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वक्तव्य 


श्रीरामकृष्णवचनामृत' के प्रथम भाग का यह सप्तम संस्करण 
प्रकाशित करते हुए हमें आनन्द हो रहा है। 


भगवान शीरामकृष्णदेव का अपने शिष्यगण, भकत' तथा 
दर्शनाथियों के साथ जो वार्तालापादि होता था वह उनके एक 
प्रख्यात गहस्थ भक्त श्री महेद्वनाथ गृप्त (श्री 'भ) के द्वारा 
दतन्दिनी के रूप में लिपिवद्ध कर लिया गया था। बाद में यह 
बेंगला भाषा में 'श्रीरामकृष्णकथामृत' ग्रन्थ के रूप' में पाँच भागों 
में प्रकाशित हुआ | प्रस्तुत ग्रन्थ में ई० स० १८८२ से ई० स० 
१८८६ तक के वार्तालाप समाविष्ट है। यही सम्पूर्ण ग्रन्थ हिन्दी 
में तीन भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रथम भाग आपके 
हाथ में है। इसमें ई० स० १८८२ और १८८३ का वार्तालाप आया 
है | दूसरे भाग में ई० स० १८८४ तथा तीसरे भाग में ई० स० 
१८८५ एवं १८८६ का वार्तालाप समाविष्ट है । 


श्रीरामकृष्ण का जीवन नितान्त आध्यात्मिक था । ईश्वरीय 
भाव उनके लिए एसा ही सहज एवं स्वाभाविक था जेसा किसी 
प्राणी के लिए श्वास लेना । कहना न होगा, मनृष्यमात्र के लिए 
उनका जीवन आदर्श-स्वरूप है । उनके उपदेश, जो विशष रूप 
से अध्यात्मगर्भित हैं, साबंलौकिक होते हुए मानवजीवन पर 
अपना प्रभाव डालने में अद्वितीय हैं । 


(४) 


'श्रीरामकृष्णकथामत' के हिन्दी अनुवाद का श्रेय हिन्दी संसार 
के लब्धप्रतिष्ठ खेखक एवं घिख्यात छायावादी कवि पण्डित 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' को हैं । बेंगला भाषा का पूर्ण 
ज्ञान रखने के कारण श्री निरालाजी के अनुवाद में मूल के 

केन्द्रीय भाव के अतिश्क्ति शेली भी ज्यों की त्यों रखी है 
साहित्यिक दृष्टि से भी ग्रन्थ का स्तर उच्च है। 


प्रस्तुत संस्करण में परिच्छेदों की रचना तथा शीषकों में 
यन्रतत्र कुछ परिवर्तन किया गया है, जो मूल ग्रन्थ के अनुसार 
ही है । ग्रन्थ के देनन्दिनीमथ रूप को ध्यान में रखते हुए किसी' 

क विशिष्ट दिन की घटना, वार्तालाप आदि को एक ही 
परिच्छेद में निबद्ध करने का प्रयास किया गया है । इससे 
परिच्छेदों का आकार घटकर उनकी संख्या कुछ बढ गयी हैं । 


विश्वास है, यह पुस्तक पाठकों का सभी दृष्टि से हित करने' 
में सफल होगी । 
नागपुर ह 


आय “-प्रकाशक 


तव कथामृतं तप्तजी वन 
कविभिरीडितं कल्मषापहम । 
अवणमंगलं श्रीमदातत 


भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना: ।। 


“7 प्रभो, तुम्हारी लीलाकथा अमृतस्वरूप है | तापतप्त जीवों 
के लिए तो वह जीवनस्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका 
गृणगान किया है। वह पापपंज को हरनेवाली है । उसके 
श्रवणमात्र से परम कल्याण होता है । वह परम मधुर तथा 
सुविस्तृत है । जो तुम्हारी इस प्रकार की लीलाकथा का गान 
करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं । 


(श्रीमद्भागवत, १०।३१॥९) 


श्रीमाताजी का आशीर्वाद 


भगवान्‌ श्रीरामकृष्णदेव की लीलासहधमिणी परमआराध्या 
श्रीमाँ सारदादेवी ने श्रीरामकृष्णकथामत' के सम्बन्ध में उसके 
रचयिता श्री महेन्द्रगाथ गृप्त (श्री 'मभ) को निम्नलिखित पत्र 
लिखा था:-- 

“बेटा, 

उनके (श्रीरामक्ृष्णदेव के) निक/ ” _ जो बातें सुनी था 
वही बातें सत्य हैं । इस विषय में . , काई भय नहीं । किसी 
समय उन्होंने ही तुम्हारे निकट इन बातों को रख छोड़ा था। 
अब आवश्यकतानुसार वेही इन्हें प्रकट करा रहे हैं। जान रखो 
कि इन बातों को व्यक्त किये बिना लोगों का चेतन्य जागत 
नहीं होगा | तुम्हारे पाप उनकी जो बातें सं चित हैं वे सभी सत्य 
है । एक दिन तुम्हारे मुँह से उन्हें सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो वे स्वयं ही ये सब बातें कह रहे हैं ।'' 


भगवान्‌ श्रीराम कृप्णदेव 
की 
पंक्षिप्त जीवनी 


हम यह देखते हैं कि श्रीरामतत्द्र तथा भगवान्‌ बुद्ध को 
दरकर बहुधा अन्य सभी अवतार! महाप्रुपों का जन्म संकट- 
'त्‌ परिस्थितियों में ही हआ है, और यह कहा जा सकता है 
भगवान श्रीरामइ०ण भी किसी विश प्रक।र के रखद बाता- 
में इस ससार में जतरत बढ़ीं हुए । 
गरामकाण फा जन्म हुगली प्रान्त के सामारएुकुए गाँव में 
५ प्ि ब्रापाण परिथार में शक रद १७५७ फाह्गुत मास की 
'लपक्ष द्वितीया तदतसारआधवाए ता० १७ फरवरी १८३६ ४० 
टआ । काारपुकुर गंधि #हूंए8 से लगभग चौबीस-पच्रीस 
प!ल दक्षिण तथा जेहानाबाद (आागगबाग) से लगभग आठ मील 
पश्चिम में है । 
श्रीरामकृष्ण के पिता श्री क्षदिराम चद्रोपाध्याथ परम 
सन्तोषी, सत्दविष्ठ एवं त्यागी पुरुप थ, और उनकी माता श्री 
चन्द्रमणि देवी सरलता तथा दयातूता की मृति थीं। पह आदशें 
दम्पति पहले देरे नामका गाव में रशते थे, परस्तु वहाँ के अन्यायी 
जमींदार की । छ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गाँग छोडकर 
कराब तीन मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गाँव में भा 
अबसना पड़।। 
बचपत में श्रीरामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों 
फो भाँति वे भी पाठशाला भेजे गये, परन्तु एक ईश्बरी ध्वतार 


(८) 


एवं संसार के पथ-प्रदर्शम को उस “अ, भा, इ, ई' की पराठशा' 
में चेन कहाँ ? बस, जी उचटने लगा, और मन लगा घर 
स्थापित आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगवान्‌ श्रीरामजी की म 
में-- स्वयं वे फल तोड़ लाते और इच्छानुसार मनमानी उन 
पूजा करते । ' 

कहते हैं कि अवतारी पुरुषों में कितने ही ऐसे गुण छिपे रह: 
हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है। श्री गदाधर के 
स्मरणब्शवित' विशेष तीन थी । साथ ही उन्हें गाने की. भी रुचि 
थी और विशेषतः भक्तिपुर्ण गानों के प्रति । 

साधु-संन्यासियों के जत्थों के दर्शन तो मानो इनकी जीवनी 
में संजीवनी का कार्य करते थे । अपने घर के पास लाहा की 
अतिथिशाला में जहाँ बहुधा संन्‍्यासी उतरा करते थे, इनका 
काफी समय जाता था। मुहल्ले के आलक, वृद्ध, सभो ने न 
जाने इनमें कौनसा दंवी गृण प्रखा था कि वे सब इनसे बड़ 
प्रसन्न रहते थे । रामायण, महाभारत, गीता आदि के श्लोक ये 
केवल बड़ी भक्ति से सुनते ही. नहीं थे, वरन्‌ उनमें से बहुतसे 
उन्हें सहजरूप कण्ठस्थ भी हो जाया करते थे । 

यह देवी बालक अपनी करतूतें शुरू से ही दिखाते रहा 
और कह नहीं सकते कि उसके बचपत से ही कितनों ने उरे 
ताड़ा होगा । 

छिपे हुए देवी गुणों का विकास पहले-पहल उस बार हु 
जब यह बालक अपने गाँव के समीपवर्ती आनुड़ गाँव को जा " 
था । एकाएक इस बालक को एक विचित्र प्रकार की ज्योति .. 
दर्शन हुआ और वह बाह्यज्ञानशन्य हो गया। कहना न होगा 
कि मायाग्रस्त सांसारिकों ने जाना कि गर्मी के कारण वह मूर्च्छा 


है, 


+, परन्तु वास्तव में वह थी भावनमा्रि । 

- अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रीरामकृष्ण अपने ज्येष्ठ अराता 

"साथ, जो एक बड़ विद्वान पृरुष थे, कलकत्ता आये । उस समय 
॥ लगभग १७ १८ खपष के थे। कल कल मे उन्होंने एक दो स्थानों 
(र पूजन का कार्य किया । ४सी अवसर पर रानी रासमणि ने 
कलकत्ते से लगवग पांच मील वर 'शियःए८ में एक मन्दिर बन- 
वाया और < /जीरबी की रथपता की | ता० ३१ मई १८०८ 
को इसी मन्दिर में श्वीरामऋएण के ज्य'ठ भ्र ता श्री र।मकुमसारजी 
कालीमन्दिर के पुवारोपद पर नियुका हुए, परन्तु यह कार्यभार 
शीघ्रही धर; 7 न पर आ पढ़ा । श्रीराम#एण उक्त मन्दिर मे 
पूजा करते थे, परन्तु अन्य साधारण "जारियों की भाँति' वे कोरी 
पुता नहीं करत थे परत्तु पुता करने समय ऐसे मसग्न हो जाते थे 
कि उस प्रहार को धवीकिक माता देखा सता कबहुँ नि 
क्रोई--और यह अक्षरण: सन्‍य भी वयो नहो ? ईश्वर ही 
ईश्वर की पूजा कर रह थे! उस भाव का बर्णत कौन कर 
सकते, है जिसमे अं रु म.रण, पश्लि हो, ध्याताधस्थित हो श्री- 
कालीदेवी पर फल चड़ाते थे ! आँखों में अश्धारा बह रखी है, 
'लन-मन की सुध नहीं, हाथ काॉँप रहे है, हृष्य उल्लास से भरा 
हि, मुख से शब्द नहीं नित्लते हैं, पेर भूमि पर स्थिर नहीं रहते 
हैं और घण्गी, आरती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही--शी- 
'#[लीजी पर पृष्य जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें ही उन्हें 
'बिते हैं--स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं और कम्पित कर से 
"अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं, कहने हैं--माँ-माँ-तुम में-मैं- 
तुम .. . और ध्यानमग्त हो समाधिस्थ हो जाते हैं। देखनेवाले 
सम्झते हैं कुछ का कुछ, परन्तु ईश्वर मुसकराते हैं, बड़े ध्यान से 


(१०) 


सब देखते हैं और बिचारते होंगे कि यह रामक्ृष्ण हूं तो में ही 

उनके हृदय की व्याकुलता की पराकाष्ठा उस दिन हो गय॑ 
जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिए एक दिन भन्दिर मे 
लटकती हुईं तलवार उन्होंने उठा ली और ज्योंही उससे वे अपन 
शरीरःन्त करना चाहते थे कि उन्हें जगन्माता का अपूर्व अद्भः 
दर्शन हुआ और देहभाव भूलकर वे बेसुध हो जमीन पर गे 
पड़े । तदुपरान्त बाहुर क्या हुआ और वह दिन तथा उसके बा 
का दिन कंसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा 
अन्तःकरण' में केवल एक प्रकार के अननुभूत आनन्द का प्रवाः 
बहने लगा । 

बेचारा मायाग्रस्त पुरुष यह सब केसे समझ सकता है ? उ 
लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती | । बस श्रीरामइप «, 
के घर के लोग समझ गये कि इतके मस्तिष्क में कुछ फेरफा: 
हो गया है और विचार करने लगे उसके उपचार का । किसी ने 
सलाह दी कि इनका विवाह कर दिया जाय तो शायद मानसिक 
विकार (? ) दृश हो जाय । विवाह का प्रबन्ध होने लगा और 
कामारपुकुर से दो कोस पर जयरामवाटी ग्राम में रहनेवाएं 
श्री रामचन्द्र मुखोपाध्याय की कन्या श्रीसारदामणि से इनवःा 
विवाह करा दिया गया । 

परन्तु इस बालिका के दक्षिणेश्व॒र में आने पर भी श्रीराम- 
कृष्ण के जीवन में कोई अन्तर नहीं हुआ और श्रीरामकृष्ण ने 
उस बालिका में प्रध्यक्ष देखा उन्हीं श्रीकालीदेवी को । एक 
सांसारिक बच्चन सनन्‍्मुख आया और वह था पति का क॒तंव्य । 
बालिका को बुलाकर शान्ति से पूछा, “क्या तुम मुझे सांसारिक 
जीवन की ओर खींचना चाहती हो ? ” परन्तु उस बालिका जे 
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तुरन्त उत्तर दिया, “मेरी यहु बिलकुल इच्छा नहीं कि आप 
सांसारिक जीवन व्यतीत करें, १र हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना 
अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पाया रहने दें, अपनो सेबा 
करने दे तथा योग्य मार्ग बतलावें ।' 

कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श भर्धागिनी 
के धर्म पूृणं झूप से निबाहा। अपने सवस्व पति को ईश्वर 
मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदशे जीवन 
की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी । श्रीरामकष्ण 
को तो क्षीसारढादेवी और श्रीकालीदेधी एक ही प्रतीत होने 
लगीं ओर इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने 
'श्रीमारदादेयी का साक्षात्‌ श्रीजगदम्बाज्ञान से पोड़शोपचार 
पूजन किया। पूजाविधि पूर्ण होत ही श्रीसारदादेवी को समाधि 
लग गयी । अधे-वाह्यदणा में मन्तरोच्चार करते-करते श्रीराम- 
कृष्ण भी समाधिमरत हो गये । देवी और उसके पुजारी दोनों 
हो एकरूप हो गये । कसा उच्च भाव है--अनेकता में एकता 
झलकने लगी ! 

हीरे का परखनेवाला जौहरी निकल ही आता है। रानी 
राममणि के जामाता श्री मत स्वाब ने यह भाव कुछ ताड़ लिया 
और श्रीरामकृष्ण को परखकर शीघ्र ही. उन्होंने उनकी सेवा- 
शुश्रपा का उचित प्रवन्ध कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि 
पुज राउ्द पद एक दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव 
में मग्त रहत का पुरा-पुरा अवकाश दे दिया । साथ ही श्रीराम- 
कृष्ण के भानजे थ्री हृदय्रसम को उनकी सेवा आदि का कार्य 
सोप दिया । 

फिर श्रीरामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की। दिनरात “मह$ 
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काली' 'माँ काली” ही पुकारा करते थे; कभी जड़तत्‌ हो मूर्ति 
की ओर देखते, कभी हँसते, कभी बालकों की तरह फूट-फूटकर 
रोते और कमी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर 
लोटते पोटते अपना मुँह तक रगड़ डालते थे । 

इसके वाद श्रीरामऋष्ण ने भिन्न भिन्न साधनाएँ कीं और कई 
प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिये । कालीमन्दिर में एक बढ़ 
वेदान्ती श्री तोतापुरीजी पधारे थे । वे वहाँ लगभग ग्यारह 
महीने रहे ओर उन्होंने श्रीरामकृष्ण से वेदान्त-मात्रना करायी । 
श्री तोतापुरीजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस तिविस्तल्प 
समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें चानोप्त ब्ष तक सतत 
प्रयत्न करना पड़ा था, उसे श्रीरामकृष्ण ने तीर ही दिन में सिद्ध 
कर डाला । इसके कुछ समय पूर्व ही वहाँ एक नंरवती ब्राह्मणी 
पधारी थीं । उन्होंने भी श्रीरामक्ृ्ण से अनेक प्रद्मार की तब्त्रोक्‍्त 
साधनाएँ करायी थीं | 

श्री वेण्णवचरण जो एक वेष्णव पष्डित थे, भीरामक्ृष्ण के 
पास बहुधा आया करते थे। वंष्णवचरण ने मथरवाब्‌ से कह्दा था 
यह उनन्‍्माद साधारण नहीं वरन्‌ देवी है। एक बार श्रीरामकृण्ण 
कलूटोला की हरिसभा में गये थे । वहाँ वे समाधिस्थ हो गये 
और चंतन्यदेव के आसन पर ज। विराजे । श्रीचेतन्‍्य की भाँति 
श्रीरामकृष्ण की कभी अच्तर्दशा', कभी अधेबाह्य और कमी 
बाह्य दशा हो जाया करती थी । वे कहते थे कि अखण्ड' 
सच्चिदानन्द परब्रह्म और माँ सब एक ही हैं । 

उन्होंते कामिनी-कांचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। 
अपने भवतगणों को, जो सेकड़ों की संख्या में उनके पास आते 
थे, वे कहा करते थे कि ये दोनों चीजें ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में 
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विशेष रूप से बाधक हैं। ब॒रे आवरगवानी नारी में भी वे 
जगन्माता का साक्षात्‌ स्वरूप देखते थे ओर उम्ती भाव से आदर 
करते थे | उनका कां वनन्‍्याग इतना तण था कि यदि मे पैसे या 
रुपये को छ लेते तो उनकी उंगलिया ही टंदीमढ़ी होने लगती 
थीं। कभी कभी वे गिन्नियों और श्ट्री को एक साथ अंजुली मे 
लेकर गंगाजी के किनारे बैठ जाते थे और "मिट्टी पैसा, पैसा 
मिट्टी! कहते हुए दोनों त्रीजों को मलते मलते धरती की धार 
में वहा देते थे । 
साता चन्द्रमणि को ओीरामबुष्णः जगज्जननी का स्वरूप 
जले थ। अपने ज्यप्ठ अ्ता श्रा रापकुमाण के स्ण्यलाण के 
दाद श्रीरामइुण्ण उन्हें जनते ही पास रबने थे और उनकी पूजा 
ब्रारते थ । 
मधरवाबव तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी के साथ ते एक 
बार पे राणगी, प्रवाग तथा बन्द्रावन भी नये थे। उस समय 
हदप्रात भी साथ में थे | वाराणवी में उन्होंने मणिकर्णिका में 
सवाबिस्थ होहर भगवान्‌ शंकर के दर्जन किये और मौनब्रतबारी 
त्रेवंग स्वामी से थेट की । मथुरा में ता उन्होंने साक्षात्‌ भगवान्‌ 
आनन्द न रद, सात्विदागन्द, अन्त मी श्रीकृष्ण के दर्शन किये । 
क्रमी उच्च भावदशा रही होंगी ! 
सेप्त, महेस, गनेस, दिनेस, 
गुरेशह जाहि निरन्तर गावें, 
जाहि अनादि, अनन्त, अखण्ड, 
अछ्द, अभेद घुवेद बतावें।' 


(-- शी रसखानि ) 
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हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गौओं 
गोधूलि समय वापस लाते देखा और प्रुवधाट पर से वसुदेव की 
दे में भगवान श्रोकृष्ण के दर्शन किये । 

श्रीरामकृष्ण तो कभी कभी समाधिस्थ हो कहते थे, 'जो राम 
और जो कृष्ण थे वही अब रामक्ृष्ण होकर आये हैं ।' 

सन्‌ १८७९-८० में श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उनके पा 
ने लगे थे । उस समय उनकी उन्माद-अवस्था प्रायः चली-र्स 
"थी और अब शानन्‍्त, सदानन्द और समाधि की अवस्था थी । 
धा वे समाधिस्थ रहते थे और समाधि भंग होने पर भावराजः 
विचरण किया करते थे । 

शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेन्द्र (बाद में स्वामी विवेका 
£ ) थे। जब से श्री नरेन्द्र उनके पास आने लगे थे तभी 

$ नरेन्द्र के प्रति एक विशेष प्रेम हो गया था और वे कह+ 
के नरेन्द्र साधारण जीव नहीं हैं। कभी कभी तो नरेन्द्र के * 
से उन्हें व्याकुलता होती थी; क्योंकि वे यह अवश्य जानते 
होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः नरेन्द्र द्वारा हूं 
लित होगा। अन्य भकतगण राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर 
'शथय आदि थे। ये भकक्‍तगण १८८२ के लगभग आये और 
के उपरान्त दो-तीन वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आगे । इन 
भक्तों ने श्रीरामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिए अपना जीवन 
[त कर दिया । 

ईएवरचन्द्र विद्यासागर, डा० महेन्रलाल सश्कार, बंदिमचस्द्र 
पाध्याथ, अमेरिका के कुक साहब, पं. पद्मजोचन तथा आयय- 


ज के प्रवर्तेक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वत्तीजी ने भी उनके: 
' किये थे। 
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ब्राद्मममाज के अनेक लोग उनके पास आया जाया करते थ । 
श्रीएमझूण फेशवलन्द्र सेन के ब्राह्ममन्दिर में भी गये थे। 

प्रीरानक्व्ण ने अन्य धर्मो की भी साधनाएँ कीं । उन्होंने कुछ 
दिनों तक इस्लाम धर्ग शा पालन किया और “अल्लाह 

मन्त्र का जप करते +रते उन्होंने उस धर्म का अन्तिम ध्येय प्राप्त 
कर लिया | इसी प्रकार उसके उपरान्त उन्होंने ईसाई धर्म की 
साधना की और ईसामसीह के दर्शन किये । जिन दिनों वे जिस 
धर्म की साधना में लगे रहते थे, उन दिनों उसी धर्म के अनुसार 
रहते, खाते, पीते, बैठते-उठते तथा बातचीत करते थे । इन सब 
साधनाओं से उन्होंने यहु दिखा दिया कि सब धर्म अन्त में एक 
ही ध्येय में पहुँचते हैं। और उनमें आपस में विरोध-भाव रखना 
मूर्खता हैं | ऐसा महान्‌ कार्य करनेवाले ईश्वरी' अवतार श्रीराम- 
कृष्ण' ही थे । 

इस प्रकार ईग्वरप्राप्ति के लिए कामिनी-कांचन का सर्वथा 
त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखता इन्होंने 
अपने सभी भक्तों को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास कराया। 
इनके कतिपय शिष्य आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका 
आदि अन्य देशों में भी गये और वहाँ उन्होंने श्रीरामकप्ण 
के उपदेशों का प्रचार किया । 

१५ अगस्त सन्‌ १८८६, की रात को गले के रोग से पीड़ित हो 
श्रीरामकृष्ण ने महएसमाधि ले ली; परन्तु महासमाधि में गया केक्ल' 
उनका पांचभौतिक शरीर। उनके उपदेश आज संसार भर में 
श्रीरामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूंज रहे हैं और उनसे 
अपंख्य जनों का कल्याण हो रहा है ॥ ॥॒ 

है. --विद्याभास्करं शुक्ल 
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आर, 
नीरामऊऋणवचनामगरत 

( प्रथम भाण ) 

परिच्छेद १ 

प्रथम दर्शन 

तब कथाम्‌र्त तप्नद्ोक्षत कविभिरीडितं कल्सघापहुर । 
श्रवणमंग्रल श्रीमदातत॑ भुवि गणन्ति ये सुरिदा जनाः ॥ 
(श्रीमरणगबत, १०।३१। ९) 
शोगंगाजी के पृत्रतंत पर कलकते से कोई छ: मील दर 
द्षिणण्वर में झं७ वीआ का मन्दिर है। यही भगवान श्रीराम- 
कृष्णदव रहते हैं । वसनन्‍्त ऋतु है। १८८० ईसवीं का फरवरो 
माह । क्षीसमक्ृण्ण के जन्‍्मोत्यव के बाद कुछ दिच बीत चके है 
शी केंशबजद्र सेव और जोसेफ कुक के साथ २३ फरवरी, 
बृ>ातिदार के दिन शक्षीरामकप्ण जहाज' में बंठकर घमने गये 
थे | इसके कुछ ह/ दिन बाद (२६ फरवरी ) की घटना है। 
सर्या का समय था। मास्टर ने श्रीरामकण्ण रे कमरे में प्रवेश 

किया । इसी समय उन्होंने श्रीरामकृष्णदव के प्रथम बार दशन 
किये । उन्होंने देखा, कमरा लोगों से भरा हआ है; सब लोग 
चपचाप बेठे उनके वचदामृत का पाल कर रहे हैं। धीरामकृष्ण 
तखत पर पूर्व की आर मंह किये बेठ हुए प्रसन्नवददत हो ईश्वरीय 
चचा कर । भकक्‍तगण' फश पर बंठ हुए 
भ्र, १ 


र्‌ शोरामकष्णवचनाभन 


कमंध्याग कब होता हूं ? 

मास्टर खड़े खड़े आश्चर्थमरध होकर देखने लग । ऊरहे ऐ 
प्रतीत हुआ, मानो साक्षात्‌ णुकदेव भगवत्‌-प्रसंग कर रहे है त' 
उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है; अथवा मा: 
श्रीचेतन्यदेव पुरीधाम में रामानन्द, स्वरुप आदि भवते + रु 
बेठकर भगवान्‌ का नामगुणगान कर रहे हैं। श्रीरामक्ृष्ण व 
रहे थे--“जब एक बार हरिताम या रामनाम लेते ही रोमांस 
होता है, आँसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझ 
कि सन्ध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कम 
त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है --कर्म आप ही आप छूट 
जाते हैं। उस अवस्था में केवल 'रामनाम, हरिनाम, या केवल 
ओकार का जप करना ही पर्याप्त है। ” आपने फिर कहा---- 
सन्ध्यावन्दत का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार 


कप 


में। 

मास्टर सिध्‌* के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाण से 
दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे थे | रविवार का दिन था--- 
छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न 
बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिंध ने कहा, “गंगाजी 
के किनारे एक सुन्दर बगीचा है, देखने चलियेगा ? वहाँ एक 
परमहस रहा करते हैं। '' 

बगीचे के सामनेवाले फाटक से प्रवेश कर भास्टर और सिधू 
सीध. श्रीरामक्ृष्णदेव के कमरे में आये । मास्टर विस्मित होक'र 
देखते हुए सोचने लगे--' वाह, कैसा सुन्दर स्थान है ! कितने 
अच्छ भहात्मा हैं ! कैसी सुन्दर वाणी है ! थहाँ से हिलने तक 


कलजिनललनल ऋण» विन बन का नी लयन्‍आका 


” श्री सिद्धेश्वर मजुमदार--ये उत्तर वराहनगर मे रहते थे । 


प्रथम दर्शन ४ ३ 


की इच्छा नहीं होती । थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार 
किया, “एक बार देख आऊँं, कहाँ आया हँ। फिर यहाँ आकर 
बेदूँगा । 

मास्टर सिध्‌ के साथ कमरे के बाहर निकले | ठीक उसी 
समय आरती की मधुर ध्वनि आरम्भ हुई। एक साथ घण्टे, 
घड़ियाल, झाँश, मृदंग आदि बज उठे । उद्यान की दाक्षण' सीमा 
से नौबत की मधुर ध्वनि गूज उठी । वह ध्वनि मानो भागीरथी 
के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने 
लगी। वसन्तसमीर पुष्पों की सुगन्ध लिये मन्द मन्द बह रहा 
था। चारों ओर ज्योत्स्ता छा गयी। प्रक्ृति में सबंत्र मानों 
दंवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। बारह शिव- 
मन्दिर, श्रीराधाकान्त-मन्दिर और श्रीभवतारिणी के मन्दिर में 
आरती दंखकर मास्टर को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सिध्‌ ने बताया, 
“यह रासमणि' का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवापूजा 
होती है । रोज कई लोग आते हैं, कई साधु-सन्त,ब्राह्मण, भिखारी 
यहाँ प्रसाद पाते हैं । हे 

भवतारिणी के मन्दिर से निकलकर दोनों बातचीत करते 
करते पक्के विस्तीर्ण आँगन पर से चलते हुए पुनः श्रीरामक्ृप्ण 
के कमरे के सामने आ पहुँचे । उन्होंने देखा, कमरे का दरवाजा 
अब भिड़ा लिया गया है । 

कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रजी 
पढ़ें-लिख्रे आदमी हैं। सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर 
वन्दा (काहारित) खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, “गाधु महाशज 
क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? “ उसने कहा, “हाँ, वे 
भीतर हैं । ' 


४ लो रामकृष्णवचनामृत 


मस्टर- ये यहाँ कब से हैं ? 

वन्दा- ये ? बहुत दिनों से हैं । 

मास्टर- अच्छा, तो पुस्तकें खूब पढते होंगे ? 

वन्दा- पुस्तकें ? उनके मुंह में सब कुछ है। 

मास्टर हाल ही में पढाई-लिखाई पूरी कर आये थे। 

श्रीरामकष्ण पुस्तकें नही पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चयं 
हुआ। 

मास्टर-अब तो ये शायद सन्ध्या करेंगे ! क्‍या हम भीतर 
जा सकते हैं ? एक बार खबर द॑ दो न । 

बुन्दा-तुम लोग जाते क्‍यों नहीं ? --जाओ, भीतर बेठो । 

तब दोनों ने कभरे में प्रवेश किया। देखा, कमरें में और 
कोई नहीं है। श्रीरामकृष्ण अकेले तखतः पर बेठ हैं। कमरे में 
वृप की सुगन्ध भर रही है। सभी दरवाज बन्द हैं। भास्टश ने 
अन्दर आते ही हाथ जोडकर प्रणाम किया। श्रीरामकृण०' द्वार। 
बेठने की आज्ञा पाकर वे और सिध्‌ फर्श पर बेठ गये। श्रीराम- 
कृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वश्शहगंमर बयों 
आये इत्यादि | मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखन संग कि 
श्रीरामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दृसरी ओर खिय रहा 
है। उम्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को 'भाव' कहो हैं। 
मानों कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बेठा है; जब मछली 
अकर काँटे में लगे चारे को खाने लगती है ओर बंसी का शोला 
हिलने लगता है, उस' समय वह आदमी किस प्रकार 57५ होकर 
बंसी को पकड़े हुए एक!ग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर 
देखने लगता है, --किसी से बातचीत नहीं करता; यह भी ठीक 
उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि 


प्रथम वर्शंस ््‌ 


सन्ध्या के बाद श्रीरामकृष्णः को इस प्रकार का भावान्तर प्रायः 
प्रतिदिन हुआ करता है, कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्यश्ञान- 
शन्य हो जाते हैं । 
मास्टर-- आप तो अब सच्छ्या करेंगे, हम अब चलें । 
श्रीरामकृष्ण ( भावस्थ )--नहीं, --सन्ध्या--ऐसा कुछ नहीं । 
और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया 
और चलना चाहा। श्रीरामकृष्ण ने कहा, “फिर आनता। 
मास्टर लौोल्स समय सोचने लगे-...0. ये सौम्यदशन' पुरुष 
कौन हैं ? --इनके पास' फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है! 
क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान्‌ बन सकता है? 
कितना आश्चय है, मुझे यहाँ फिर आने की इच्छछा हो रही है ! 
ईन्होंने भी कहा, फिर आना !! कल था परसों सबेरे फिर 
आऊँगा। * 


परिच्छेद २ 
द्वितीय दर्शन 


शक, 32.8 येन चराचरम । 
तत्पद दशित यन तस्से श्रीगरवे नमः ।। 

द्वितीय दर्शन का प्रसंग । सुबह का समय था, --आठ वज 
होंगे। श्रीरामकृष्ण' उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे । तव 
भी थोड़ी ठण्डी थी । इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार 
शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, “ तुम 
आये हो ? अच्छा, यहाँ बंठो । 

यह वार्तालाप' श्रीरामकृष्ण के कमरे के दक्षिण-पूर्व बरामदे 
में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्रीरामक्ृष्ण' उसी वरामदें 
में बेठकर दाढी बनवाने लगे | बीच बीच में वे मास्टर के साथ 
बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पर में जूतियाँ। 
सहास्यवदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे । 

श्रीरामकृष्ण' (मास्टर से )-क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है ? 

मास्टर-जी कलकत्त में । 

श्रीरामकृष्ण-यहाँ कहाँ आये हो ? 

मास्टर-यहाँ वराहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ,--- 
ईशान कविराज के यहाँ । 

श्रीरामकृष्ण-ओहो, ईशान के यहाँ । 

भी केशवचन्द्र सेन के लिए श्रीरामकृष्ण का जगन्माता के पास रोना 

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, केशव अब कैसा है-- वहुत बीमार था। 

मास्टर-जी हाँ, मेने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब 
शायद अच्छे है। 


द्वितीय दर्शन | ट 


श्रीरामक्रष्ण-मे ने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल 
और चीनी की पूजा मानती थी । रात को जब नींद उचट जाती 
थी, तब माँ के पास रोता ओर कहता था,--'माँ, केशव की 
वीमारी अच्छी कर दे । कंशव अपर न रहा तो में कलकचे जाकर 
बातचीत किससे करूँगा ? इसी से तो नारियल-चीनी मानी थी । 

“क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है ? सुना वह लेक्चर 
(व्याख्यान) देता है। मुझे केशव जह।ज पर चढाकर ले गया था। 
कुक साहब भी साथ था । 

मास्टर-जी हाँ, ऐसा ही कुछ मेंने भी सुना था । परन्तु मेंने 
उनका लेक्चर नहीं सुना । उनके विषय में ज्यादा कुछ में नही 
जानता । 

गह॒सथ तथा पिता का कर्चेव्य 

श्रीरामकृष्ण-प्रताप का भाई आया था। कुछ दिन यहाँ रहा । 
काम-काज कुछ है नही । कहता है, में यहाँ रहेगा । थुनते है, जोरू- 
जाता सब को ससुराल भेज दिया है। कच्चे-बच्चे कई हैं । मेने 
खूब डाँटा । भला देखो तो, लड़के-बच्चे हुए हैं, उनकी देख-रेख, 
उनका पालपोपष तुम न करोगे तो क्‍या कोई गॉववाला करेगा ? 
शर्म नहीं आती, बीवी-बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, 
उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डाँटा और काम-काज 
खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया । 

रे 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षरुन्मी लितं पेन दस्मे श्रीयूरवे नम: ।। 
मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अ (कार चूर्ण करना 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-क्या तुम्हारा विवाह हो गया है ? 


८ श्री रामफृष्णवचनाम॒त 


मास्टर-जी हाँ । 

आओरामकृष्ण' (चौंककर)-अरे रामलाल, अरे अपना विवाह 
तो इसने क'र डाला । 

रामलाल श्रीरामक्ृष्ण के भतीजे और कालीजी के पुजारी है । 

मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किये चुपचाप बेठे रहे। 
सोचने लगे, विवाह करना क्‍या इतना बडा अपराध है? 

श्रीरामकृष्ण ने फिर पूछा-- “क्या तुम्हारे लइके-बच्चे भी हैं ? ” 

मास्टर का कलेजा काँप उठा। डरते हुए बोले--“जी हाँ, 
लडक-बच्चे हुए हें । श्रीरामकृष्ण ने फिर दुःख के साथ कहा--- 
“अरे लड़के भी हो गये ! 

इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बंठे रहे । उनका 
अहंकार चूण होने लगा। कुछ दर बाद श्रीरामकृष्णः सस्नेह 
कहने लगे, “देखो, तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब में किसी के 
कपाल, आँखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ । अच्छा, तुम्हारी 
स्‍त्री कसी है ? विद्या-शक्ति है या अविद्या-शक्ति ? 

ज्ञान क्‍या हे ? 

भास्टर--जी' अच्छी है, पर अज्नान है । 

श्रीरामकृष्ण (अप्रसच्च होक२)-और तुम ज्ञानी हो ? 

मास्टर नहीं जानते, ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञात बिसे । 
अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख-पढ ले तो मानो 
जानी हो गया । उनका यह अम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना 
कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। 


श्रीरामकृष्ण की इस बात से कि 'तुम ज्ञानी हो मास्टर के अहंकार 
प्र फिर धक्का लगा । 


विलोय दर्शन श्‌ 


मतिपूजा 


गरामकृष्ण-अच्छा, तुम्हारा विश्वास' साकार पर हैया 
“निराकार' पर ? 


मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो 
तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है ? ईश्वर निरा- 
कार है--यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है ऐसा भी' 
विश्वास कभी हो सकता है ? ये दोनों विरोधी भाव किस' प्रकार 
सत्य हो सकते हैं ? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है ?' 

मास्टर-निराकार मझे अधिक पसन्द है । 

श्रीरामकष्ण-अच्छी बात है | किसी एक प'र विश्वास रखने 
से काम हो जायगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा 
है। पर यह न कहना कि यही सत्य हे, और सब झूठ । यह 
समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य हे । 
जिस प' तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो । 

दोनों सत्य हैँ, यह सुनकर मास्टर चकित हो गये । यह बात 
उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं ! तीसरी बार धक्का 
खाक'र उनका अहंकार चुण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था; 
इसलिए फिर वे तक करने को आगे बढ़े । 

मास्टर-अच्छा, वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ । पर 
मिट्री की या पत्थर की मृति तो वे हैं नहीं । 

थोरामक्रृप्ण-मिटी की मति वे क्‍यों होने लगे ? पत्थर या 
मिद्दी' नहीं, चिस्मयी मर्ति । 

चिन्मयी मूरति, यह बात मास्टर न समझ सके उन्होंने कहा-- 
“अच्छा, जो मिट्टी की म॒र्ति पूजते हैं, उन्हें समझाना भी तो 
चाहिए कि मिट्री की मति ईएवर नहीं है और मूर्ति के सामने 
ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किन्तु मूर्ति की नहीं * 


१० श्रीरामफृष्णवचनाभु त 


लेक्चर तथा श्रोरासक्ृष्ण 

शीरामक्ृष्ण (अप्रसन्न होकर)-तुम्हारे कलकत के आदमियों 
में यही एक धुन सवार है,--सिर्फ लेक्चर देवा और दूसरों को 
समझाना ! अपने को कौन समझाये, इसका ठिकाना नहीं । अजी 
समझानेवाले तुम हो कौन ? जिनका संसार है वे समझायंग । 
जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्थ-चन्द्र, मनुष्य, जीव-जन्तु बनाये हें 
जीव-जन्तुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने 
के लिए भाता-पिता बनाये हैं, माता-पिता में स्नेह का संचार 
किया हे--वे समझायेंगे । इतने उपाय तो उन्होंने किये और 
यह उपाय वे न करेंगे ? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे 
समझायेंगे, क्योंकि वे अन्तर्यामी हैं । यदि मिट्टी की मृत्ति पूजने में 
कोई भूल होगी तो क्‍या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो 
रही हैं ? वे उसी पूजा से सन्‍्तुष्ट होते हैं । इसके लिए तुम्हारा 
सिर क्यों धमक रहा है ? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हे ज्ञान 
हो--भक्ति हो । 

अब शायद मास्टर का अहंकार विलकुल चूर्ण हो गया । 

वे सोचने लगे, 'ये जो कह रहे है वह ठोक ही तो हे । मुझे 
दूसरों को समझाने की क्या जरूरत ? क्‍या मैंने ईश्वर को जान 
लिया है, या मुझमें उनके प्रति वेशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है ? 
स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है, ओर लोगों को न्योता दे 
रहे हें! स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, और दूसरों को 
समझाने चले हें ! वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी 
टीन बुद्धि का काम है । क्या यह गणित, इ तिहास था साहित्य है 
कि दूसरों को समझा दे ? यह ईशवरीय ज्ञान हैं। ये जो बातें 
कह रहे हूँ, वे कैसे हृदय को स्पर्ण कर रही हे 
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श्रीगमक्ृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रवम और यहो' अन्तिम 
तकवाद था। 

श्रीरामक्ृष्ण-तुम भिट्टी की मूति की पूजा की बात कहते थे । 
यदि मिद्री ही की हो तो भी उस' पूजा की जरूरत है । देखो, 
सब प्रकार की पुजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है । जिनका 
यह संसार है, उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है 
उसके लिए वसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो 
भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है, कही भोजन उसके लिए 
माँ पकाती है, समझे ? 

मास्टर-जी हां । 

(३) 
संसाराणंबधघोरे यः कर्णेधारस्बदर्ू पकः । 
नमौ5स्तु रामकृष्णाय तस्म श्रीगरवे नमः ।॥ 
भक्ति का उपाय 

मास्टर ( विनीत भाव से )-ईश्वर में मन किस' तरह लगे ? 

श्ीरामकृष्ण-सवंदा ईश्वर का नाम-गृुणगान करना चाहिए, 
सत्संग करना चाहिए--बीच बीच में भक्तों और साधुओं से 
मिलना चाहिए । संसार में दिनरात विषय के भीतर पड़े रहने 
से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी _निजक स्थान में जाकर 
ईश्वर की चिन्ता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच 
बीच में एकान्तवास किये बिना ईश्वर में मस लगाना बडा 
कठिन है। 

पौध को चारों ओर से रूँधना पड़ता है,नही तो बकरी चर लेगी। 
ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में । और 

सवंदा सत्‌-असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्‌ अथका 


श्र झोराभकृष्णवचनाम्‌ त 


नित्य वस्तु है, और सब असत्‌, अनित्य। बारम्बार इस प्रकार 
विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करता चाहिए 

मास्टर ( विनीत भाव से )-संसार में किस तरह रहना 
चाहिए ? 

[हस्थ तथा संन्यास ॥ उपाय--निर्जत में साधना 

श्रीरामकृष्ण-सब काम करता चाहिए परन्तु मन ईश्वर में 
रखना चाहिए। माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि सब के साथ रहते हुए 
सब की सेवा करनी चाहिए परल्तु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना 
चाहिए की ये हमारे कोई नहीं है । 

“ किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती 
है, किन्तु उसका मन अपने गाँव के घर पर लगा रहता है। मालिक 
के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन-पालन क'रती है 
उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खब 
जानती है कि ये मेरे कोई नहीं हैं। ” 

“कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन' रहता है किनारे 
'पर जहाँ उसके अण्डे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो 
ईश्वर में । 

“बिता भगवद-भक्ति पाये यदि संसार में रहोगे तो दिनोंदिन 
'उलझनों में फँसते जाओगे और यहाँ तक फँस' जाओगे कि फिर 
पिण्ड छुड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, तापादि से अधीर हो 
जाओगे । विषय-चिन्तन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी 
ही अधिक बढ़ेगी । 

हाथों में तेल लगाकर कटहल काठना चाहिए। नहीं तो, 
हाथों में उसका दूध चिपकः जाता है। भगवद-भक्तिरूपी तेल 
हाथों में लगाकर संसाररूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ । 


द्वितीय दर्शन १३ 


“परन्तु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। 
मक्खन खाने की इच्छा हो, तो दही' निर्जन में ही जमाया जाता 
है । हिलाने-डलाने से दही नहीं जमता । इसके बाद निर्जन में ही 
सब काम छोड़क'र दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। 

“देखो, निर्जन में ही' ईश्वर का चिन्तन करने से यह मन 
भक्ति, ज्ञान और वेराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को 
यदि संसार में डाल 'रखोगे तो यह नीच हो जायगा । संसार में 
कामिनी-कांचन के चिन्तन के सिवा और है ही क्‍या ? 

“अससार जल है और मन मानो दृध । यदि पानी में .ल दोगे 

गे दूध पानी में मिल जायगा, पर उसी दूध का निर्जन में मवन 

बनाकर यदि पानी में छोड़ोंगे तो मबखन पावी में उत्तराता 
रहेगा । इरा प्रका, “ विजन में गाधना हारा भाय-भा प्राश्त 
करके यदि गंसार मे रहांगे भी वो संसार रे निलिप्त रहोगे । 

“साथ ही साथ विवार भी खब करना चाहिए। काशिनी 
और कांचन यानत्य हैं, एकमात्र ईग्मर ही नित्य हैं। रुपये से 
क्या मिलत। है ? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह--दरा' यह 
तक । रुपये से ईश्वर नहीं मिलते । तो रुपया जीवन दा लक्ष्य 
नहीं हो सकता । इसी को विचार कहते ४--समझे ? ” 

मास्टर-जी हा, अभी अभी मने प्रवोध +््री|दय नाटक पढ़ा 
है। उसमें वस्तु-विचार है। 

श्रीरामकृष्ण- हाँ, वस्तु-विधार ! देखो, रुपये में ही' क्‍या है 
और सुम्दरी की देह में भी क्‍या है। विचार करो, सुन्दरी की 
देह में केवल हाड़, मांस, चरवी, मल, मूत्र--यही सब है । ईश्वर 
को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है ? क्‍यों वह 
ईएवर को भूल जाता है? ५ 


१४ श्रोरामकष्णवचना + त 


ईश्वर-वर्शन के उपाय 
सास्टर-क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ! 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकान्तवास', 
उनका नाम-गुणगान और वस्तु-विचार करने से ईश्वर के दर्शन 
होते हैं । 

मास्टर-कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हों ? 

श्रीरामकृष्ण-खब व्याकुल होकर रोने से उतके दर्शन होते 
हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आँसुओं की धारा बहाते है, 
रुपये के लिए रोते हुए आँखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए 
कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए । 

यह कहक'र श्रीरामकऋंष्ण गाने लगें-- 

(भावार्थ )--“मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकारकर 
तो देख । भला देखें, वह श्यामा बिना सुने कंसे रह सकती हैं ' 
तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यन्त तीत्र इच्छा हो तो 
जवापुष्प और बिल्वपत्र लेकर उन्हें भक्तिचन्दन से लिप्त कर 
माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे।” 

“व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा 
गयी । शीघ्र ही सु्ये भगवान्‌ निकलते हैं, व्याकुलता के बाद ही 
भगवहशन होते हैं । 

“विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती 
की--यह तीन- प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की 
ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं । 

“बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर 
विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती को जो प्रीति है, 
उसे एकत्रित करने से जिंतनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से 


दु्तीय वर्शन १५ 


ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच 
लाता है । 

“व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए | बिल्ली का बच्चा 
'भिऊँमिर् करके माँ को पुकारता भर है । उसकी माँ जहाँ उसे 
ग्खती, वही वह रहता है --कभी राख की ढेरी पर कभी जमीन 
पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह 
“मिऊं-मिऊ करता है और कुछ नहीं जानता । माँ चाहे जहाँ रहे 
मिऊँ-मिर्! सुनकर आ जाती है ।” 





परिच्छेद ३ 


तृतीय दर्शेन 
वें भ्तस्थमात्सानं सर्वभूता।ि जात्सनि ॥ 
ईक्षते योगयुक्‍तात्मा सवेत्र समवर्शब: ।॥ (गीता, ६।२९ ) 
नरेन्द्र, भबननाज तथा मास्टर 

मास्टर उस समय वराहरगर में अपनी बहन के यहाँ ठहंः 
थे । जब से श्रीराम$प्ण के दर्शन हुए तब से मन में सव सम' 
उन्हीं का चिन्तन चल रहा है। मानो आँखों के सामने सदा व... 
आनन्दमथ रूप दिखायी दे रहा हो, कानों में वही अम्रतमर्ब; 
वाणी सुनायी दे रही हो । मास्टर सोचने लग॑, इस निम्नन ब्राह्मण 
ने इन गम्भीर आध्यात्मिक तत्वों को कंसे खोज निकाला, किस 
प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया ? इसके एतो उम्हते इंहपी 
सरलता से इन गृड़ तत्वों को रमशात हुए क्ती किए को :5,। 
देखा थ। । मास्टर दिनरात यही विधाए करने दगे ए कस >च4 
पास जाऊं ओर उन्हें देख। 

देखते ही देखते रविवार (५ मा) था गया। वर, (नगर 
के नेगालवाबू के साथ दोपहर को तीव-चार बजे के लगभग वे 
दक्षिणेश्व॒र में आ पहुंचे । देखा, श्रीर।मक्ृष्ण अपने कमरे में छोटे : 
तखत' के ऊप'र द्राजमान है। कमरा भवतों से ठसाठश' भरा 
हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भवत दर्शन के 
लिए आये हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय 
नही हुआ था; वे भीड़ में एक ओर जाकर बेठ गये। देखा, 
श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्नमुख हो बातलाप कर रहे हैं। 

एक उन्नीस साल के लड़के की ओर देखते हुए श्रीरामकृष्ण 


तृतीय दर्शन १७ 


बड़े आनन्द के साथ वार्तालाप कर रहे हैं । लड़के का नाम है 
नगर । अभी ये कालेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्मसममाज 
में कभी कभी जाते हैं। इनकी आँखें पानीदार और बातें जोशीली 
हैं। चेहरे पर भक्तिभाव है । 

मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों 
फो बातें चल रही हैं । ये लोग ईश्वरभकक्‍त, धर्मपरायण' व्यक्तियों 
को निन्‍्दा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दर्जन व्यक्ति हैं, 
“तके साथ किस प्रकार बर्ताव करता चाहिए--ये सब बातें 
“ने लगीं । 

भीरामक्ृष्ण ( नरेन्द्र से)- क्‍यों नरेन्द्र, भला तू क्‍या कहेगा ? 
: रो मनष्य तो न जाने क्‍या क्‍या कहते हैं। पर याद रहे कि 
दाथी जेव जाता है, तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर 
बेतरह चिल्लाते हैं। पर हाथी लौटक'र देखता तक नहीं । तेरी 
कोई निन्‍्दा करे तो तू क्या समझेगा ? 

नरन्द्र-में तो यह समझूगा कि कुत्ते भौंकते हैं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-अरे नहीं, यहाँ तक नहीं । (सब का 
हास्य |) सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है। पर मेल-मिलाप 
करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बरे आदर्मियों 
से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, 
इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए ? (लोग हँस पड़े।) 
यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्‍यों भागें ? 
इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी 
तो नारायण हैं, उनकी बात क्यों न मानो ? 

बाद में ये ही स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
न 


१८ शीरामकृष्णकचनामत 


“एक कहानी सुनो । किसी जंगल में एक महात्मा थे । उनेके 
कई शिष्य थे । एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि 
सर्वभूतों में नारायण का वास है, यह जानकर सभी को नमस्कार 
करो । एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी पेने 
गया । उस समय जंगल में यह शोरगूल मचा था कि कोई कहीं 
हो तो भागों, पागल हाथी जा रहा है । सभी भाग गये, पर शिष्ण 
ते भागा । उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण' है, 
इसलिए भागने का क्‍या काम ? वह खड़ा ही रहा। हाथी को 
नसस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा । इधर महावत के 
ऊँची आवाज लगाने पर भी कि भागों भागों, उसने पर न 
उठाये । पास पहुँचकर हाथी ने उसे सूँड से लपेटकर एक ओर 
फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और 
बेहोश पड़ा रहा । 

“यह खबर गुरु के कान तक पहुँची । वे अन्य शिष्यों को साथ 
लेकर वहाँ गये और उसे आश्रम में उठा लाये। वहाँ उसकी 
दवा-दारू की, तब वह होश में आया । कुछ देर बाद किसी ने 
उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहाँ से हट क्‍यों न गये ? 
उसने कहा कि गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव, जन्तु आदि 
सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं, 
इसी से हाथी नारायण को आते देख में नहीं भागा | गुरुजी पास 

' ही थे। उन्होंने कहा--बेटा, हाथी नारायण' आ रहे थे, ठीक है; 
पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी 
नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्‍यों न किया ? 


महावत नारायण की' भी बात भान लेनी चाहिए थी। (सब 
हँस पड़े।) 


तृतीय दर्शन १९ 


“शास्त्रों में है आपो वारायण:--जल नारायण है। परन्तु 
किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुँह- 
हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बतंन माँजते हैं; किन्तु वह जल 
न॑ पीते हैं, न ठाकुरजी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार 
साधथु-असाधु, भकत-अभकत' सभी के हृदय में तारायण का वास है; 
किन्तु असाधुओं, अभक्‍षतों से व्यवहार या अधिक हेल-मेल नहीं 
चल सकता । किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और 
किसी से वह भी नहीं । ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए ।” 

गहस्थ तथा तमोगण 

एक भकत-महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने फर उतारू 
हों या कर डालें तो क्या चुपत्राप बठे रहवा चाहिए ? 

श्रीरामकृष्ण-दुप्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी 
बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए; परन्तु कोई अनर्थ 
कर सकता है, यह सोचकर उलठटा उसी का अनर्थ न करना 
चाहिए । 

“किसी जगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहाँ एक बड़ा 
विषधर सर्प रहता था। उसके ड'र से लोग बड़ी सावधानी से 
आया-जाया करते थे । किसी दिन एक ब्रह्मचारीजी उसी रास्ते 
से आ रहे थे । चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आये और उनसे 
कहा--- महाराज, इस' रास्ते से न जाइये; यहाँ एक साँप रहता 
है, बड़ा विषध'र है। ब्रह्मचारीजी ने कहा--तो क्या हुआ, 
बटा, मुझे कोई डर नहीं, में मन्त्र जानता हूँ । यह कहकर ब्रह्म- 
चारीजी उसी ओर चले गये । डर के मारे चरवाहे उनके साथ 
न गये । इधर साँप फन उठाये झपटता चला आ रहा था, परन्तु 
पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारीजी ने सन्त्र पढ़ा । साँप जाकर 


२० श्री रामकृष्णवचना मृत' 


पद 


उनके पैरों पर लोटने लगा। ब्रह्मचारीजी ने कहा--तू भला 
हिंसा क्‍यों करता है? ले, मैं तुझे मन्त्र देता हूँ । इस मन्त्र को 
जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे; 
फिर यह हिंसावृत्ति न रह जायगी। यह कहकर ब्रह्मचारीजी ने 
साँप को मन्त्र दिया। मन्त्र पाकर सॉप ने गुरु को प्रणाम किया, 
और पूछा--'भगवन्‌, मैं क्या साधना करूँ ?” गुरु ने कहा--इस 

भनन्‍्त्र को जप और हिंसा छोड़ दे।' चलते समय ब्रह्मचारीजी 
फिर आने का वचन दे गये । 

“इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । चरवाहों ने देखा कि साँप 
अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए 
की तरह हो गया है । एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर 
पूछ पकड़कर उसे घ॒ुमाया और वहीं पटक दिया। साँप के मुंह 
से खून बह चला, वह बेहोश पड़ा रहा; हिल-डुल तक न सकता 
था । चरवाहों ने सोचा कि साँप मर गया और यह सोचकर वहाँ 
से वे चले गये । 

“जब बहुत रात बीती तब साँप होश में आया और धीरे धीरे 
अपने बिल के भीतर गया। देह चर चर हो गयी थी, हिलने तक 
की शक्ति नहीं रह गयी थी । बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ 
अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला । जब से भारा 
गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था। हिंसा करता 
ही तन था। सिर्फ घास-फ्स, फल-फल खाकर रह जाता था। 

“सालभर बाद ब्रह्मचारी फिर आये। आते ही साँप की 
खोज करने लगे । चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, पर 
ब्रह्म चारीजी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे 
कि जो मन्त्र वे दे गये हैं, वह जब तक सिद्ध -न होगा तब' तक 
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उसकी देह छूट नहीं सकती । ढूंढ़ते हुए उसी ओर वे. अपने दिये 
हुए नाम से साँप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज! 
सुनकर साँप निकल आया ओर बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। 
ब्रह्मचारीजी ने पूछा, क्‍यों, कसा है ?”' उसने कहा, 'जी अच्छा 
हू । ब्रह्मचारीजी--तो तू इतना दुबला क्‍यों हो गया ?” साँप 
ने कहा--- महाराज, जब से आप आज्ञा दे गये, तब से में हिसा 
नहीं करता; फल-फूल, घास-पात खाकर पेट भर लेता हूँ; इसी- 
लिए शायद दुबला हो गया हूँ । सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी 
पर वह क्रोध न कर सकता था । इसी से मार की बात भी वह 
भूल गया था | ब्रह्मचारीजी ने कहा, सिर्फ न खाने ही से किसी की 
यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तृ अव्छी 
तरह सोच तो । साँप को चरवाहों की मार याद आ गयी। 
उसने कहा-- हाँ महाराज, अब याद आयी, चरवाहों ने एक 
दिन मुझे पटक-पटककर मारा था । उन अज्ञानियों को तो मेरे मन 
की अवस्था मालूम थी नहीं । वे क्‍या जानें कि मेंने हिसा करना 
छोड दिया हे ! ' ब्रह्मचारीजी बोले--“राम राम, तू ऐसा मूर्ख है? 
अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता ? मेने तो तुझे काटने ही 
को मना किया था, पर फुफका रने से तुझे कब रोका था ? फुफकार 
मारकर उन्हें भय क्‍यों नहीं दिखाया ?* 

“इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना 
चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बेठें; पर उनमें विष न 
डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। ” 

भिन्न लिन्न स्वभाव । क्या सब आदसी बराबर हूँ ? 
श्रीरामकृष्ण-परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव- 
जन्तु और पेड-पौधे हैँ । पशुओं में अच्छे हें और बुरे भी । उनमें 


श्र श्रीरामकृष्णवचनाम॒ त 


बाघ जेसा हिस्र प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगें एसे 
भी पेड हैँ और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों 
में भी भले-बुरे और साधु-असाधु हैं । उनमें संसारी जीव भी हें 
ओर भक्‍त भी । 

“जीव चार प्रकार के होते हैं । बड़े, मुमुक्षु, मुकेत और नित्य | 

“तारदादि नित्यजीव हैं। ऐसे जीव ओरों के हित के लिए 
उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं । 

“बद्ध जीव विषय में फेसा रहता है। वह ईश्वर को भूल 
जाता हैं, भगवच्चिन्तन वह कभी नहीं करता । 

“मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्ष॒ओं 
में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते । 

“मुक्त जीव संसार के कामिनी-कांचन में नहीं फेंसते, जंसे 
साधु-महात्मा । इनके मन में विषय-बुद्धि नहीं रहती । ये सदा 
ईश्वर के ही पादपत्मों की चिन्ता करते हैं । 

“जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब जो दो चार होशि- 
थार मछलियाँ होती हैं, वे जाल में नहीं आती । यह नित्य जीवों 
की उपभा है। किन्तु अनेक मछलियाँ जाल में फँस जाती हैं । 
इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं । यह मुमुक्षुओं 
को उपभा है । परन्तु सब मछलियाँ नहीं भाग सकतीं । केवल दों 
चार उछल-उछलकर जाल से बाहर हो जाती हैं । तब मछुआ 
कहता हैं, अरे एक बड़ी मछली बहँ गयी। किन्तु जो जाल में पडी 
हैं, उनमें से अधिकांश मछलियाँ निकल नहीं सकतीं । वे भागने 
को चेष्टा भी नहीं करतीं, जाल को मुँह में फाँसकर भिट्टी के नीचे 
सिर घसेडकर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, अब कोई 
भय की बात नहीं, बड़े आनन्द में हैं। पर वे नहीं जानती कि 
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मछुआ घसीटकर उन्हें ले जायगा । यह बद्ध जीवों की उपभा हे । 
संसारी सन॒णष्य--बद्ध ज व 

बद्ध जीव संसार के कामिनी-कांचन से फंसे हैं । उनके हाथ 
पेर बँध हैं; किस्तु फिर भी वे सोचते है कि संसाए मे कामिनी- 
कांचन में ही युख हे और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते, इन्हीं 
में उनकी मृत्यु होगी । बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री 
कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्‍या कर गये ? माया भी 
ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यशय्या पर, पर चिराग 
में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा 
है, बत्ती कम करो ! 

“बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता । यदि अवकाश मिला 
तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर 
कहता है, क्या करूँ, चुपचाप बेठ नहीं सकता, इसी से घेरा बाँध 
रहा हू । कभी-ताश ही खेलकर समय काटता है । (सब स्तब्ध 
होकर सुन रहे हैं। ) 

३) 


यो सामबसनादि ब वेत्ति लोकमहेश्वरम । 
असंप्रढ: स मश्येबु सबंपापे: प्रमुच्यते ॥| (गीता, १०३ ) 
उपाय--विश्वास 
एक भक्त - महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए 
क्या कोई उपाय नहीं है ? 
श्रीरामकृष्ण -- उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग 
क्रना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण 
और विचार । परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रा्थना 
करनी चाहिए । 


र्‌४ं श्रीर/मकृष्णवचनाभुत 


“विश्वास हुआ कि सफलता मिली । विश्वास से बढ़कर और 
कुछ नही है । 

“( केदार के प्रति ) विश्वास में कितना बल है, यह तो 
तुमने सुना है न ? पुराणों में लिखा है कि रामचन्द्र को, जो 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म नारायण' हैं, लंका जाने के लिए सेतु वॉधना पड़ा 
था, परन्तु हनुमान रामनाम के विश्वास ही से कृदकर समद्र के 
पार चले गये, उन्होंने सेतु की परवाह नही की । ( सब हँसते हैं।॥ 

“किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते 
पर रामनाम लिखकर उसके कपड़े के खूँट में बाँधकर कहा कि 
तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले 
जाओ, किन्तु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे । 
वह मनुष्य बड़े मजे में समृद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी 
समय उसकी यह इच्छा हुई कि गॉठ को खोलकर देखूँ तो इसमें 
क्या बँधा है । गाँठ खोलकर उसने देखा तो एक' पत्ते पर 'रामताम 
लिखा था । ज्योंही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिफ 'रामनाम 
लिखा है--अविश्वांस हुआ कि वह डव गया । 

“जिसका ईश्वर पर विश्वास है, वह यदि महापातक करे-- 
गो-बाहाण-स्त्री-हत्या भी करे---तो भी इस विश्वास के बल' से वह 
बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है । वह यदि कहे कि ऐसा काम 
कभी न करूँगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह 
कहक'र श्रीरामकृष्ण' ने इस मर्म का बंगला गीत गाया-- 

४ वुर्गा दुर्गा क्षगर जप से, जब मेरे निकलेंगे प्राण । 

देखें कसे नहीं तारती, कंसे हो करुणा की खान ॥। 
गो-धाह्मण को हत्या करके, करके भी मदिरा का पान । 
जरा बहीं परवा पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण । “ 


तृतीय दर्शन २५ 


नरेन्द्र--ह मा पक्षों 

नरेन्द्र की बात चली । थीरामक्ृष्ण' भक्तों से कहने लगे, “इस 
लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब बाप 
के पास बेठता है, तब चपचाप बैठा रहता है और जब चाँदनी 
पर खेलता है, तव उसकी और ही मर्ति हो जाती है। थे लड़के 
नित्यसिद्ध है । ये कभी ससार में नहीं बँधते । थोड़ी ही उम्र में 
इन्हें चेतन्‍्य होता है, और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये 
संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की 
कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती; कामिनी-कांचन में ये कभी 
नही पडते 

“वेदों में होमा' पक्षी की कथा है | यह चिडिया आकाश में 
बहुत ऊँचे पर रहती है। वहीं यह अण्डे देती है। अण्डा देते ही 
वह गिरने लगता है; परन्तु इतने ऊँचे से वहु गिरता है कि गिरते 
गिरते बीच ही में फूट जाता है। तव वच्चा गिरने लगता है । 
गिरते ही गिरते उसकी आँखें खलती और पंख निकल आते हैं । 
आँखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि में गिर रहा हूं ओर 
जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तव वह एकदम अपनी 
माँ को ओर फिर ऊँचे चढ जाता है ।” 

नरेन्द्र उठ गये । 

सभा में केदार, प्राणक्ृष्ण, मास्टर आदि और भी कई 
सज्जन थे । 

श्रीरामकृष्ण-देखो, नरेन्द्र गाने में, बजाने में, पढने-लिखने 
में--सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने 
तक किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया । 
(श्रीरामकृष्ण और सब लोग हँस पड़े ।)--(मास्टर से ) अंग्रेजी 
में क्या कोई तक की किताब है ? 
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मास्टर-जी हाँ है, अंग्रेजी में इसकों न्‍्यायशास्त्र ([.०&0 ) 
कहते हैं । 

श्रीरामकृष्ग-अच्छा, केस! है कुछ सुनाओं तो ! 

'भास्टर अब मुश्किल में पड़ । आखिर कहने लगे--एक्र बात 
यह है कि साधारण सिद्धान्त रो विशेष सिद्धान्त पर पहुंचना; 
जैसे, सब मनृष्य मरेंगे, पण्डित भी मनुष्य हैं, इसलिए वे भी मरेंगे। 

“और एक बात यह है कि विशेष दृष्टान्त या घटना को देखकर 
साधारण सिद्धान्त पर पहुँचना। जेसे यह कौआ काला है, वह 
कौआ काला है और जितने कौए दीख पडटते हैं, वे भी काले हैं, 
इसलिए सब कोए काले हैं। 

“किन्तु उस प्रकार के सिद्धान्त से भूल भी हो सकती है; 
क्योंकि सम्भव है दंढ-तलाश करने से किसी देश में सफंद कोआ 
मिल जाय । एक और दुष्टान्त--जहाँ वृष्टि है, वहाँ मेघ भी है, 
अतएव यह साधारण' सिद्धान्त हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है । 
और भी एक दुष्टान्त--इस मनुष्य के बत्तीस दाँत हैं, उस मनुष्य 
के बत्तीस दाँत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं, उसी के बत्तीस 
दाँत हैं, अतएव सब मनुष्यों के बत्तीस दाँत हैं । 

“इस प्रकार के साधारण सिद्धान्त की बातें अंग्रेजी न्यायशास्त्र 
में हैं । 

श्री रामकृष्ण ने इन' बातों को सुन भर लिया । फिर वे अन्य- 
मनस्क हो गये इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा । 9 

(३) 
श्रुतिविष्र तपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बद्धिस्तदा योगम्वाप्स्थस्ति ॥ (गीता, २५३) 
रूमाधि में 
सभा भंग हुई। भक्त सब इधर-उधर घमने लगे । भास्टर भी 
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पंचवटी आदि स्थानों में घम रहे थें। समय पाँच के लगभग 
होगा । कुछ देर बाद वे श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये ओर देखा 
उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भत घटना हो रही है 

श्रीरामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेन्द्र गा रहे हैं। दो- 
चार भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना 
सुनते हुए वे मुग्ध हो गये । श्रीरामकृष्ण के गाने को छोडकर 
ऐस। मथुर गाना उन्होंने कभी कहीं नहीं सुना था। अकस्मात 
श्रीरामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गये | श्रीरामक्ृष्ण 
की देह निःस्पन्द हो गयी थी' ओर नेत्र निनिमिष । श्वासोच्छवास' 
चल रहा था या नहीं--बताना कठिन है । पुछने प'र एक भक्त ने 
कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था, न 
सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवष्चिन्तन करते 
हुए मनुष्यों का बाह्मयज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? न 
जाने कितनी' भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था 
“5 

नरेन्द्र जो गीत गा रहे थे, उसका भाव यह है-- 

/ऐ मन, तू चिद्घन हरि का चिन्तन कर । उसकी मोहन- 
मूति की कसी अनुपम छठा है, जो भक्तों का मन हर लेती है ! 
वह रूप नये नये वर्णों से मनोहर है, कोटि चन्द्रभाओं को लजाने- 
वाला है,--उसकी छटा क्या है मानो बिजली चमकती है ! उसे 
देख आनन्द से जी भर जाता है ।” 

गीत के इस चरण को गाते समय श्रीरामकृष्ण चौंकने लगे । 
देह पुलकायमान हुई । आँखों से आनन्द के आँसू बहने लगे। 
बीच बीच में मानों कुछ देखक'र मुसकरराते हैं। कोटि चन्द्रमाओं 
को लजानेवाले उस' अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे । 
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क्या यही ईश्व्र-दर्शन है ? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी 
भक्ति और विश्वास' से ईश्वर का ऐसा दशन होता है ? 

फिर गाना होने लगा । 

(भावाथे ) ---/ हृदय-रूपी कमलासन प'र उनके चरणों का 
भजन क'र, शान्त' मन और प्रेमभरे नेत्रों से उस' अपूर्व मनोहर 
दृश्य को देख ले ।” 

फिर वही जगत्‌ को मोहनेवाली मुसकराहट ! शरीर वेसा ही 
निश्चल हो गया । आँखें बन्द हो गयीं--मानों कुछ अलौकिक 
रूप देख हे हैं, और देखकर आनन्द से भरपूर हो रहे हैं । 

अब गीत समाप्त हुआ । नरेन्द्र ने गाया--- 

( भावार्थ )--/चिदानन्द-रस' में--प्रेमानन्द-रस' में--प'रम 
भक्ति से चिरदिन के लिए मग्न हो जा ।” 

समाधि और प्रेमानन्द की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते' 
हुए मास्टर घर लौटने लगे । बीच बीच में दिल, को मतवाला 
क्रनेवाला वह मधुर गीत याद आता रहा । 


असम भयकास 34०2० पंचम कर 3५ अमचाक-मभगओ कफ जी, 


परिच्छेद ४ 
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(१) 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन स्थितो न दुःखेन बदणापि बिचाल्यते ।। (गीता, ६।२२) 
नरेख्र, भवनाथ आदि के संग आनन्द 
उसके दूसरे दिन (६ मार्च को) भी छुट्टी थी | दिन के तीन 
बजे मास्टर फिर आये । श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बेठ हैं । 
फर्श पर चटाई बिछी है। नरेन्द्र, भवनाथ' तथा और भी दो एक 
लोग बेठ हैं। सभी अभी लड़के हैं, उम्र. उन्नीस-बीस के लगभग 
होगी । प्रफुल्लमुख श्रीरामकृष्ण तखत पर बेठे हुए लडकों से 
साननन्‍्द वार्तालाप कर रहे हैं। 
मास्टर को कमरे में घसते देख श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए कहा, 
“यह देखो, फिर आया!” सब हँसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ 
हो प्रणाम करके आसन' ग्रहण किया | पहले वे खड़े खड़े हाथ 
जोडकर प्रणाम करते थे--जेसा अंग्रेजी पढ़े-लिखें' लोग करते है । 
पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्रीरामकृष्ण 
नरेन्द्रादि भक्तों से कहने लगे, “देखो, एक मोर को किसी ने 
चार बजे अफीम खिला दी । दूसरे दिन से वह अफीमची मोर 
ठीक चार बजे आ जाता था ! यह भी अपने समय पर आया 
है।” सब लोग हँसने लगे । 
मास्टर सोचने लगे, थे ठीक' तो कहते हैं। घर जाता हूँ, पर 
मन' दिनरात यहीं पड़ा रहता है । कव जाऊँ कब' उन्हें देखें इसी 
विक्षर में रहता हैँ । यहाँ मानो कोई खींच ले आता है ! इच्छा 
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होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यही आना पड़ता है। 
इधर श्रीरामकृष्ण लडकों से हँसी-मजाक करने लगे। मालूम होती 
था कि' वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हँसी की लहरें उठने 
लगीं। मानो आनन्द की हाट लगी हो । 
मास्टर यह अदभुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन 
क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानन्द में मग्न देखा था ? 
क्या ये वे ही मनृष्य हैं, जो आज प्राकृत मनृष्य जेसा व्यवहार कर 
रहे हैं ? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए घिक्‍्कारा 
था? इन्हीं ने मुझे 'तुम ज्ञानी हो' कहा था ? इन्हीं ने साकार और 
निराकार दोनों सत्य हैं, कहा था ? इन्हीं ने मुझे कहा था कि 
ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य ? इन्हीं ने मुझे संसार में 
दासी की भाँति रहने का उपदेश दिया था ? 
श्रीरामक्ृष्ण आनन्द क'र रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को 
देख रहे हैं । मास्टर को सविस्मय बेठे हुए देखकर उन्होंने राम- 
लाल से कहा--/इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गयी है न, इसी से 
' कुछ गम्भीर है । ये सब हँस रहे हैं, पर यह चुपचाप बेठा है ।' 
मास्टर की उम्र उस समय सत्ताईस साल की होगी । 
बात ही बात में परम भक्त हनुमान' की बात चली । हनुमान 
का एक चित्र श्रीरामकृष्ण के कमरे की दीवार पर ट्ंगा था। 
श्रीरामक्ृष्ण ने कहा, “देखो तो, हनुमान का भाव कसा है ! 
धन, मान, शरीरसुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान्‌ को 
चाहते है। जब स्फटिक-स्तम्भ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर 
भागे, तब मन्दोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिंखाने 
लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरक'र शायद ये ब्रह्मास्त्र 
फेंक दें; पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे ? उ्होंने 
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कहा--मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है, उससे 
मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय मे मोक्षफल के वृक्ष श्री राम- 
चन्द्रजी हैं। श्रीराम-कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ; जब जिस 
फल की इच्छा होती है, वही फल खाता हूँ ।' फल के बारे में कहता 
हूँ कि तेरा फल मे नहीं चाहता हूँ । तू मुझे फल न दिखा, में इसका 
प्रतिफल दे जाऊँगा ।” 

इसी भाव का एक गीत श्रीरामकृष्ण' गा रहे है। फिर वही 
समाधि; देह निश्चल, नेत्र स्थिर । बैठे हैं, जेसी मूर्ति फोटोग्राफ 
में देखने को मिलती है । भक्तगण अभी इतना हँस' रहे थे पर अंब 
सब एक दृष्टि से श्रीरामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन 
करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि-अवस्था देख रहे थे । 

बड़ी देर बाद अवस्था का परिवतंन हो रहा है | देह शिथिल 
ही गयी, मुख सहास्य हो गया, इन्द्रियाँ फिर अपना अपना काभ 
करने लगीं। नेत्रों से आनन्दाश्रु बहाते हुए "राम राम” उच्चारण 
क्र रहे हैं। 

मास्टर सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल्‍्लगी 
कर रहे थे ? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो पाँच वर्ष के 
बालक हैं । 

शीरामक्ृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार 
कर रहे हैं। मास्टर और नरेन्द्र से कहने लगे कि तुम दोनों 
अंग्रेजी में बातचीत करो, में सुनँगा । 

यह सुनकर मास्टर और नरेन्द्र हँस रहे हैं।दोनों परस्पर 
कुछ बातचीत करने लगे, पर बँगला में । श्रीरामकृष्ण के सल्मने 
मास्टर का तक करना सम्भव न था; क्योंकि तकें का तो घर 
उन्होंने बन्द कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर 
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सकते हैं ! श्रीरामकृष्ण ने फिर कहा, पर; मास्टर के मुँह से अग्रेजी 
तक न निकला । 
(२) 
त्वमक्षरं परम वेदितव्यं, द्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
स्वमव्ययः शाश्वतधरमंगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषों मतो में ।। 
(गीता, ११।१८) 
ः अन्तरंग भक्तों के संग में । 'में कोन हूँ ? 

पाँच बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गये । सिर्फ 
मास्टर और नरेन्द्र रह गये । नरेन्द्र मुह-हाथ धोने के लिए गय। 
मास्टर भी बगीचे में इधर-उधर घमते रहे । थोड़ी देर बाद कोठा 
की बगल से हस तालाब” की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि 
तालाब की दक्षिण तरफवाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्रीरामक्ृप्ण 
खड़े हैं और नरेन्द्र भी हाथ में गड़ _आ लिये खड़े हैं। श्रीरामक्ृप्ण 
कहते हैं, “ देख, और जरा ज्यादा आया-जाया करना-न्तूने 
ही में आना शुरू किया है न? पहली जान-पहचान के बाद सभी 
लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जेसे नया पति। (नरेच्ध और 
मास्टर हेँसे |) क्यों, आयगा नहीं ? ” नरेन्द्र ब्राह्मसममाजी लडके हैं 
हँसते हुए कहा, “हाँ, कोशिश करूँगा ।* 

फिर सभी कोठी की राह से श्रीरामकृष्ण' के कमरे की जोर 
आने लगे । कोठी के पास श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, 'दिखो, 
किसान बाजार से बल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौनसा बेल 
अच्छा है और कौनसा बुरा। वे पूँछ के नीचे हाथ लगाकर परखते 
हैं। कोई कोई बल प्‌छ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं । वे ऐसे 
बेल नहीं खरीदते । पर जो बेल पूछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी 
से कद पडता है, उसी बेल को वे चुन लेते हैं । नरेन्द्र इसी बेल 
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की जाति का है। भीतर खूब तेज है ।” यह कहकर श्रीरामकृष्ण 
मुसकराने लगे । “फिर कोई कोई एसे होते हैं कि मानो उनमें 
जान ही नहीं है--न जोर है, न दृढ़ता ।* 

सन्ध्या हुई | श्रीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तत करने लगे। उन्होंने 
मास्टर से कहा, “तुम जाकर नरेन्द्र से बातचीत करो, और फिर 
मुझे बताना कि वह कंसा लइ॒का है ।” 

आरती हो चुकी । मास्टर ने बड़ी देर में नरेन्द्र को चाँदनी 
के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी । 
नरेन्द्र ने कहा कि में साधारण ब्राह्मममाजी हूँ, कालेज में पढ़ता 
हैं, इत्यादि । 

रात हो गयी । अब मास्टर घर जायेंगे, पर जाने को जी नहीं 
चाहता; इसलिए नरेन्द्र से बिदा होकर वे फिर श्रीरामक्ृष्ण को 
दूँढने लगे । उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गये हैं। जी 
चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुनें । ढढ़ते हुए देखा 
कि कालीमाता के मन्दिर के सामने जो नाट्यमण्डप है, उसी 
में श्रीरामकृष्ण अकेले टहल' रहे हैं। मन्दिर में मृति के दोनों तरफ 
दीपक जल रहे थे । विस्तृत नाटयभण्डप में एक लालटेन जल 
रही थी । रोशनी धीमी थी । प्रकाश जौर अँधेरे का मिश्रण-सा 
दीख पडता था। 

मास्टर श्रीरामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गये हैं, जसे 
सॉप म्न्त्रमुग्ध हो जाता है । अब बड़े संकोच से उन्होंने श्रीराम- 
कृष्णदेव से पूछा, “क्या आज फिर गाना होगा /” श्रीरामक्ृष्ण 
ने जरा सोचकर कहा, “नहीं, आज अब न होगा।” यह कहते ही 
मानो उन्हें फिर याद आयी और उन्होंने कहा, “हाँ, एक काम 
अं. ३े 
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करता में कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी भआाना, 
वहाँ गाना होगा । 

मास्टर-आपकी जसी आज्ञा । 

श्रीरामकृष्ण-तभ जानते हो बलराम बसु को ? 

मास्टर-जी नहीं । 

श्रीरामक्ण्ण-बल राम बसु--बोसमाड़ा में उनका घर है । 

मास्टर- जी में प्रछ लेगा । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के साथ टहलते हुए)-अच्छा, तुमसे 
एक वात पूछता हं--मुझे तुम क्या समझते हो ? 

मास्टर चुय रहे | श्रीरामकृष्ण ने फिर से पुछा, “तुम्हें क्या 
मालूम होता है ? मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है ?” 

मास्टर- आने की बात तो में नहीं जानता पर ऐसा ज्ञान, 
या प्रेममक्ति, या विश्वास, या वेराग्य, या उदार भाव मेंते और 
कहीं कभी नहीं देखा । 

श्रीरामकृष्ण हंसने लगे । 

इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए । फाटक 
तक जाकर फिर कुछ याद आयी, उल्टे पाँक लौटकर फिर 
श्रीरामकऋृष्णदेव के पास नाट्यमण्डप में हाजिर हुए 

उस धीमी रोशनी में श्रीरामकृष्ण अकेले टहल रहे थे-- 
नि:संग--जेसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता 
है। आत्माराम, और किसी की अपेक्षा नहीं ! 

विस्मित' होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-क्यों जी, फिर क्यों लौटे? 

मास्टर-जी, वे अमीर आदमी होंगे--शायद मझे भीतर न 
जाने दें--इसीलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ न जाऊँगा, यहीं आकर 
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आपसे मिलंगा । 
श्रीरामकृष्ण-नहीं जी, तुम मेरा ताम' लेना। कहना कि में 
उनके पास जाऊँगा, वस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आयगा। 
जैसी आपकी आत्ञा--कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया 
'और वहाँ से विदा हुए । 
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(१) 


रात के आठ-नौ बजे का समय होगा--होली के सात दिन 
बाद । राम, मनोमोहन, 'राखाल, नृत्यगोपाल आदि भक्‍तगण 
श्रीरामकृष्ण को घेरक'र खड़े हैं। सभी लोग हरिनाम का संकीतन 
करते करते तनन्‍्मय हो गये हैं । कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। 
भावावस्था में नृत्यगोपाल का वक्ष:स्थल लाल हो गया है। सब 
के बेठने पर मास्टर ने श्रीरामकृपष्ण को प्रणाम किया । श्रीरामकृष्ण 
ने देखा राखाल सोये हैं, भावमग्न, बाह्यज्ञान-विहीन । वे उनकी 
छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं--'शान्त हो, शान्त हो ।' राखाल' 
की यह दूसरी बार भावावस्था थी । वे कलकत्ते में अपने पिता के 
साथ रहते हैं; बीच बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने आ जाते 
हैं । इसके पूर्व उन्होंने श्याभपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल 
में कुछ दिन' अध्ययन किया था । 

श्रीरामक्ृष्ण' ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, "में कलकत्ते 
में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसीलिए वे 
उनका दर्शन करने आये हैं। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, शनिवार, ११ 
भार्चे १८८२ ई.। श्रीयुत बलराम श्रीरामकृष्ण को:निमन्त्रण देकर 
लाये हैं । 

अब भकतगण बरामदे में बठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत्‌ बल- 
राम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के 
मालिक हैं । 
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मास्टर श्रीरामकष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे है । उनका 
अंभी तक भक्तों के साथ परिचय नही हुआ है। केवल' दक्षिणेश्वर 
में नरेन्द्र के साथ परिचय हुआ था । 

ही 
सब्नध घसमन्वय 

कुछ दितों बाद श्रीरामक्रष्ण दक्षिणेश्वर में शिव-मन्दिर की 
सीढ़ी पर भावाविष्ट होक'र बेठे हैं। दिन के चार-पाँच बजे का 
समय होगा । मास्टर भी पास ही बेठे हैं । 

थोड़ी देर पहले श्रीरामकृष्ण, उनके कमरे के फर्श पर जो 
बिस्तर बिछाया गया है, उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी 
उनकी सेवा के लिए सदेव उनके पास कोई नहीं रहता था । हृदय 
के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से 
मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्रीराधाकान्त 
' के मन्दिर के सामनेवाले शिव-मन्दिर की सीढी पर आकर बैठे । 
मन्दिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गये हैं । 

वे जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, “ माँ, 
सभी कहते हैं, मेरी घड़ी ठीक' चल रही है। ४स।ई, हिन्दू, मुसल- 
मान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परन्तु माँ, किसी की भी तो 
घड़ी ठीक' नहीं चल रही है। तुम्हे ठीक ठोक कौन समझ सकेगा, 
परन्तु व्याकुल होक'र पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी 
पथों से तुम्हारे पास' पहुँचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग 
गिर्जाघरों में तुम्हें केसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परन्तु 
माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गडबड हो 
जाय तो ? फिर लोग कालीमन्दिर में यदि न जाने दें तो फिर 
गिर्जाघर के दरवाजे के पास' से दिखा देना । 
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३ 
भक्तों के साथ किक “-प्रेस को सुरा' 

एक दूसरे दिन श्री रामक्ृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बेठे हैं। 
आनन्दमयी मृति है। सहास्य वदन । श्रीयुत कालीक्रप्ण के साथ 
मास्टर आ पहुँचे । 

कालीकृष्ण' जानते न थे कि उन के भित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं । 
जित्र ने कहा था, कलार की दूकान पर जाओगे तो मेरे साथ 
आओ । वहाँ पर एक मटको शराब है। मास्टर ने अपने मित्र 
से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्रीशमक्रृष्ण को सब 
कह सुनाया । वे सभी हँसने लगे । 

वे बोले, भजनानन्द, ब्रह्मानन्द, यहु आनन्द ही सूरा है, 
प्रेम की सुरा । मानवजीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर 
से प्यार करता | भक्ति ही सार है। ज्ञान-विचार करके ईश्वर 
को जानना बहुत ही कठिन है ।” यह कहक'र श्रीरामकृष्ण गाना 
गाने लगे जिसका आशय इस प्रकार है-- 

“कौन जाने काली कंसी हैं? षड्दर्शन उन्हें देख नहीं 
सकते । इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराज- 
मान हैं। यह विराट ब्रह्माण्डरूपी' भाण्ड जो काली के उदर में 
है उसे कसा समझते हो ? शिव ने काली क, मर्म जैसा समझा 
वेसा दूसरा कौन जानता है ? योगी सदा सहस्नार, मूलाधार में 
बनन करते हैं। काली पद्म-वन में हंस के साथ हंसी के रूप में 
रमण करती हैं। प्रसाद! कहता है, लोग हँसते हैं। मेर। मन 
सभझता है, पर प्राण नही समझता--वाभन होक'र चन्द्रमा पकडना 
चाहता है ।* 

श्रीरामकृष्ण फिर कहते हैं, “ईश्वर से प्यार करना ही जीवन 
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का उद्देश्य है । जिस प्रकार वृन्दावन में गोपगोपीगण, 'राखालगण 
श्रीकृष्ण से प्यार करते थे । जब श्रीकृष्ण मथुरा चले गये, राखाल- 
गण' उनके वि'रह में रो-रोकर घूमते थे।” 

इतना कहक'र वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाता गाने लगे--- 

(भावाथं )--/एक नये 'राबाल को देख आया जो नये पेड 

की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिये कह रहा है, 'कहाँ हो 

रे भाई कन्हैया! फिर 'क' कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया 
मुँह से नहीं निकलता । कह रहा है, 'कहाँ हो रे भाई! और आँखों 
से आँसू की धाराएं निकल रही हैं ।” 

श्रीरामक्ृष्ण का प्रेममरा गाना सुनकर मास्टर की आँखों में 
ऑसू भर आये । 


» परिच्छेद ६ 
प्राणकृष्ण के सकान पर शीरामकृष्ण 
(१) 

श्ीरामक्ृष्ण' ने आज कलऊत्ते में जनागमन किया है। श्रीयत 
प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय के ए्वामएुकुरबाल सकान के दु्मंजले पर 
बंठक-घर में भक्तों के साथ बेठ हैं। अभी अर्भा भन्‍्तों के सतथ 
बेठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज २ अप्रैल, रविव।र १८८२ ई., 
चेत्र शुक्ला चतुद्दशी है। इस समय दिन के एब्र-दा बज होंगे । 
क'तान उसी मुहल्ले में रहते हैं। श्रीरामक्षण्ण की इच्छः है कि 
इस मकान में विध्वाम करने के बाद कप्तान के घर हं।कर उनसे 
मिलकर कम्मलकुटीर' नाभक मकान में श्री वेशव सेन को देखने 
जायें । प्राणक्रृष्ण बठक-घर में बेठ हैं। राम, मनाहर, केंदार, 
सुरेन्द्र, गिरीद्ध (सुरेन्द्र के भाई), राखाल, वलगणाम, भास्टर 
आदि भकक्‍तगण उपस्थित हैं। 

मुहल्ले के- कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निभन्वत्रित व्यक्त भी 
आय हैं। श्रीरामकृष्ण क्या कहते हैं--यह सुनने के लिए सभी 
उत्सुक होक'र बेठे हैं। 

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका एऐंश्वर्य । यद्ध 
जगत्‌ उनका एश्वर्य है। परन्तु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल 
जाते हैं, जिनका ऐश्वर्य है उनकी' खोज नहीं करते। कामिना-, 
कांचन वंग भोग करने सभी जाते हैं। परन्तु उसमें दुःख और” 
अशान्ति ही अधिक है। ससार मानो विशालाक्षी नदी का भँवर है। 
नाव भेँवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कॉटटे 
की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। ग।रखप्नन्ध में एक 
बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल-सा जाता है। 
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एक भवत- महाराज, तो उपाय ! 
उपाय--स(ध संग और प्रार्थना 

श्रीरामक्ृष्ण - उपाय--साधुमंग और प्रार्थना । बेच्य के पास गय 
बिना रोग ठीक वही होता। साधुसंग एक ही दिल करते से 
कुछ नही होता | सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही' है। फिर 
वेद्य के वास बिना रहे नाड़ीज्ञान नहीं होता । साथ साथ घूमना 
पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और 
कौन पित्त की नाड़ी । 

भवत- साधूसंग से बया उपकार होता है ? 

श्री)रामकृण्ण- ईश्वर पर अनुराग होता है। उनसे प्रेम होता! 
है। ब्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता । साधुसंग करते 
करते ईग्ब'र के लिए प्राण व्याकुले होता है--जिस प्रकार घर में 
कोई अस्बस्थ होने पर मन सदा ही चिन्तित रहता है और यदि 
किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार आफिस' आफिस 
में पमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार। यदि किसी 
आफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है तो फिर 
दुसरे दिय आकर पूछता है, वया आज कोई जगह खाली हुई ? 

आफ और उपाय है--व्य|कुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर 

अपने हैं, उनसे बाहना पड़ता है, तुम फंसे हो, दर्शन दो--दर्शन 
वा ही होगा--एमने गुझे पैदा क्यों फिया ?' सिवखों ने कहा था, 
(एसनर दथामय है।' मेंने उससे दाहा था, दयाम्य क्‍यों कहूँ ? उन्होंने 
हमें पैदा किया है, यदि वे ऐस। करें जिससे हमारा मंगल हो, तो 
इसमें आश्चर्य क्या है ? माँ-बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें 
'फर दया की क्या वात है? यह तो करना ही होगा। इसीलिए 
उन पर जब रदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी । 
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वे हमारी माँ, और हमारे बाप जो हैं। लड़का याद खाना-पीना 
छोड़ दे तो माँ-बाप उसके बालिग होने के तीन वर्ष पहले ही उसका 
हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा माँगता और वार 
बार कहता है, माँ, तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझ दो पैसे दे दे' तो मां 
हेरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेक ही देती है । 

_साधुसंग करने पर एक और उपकार होता है,--सत्‌ और 
भसत्‌ का विचार। सत्‌ नित्यपदार्थ अर्थात्‌ ईण्वर, असत्‌ अर्थात्‌ 
अनित्य । असत्‌ पथ पर मन जात ही विचार करना पड़ता है । 
हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए संड़॒ बढ़ाता है तो 
उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है ।” 

पड़ोती-महराज, पापबुरद्धि क्यों होती है ? |. 

श्रीरामकझृष्ण-उनके जगत्‌ में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी 
उत्होंने बनाये हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्वृद्धि 
भी वे देते हैं और असदबद्धि भी । 

प(५ की जिम्मेदारों और कर्मफल 

पड़ोसी- तो क्या पाप्र करने पर हमारी कोई जे मेदारी 
नहीं है ? 

भीरामकृष्ण-ईएव्र का नियम है कि पाप करने पर उसका 
फल भोगता पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा ? सेजो 
बाबू ने अपनी जवानी में वहुत-कुछ किया था, इसलिए मरते 
स्रमय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए । कम उम्र में इतना पता 
नहीं चलता। कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुन्दरबन की 
लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले-पहल अच्छी जलती है। 
उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अन्दर जल है। लकड़ी 
का जलता समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता: 
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है और फेच-फौंच करके चुल्हे की आग बुझा देता है । इसीलिए 
काम, क्रोध, लोभ--इन सब से सावधान रहना चाहिए । देखो 
न, हनुमान ने क्रीध में लंका जला दी थी । अन्त में ख्याल आया, 
अशोकवन में सीता है। तब सटपटाने लगे कि' कही सीताजी का 
कुछ न हो जाय । 

पड़ोसी-तों ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्‍यों ? 

श्रीरामकृष्ण-उनकी इच्छा, उनकी लीला । उनकी माया में 
विद्या भी है, अविद्या भी। अंन्धकार की भी आवश्प्रकता है । 
अन्धकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक ' प्रकट होती 
है । काम क्रोध, लोभादि खराब चीज तो अवश्य हैं, परल्तु उन्होंने 


ये दिये क्‍यों ? दिये महान व्यक्तियों को तेयार करने के लिए 
मनप्य इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है ।जितेन्द्रिय 


क्या नहीं क'र सकता ? उनकी कृपा से उसे ईश्वरप्राप्ति तक हो 


सकती है । फिर दसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की 
लीला चल रही है । 


दृप्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गाँव के लोग बहुत 
उदृण्डः हो गय थे । उस समय वहाँ गोलोक चौधरी को भेज दिया 
गया। उसके नाम से लोग काँपने लगे- इतना कठोर शासन था 
उसका । अतएव अच्छ-बु रे सभी तरह के लोग चाहिए । सीताजी 
बोलीं, "राम, अयोध्या में यदि सभी सुन्दर महल होते ता कंसा 
अच्छा होता ! में देख रही हैँ अनेक मकान टट गये है, कु 
पुराने हो गये हैं। श्रीराम बोले, 'सीता, यदि सभी मकान सुन्दर 
हों तो मिस्त्री लोग क्‍या करेंगे ?” (सभी हँस पड़े ।) ईश्वर ने 
सभी प्रकार के पदार्थ बनाये हैं--अच्छे पेड़, विषले पेड़ और: 
व्यर्थ के पौधे भी । जानवरों में भले-बुरे सभक है--बाघ, शेर: 
साँप--सभी हैं। 


डेडं श्रीरामकृष्णवचनाम त 


संसार में भी ईश्वरआप्ति होती हे । सभी की सुक्ति होगी । 
पड़ोसी- मह।राज, संसार में रहकर क्या भगवान्‌ को प्राप्त 
किया जा सकता है ? 

श्रीरामक्रप्णग-अवश्य किया जा सकता है। परन्तु जैसा कहा, 
साधुसंग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है । उनके पास रोना 
चाहिए। मन का सभी मेल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है 
मन मानो भिट्टी से लिफ्टी हुई एक लोहे की सुई है--ईश्वर हैं 
चुम्बक । मिट्टी रहते चु म्वक के साथ संयोग नही होता। रोते रोते 
पुई की भिद्टी वुल जाती' है । सुई की' मिट्टी अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
लोभ, पापबृद्धि, विषयवृद्धि आदि । मिद्दी धुल जाने पर सुई को 
चू 'बक खीच लेगा अर्थात्‌ ईश्वरदशेन होगा । चित्तशुद्धि होने पर 
ही उनकी प्राप्ति होती है । ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भून रहा 
है, इसमें कुनन से क्या काम होगा ? 

“संसार में ईश्वरलाभ होगा क्यों नहीं? वही साधुसंग, रो-रोकर 
प्राथना, बीच बीच में निर्जेनव/स; -चारों ओर कटघरा लगाये 
बिना रास्ते के पौधों को गाय-बकरियाँ खा जाती हैं।” 

पड़ोसी-तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी? 

श्रीर।मकृष्ण-सभी की मुक्ति होगी । परन्तु गुरु के उपदेश के 
अनुसार चलना पड़ता है, टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते 
पर आने में कष्ट होगा | मुबित बहुत देर में होती है। शायद 
इस जन्म में न भी हो । फिर सम्भव है अनेक जन्मों के पश्चात 
हो । जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था । ईश्वर को सर 
पर रखकर काम करते थे। नाचनेवाली जिस प्रकार सिर पर 
बतेन रखकर ताचती है। और पश्चिम की!औरतों को नहीं देखा, 
सिर पर जल का घड़ा लेकर हँस-हँसकर बातें करती हुई जाती हैं? 
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पड़ोसी-आपने ग्रूपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कंसे 
प्राप्त करूँ ? 

श्रीरामकृष्ण-हरएक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शह॒तीर 
पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव-जन्तु 
भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं। पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने 
से लकड़ी भी डब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता 
है । इसलिए ईश्वर यूग युग में लोकशिक्षा के लिए गुरु-रूप में 
स्वयं अवतीर्ण होते है । सच्चिदानन्द ही गरु है । 

“ज्ञान किसे कहते हैं; और में कौन हूँ? ईश्वर ही कर्ता हैं 
और सब अकर्ता' इसी का नाम ज्ञान है। में अकर्ता, उनके हाथ 
का यन्त्र हैं; इसीलिए में कहता हूँ, माँ, तुम यम्त्री हो, में यन्त्र 
हैँ; तुम घरवाली हो, में घर हूँ; में गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो । 
जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वसा करता हूँ, 
जैसा बुलवाती हो, वेसा बोलता हूँ; नाहं, नाहं, तू है तू है । 

(२) 
'कमलकुटीर' में श्रीरामकृष्ण और श्री केशव सेन 

 श्रीरामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल- 
कुटीर' नामक मकान पर आये है। साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र, 
मास्टर आदि अनेक भक्‍त' लोग । सब दुर्मेंजले के हाल में बढठे हैं। 
श्री प्रताप मजमदा र, श्री त्रेलोक्य आदि ब्राह्मभकत भी उपस्थित हैं।' 
श्रीरामकृष्ण केशव' को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेल-. 
घर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन-भजन' कर रहे थे. 
तब, अर्थात्‌ १८७५ ई. के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अन्दर - 
ही, एक दिन श्रीरामक्ृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षा- 
व्कार किया था। साथ था उनका भानजा हृदयराम | बेलघर के, 
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इस बगीचे मे उन्‍होंने केशव से कहा था, तुम्दारों दूम झड़ गयी है, 
अर्थात्‌ तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सझ़ते हो 
और फिर धसार म भी रह सकते हो। जिस प्रकार मढक के वच्चे 
की दूम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है ओर फिए 
जमीन पर भी ।” इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमलकुटीर में, ब्राहय- 
समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्रीरामकृष्ण ने वार्तालाप के 
सिल।सले में उन्हें उपदेश दिया था। “अनेक पन्‍थों से तथा अनेक 
धर्मो द्वारा ईश्वर-प्राप्ति हो सकती है | बीच बीच मे निजन में 
साधन-भजन करके भक्तिलाभ करते हुए संसार मे रहा जा सकता 
है । जनक आदि ब्रह्मज्ञान' प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल 
होकर उन्हें पुकारना पड़ता है तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग 7 
कुछ करते हो, निराकार का साधन, वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म 
होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अर 
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन हिन्दू प्र्म में साकार सिए 
कार दोनों ही मानो गये हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होता 
है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समः' 
एक आदमी केवल पों5 ही बजाता है, परन्तु उसके बाजे में साट 
छेद 'रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति, जिसके बाजे में सात छंद हं. 
वह अनेक राग-रागिनियाँ बजाता है । 

“तुम लोग साकार को नहीं मानते इसमें कोई हार! नहीं; 
निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है। परन्तु साकार- 
वादियों के केवल' प्रेम के आकर्षण को लेना । माँ कहकर उन्हें 
'पुकारने से भक्तिप्रेम और भी बढ़ जायगा । कभी दास्य, कभी सख्य, 
कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार 
'करता हूँ, यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अह्ेतुक 
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'भक्ति । रुपया-पैसा, मान-इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ, चाहता 
हैँ केवल तुम्हारे चरण-कमलों में भवित । वेद, पुराण, तन्त्र में एक 
ईश्वर ही की बात है और उनकी लीला की बात । ज्ञान भक्ति 
द्वोनों ही हैं। सस।र में दासी की तरह रहो । दासी सब काम 
करती है, पर उसका मन रहता हे अपने घर में | मालिक के बच्चों 
को पालती-पोसती है; कहती है मेरा हरि, मेरा 'राम | परन्तु 
खूब जातती है, लड़का उसका नही है। तुम लोग जो नि्जन में 
साधना करते हो यह बहुत अच्छा है । उनकी कृपा होगी । जनक 
राजा ने निर्जेत में कितती साधना की थी ! साधना करने पर 
ही तो संसार में निलिप्त होना सम्भव है । 
“& तुम लोग भाषण देते हो, सभी के उपकार के लिए; परल्तु 
मप्र को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दरशन प्राप्त कर चुकने 

एमाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उचका आदेश न 
“४ दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नही होता। ईश्वर को 
'अप्त किये बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त 
होने का लक्षण है--मनुष्य बालक की त'रह, जड़ की तरह,उन्माद- 
मले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है; जैसे शुकदेव 
आदि। चेतन्यदेव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह 
नृत्य करते थे। हँसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पुरीधाम 
में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे।* 

श्री केशव की हिन्दू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा 

. इस प्रकार अनेक स्थानों में श्रीरामकृष्ण ने वार्तालाप के सिल- 
सिले में श्री केशवचन्द्र सेव को अनेक प्रकार के उपदेश दिये थे । 
'बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने २८ मार्च १८७५ 
:ई. के. रविवारवाले 'मिरर' सम।चार-पत्र में लिखा थाः--- 


४८ श्रीरामकष्णबचनाम त 

“हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्रीरामक्प्ण व 
बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उतकी गम्भीरता, अन्तदपि 
बालस्वभाव देख हम मुख्ध हुए हैं। वे शान्तस्वभ।व तथा कोमः 
प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे छुंद्दते हैं मानों सदा योग में रह 
है । इस समय हमारा ऐसा अच्छा हो रहा है दि दिन्दू थर्म ये 
गम्भीरतम स्थलों का अनुसन्धान करने पर कितनी शन्य्यता, 
सत्यता तथा साधता देखने को मिल सकती है! यदि एसा न 
होता तो परमहंस' की तरह ईश्वरी भाव में भावित योग्राप 
देखने में केसे आते ? “| १८७६ ई. के जनवरी में फिर माघोः 
आया । उन्होंने टाउनहाल में भाषण दिया। विपय था--न्र,, 
धर्म और हमारा अनूभव (6फ्ा माया बात फिफ्ुणांणाएटन 
इसमें भी उन्होंने हिन्दू धर्म की सुन्दरता के सम्बन्ध में अनेक ८ 
कही थीं । 
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/ श्रीरामकृष्ण उन पर जसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके 
धत वशी है! भक्ति थी। प्रा५: प्रतिवर्ष ब्राह्मोत्सतः के समय 
था अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें 
पलकुटीर में ले आते थे। कभी कभी अकेले कमलकृटीर के दूसरे 

में जले पर उपासनागृह में उन्हें परभ अन्तरग मानते हुए भवित के 


साथ ले जाते तथा एकान्त में ईश्वर की पूजा करते और आनन्द 
मनाते थे । 


3, १८७९ ई. के भाद्रोत्सव के समय केशव श्रीराभक्ृष्ण को 
/र निमन्त्रण देकर बेलबर के तपोवन में ले गये थे--१५ सितम्बर 
फ़ोमवार और फिर २१ सितम्बर को कमलकुटीर के उत्सव में 
(म्मलित होने के लिए ले गये । इस समय श्रीरामक्ृष्ण के 
माधिस्थ होने पर ब्राह्मभकक्‍्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। 
गरीरामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे । हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा 
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था । २२ अक्टूबर को महाष्टमी-नवमी के दिन केशव ने दक्षिणे- 
श्वर में जाकर उनका दर्शन किया । | 

२९ अवटबर १८७९ बुधवार को शरद पूणिमा के दि, के एक 
बज के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण 
का दर्शन करने गये थे। स्टीमर के साथ सजी-संजाबी एक 
बड़ी नौका, छ: अन्य नौकाएँ, और दो छोटी नावें भी थीं। करीब 
अस्सी भक्तगण थे; साथ में झण्डा, फूल-पत्ते, मृदंग-करताल, भे री, 
भी थे। हृदय अभ्यथना करके केशव को स्टीमर से उत्तार ल।या--- 
गाना गाते गाते। गाने का भर्म इस प्रकार है--सुरधुनी के तट 
पर कौन हरि का नाम लेता है, सम्भक्त: प्रेम देनेवाले निताई 
आये हैं। ब्राह्मभक्तगण भी पच्रवट्टी से कीत॑ंन करते करते उनके 
साथ आने लगे, सच्चिदानन्दविग्नहरूपानन्दधव । उनके बीन 
में थे श्रोरामकृष्ण--बीच बीच में समाधिमर्न हो रहे थे | इस दिल 
सस्ध्या के बाद गंगाजी के घाट पर पृर्णचन्द्र के प्रकाश में केशव ने 
उपासना को थी । 

उपासना के बाद श्रीरामक्ृष्ण कहने लगे, “तुम सब बोलो 
ब्रह्म-आत्मा-भगवान्‌, बअ्रह्य-माया-जीव-जगत्‌, भागवत्त-भवल- 
भगवान्‌ ।” केशव आदि ब्राह्मभक्तगण उस चन्द्रकि रण में भाभीरथी 
के तट पर एक स्वर से श्रीरामकृष्ण के साथ साथ उन सब मम्त्रों 
का भवित के साथ उच्चारण करने लगे । श्रीरामक्ृष्ण फिर जब 
बोले, बोलो, गुरु-कृप्म-वष्यव” ”, तो केशव ने आनन्द से हेँसते 
हँसते कहा, महाराज, इस सभय इतनी दूर नहीं | यदि हम शरु- 
कृष्ण-वेष्णव” कहें तो लोग हमें कट्नरपन्थी कहेगे! ” श्रीरामकृष्ण' 
भी हँसने लगे और बोले, अच्छा, तुम (त्र।ह्य ) लोग जहाँ तक 
कृह सको उतना ही कहो ।” 
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कुछ दिनों बाद १३ नवम्बर १८७९ ई. को श्रीकालीपूजा के 
पद राम, मनोम.हन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्रीराम- 
४ की प्रथम दर्शन किया। 

१८८० ई. में एक दिन ग्रीष्मकाल में राम और मनोमोहन 
मलकुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आये थे । उनकी 
हु जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशवबाब्‌ की श्रीरामकृष्ण 
/ सम्बन्ध में बया राय है। उन्होंने केशवबाबू से जब यह प्रश्न 
'कया तो उल्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहस साधारण 
व्यक्ति नही है, इस समय पृथ्वी भर में इतना महान्‌ व्यक्ति 
दूसरा कोई नही है । वे इतने सुन्दर, इतने असाधारण व्यक्ति 
है कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न 
करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा | इस' प्रकार को 
सुन्दर मूल्यवान वस्तु को काँच की आलमारी में रखना चाहिए।" 

इसके कुछ दिनों बाद १८८१ ई. के माघोत्सव के समय पर 
जनवरी के महीने में केशव श्रीरामडष्ण का दर्शन करने के लिए 
दक्षिणेश्वर में गये थे। उस समय वहाँ पर राम, मनोमोहन, 
जयगोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे । 

१५ जलाई १८८१ ई. को केशव फिर श्रीरामकष्ण' को दक्षिणे- 
श्वर से स्टीमर में ले गये । 

१८८१ ई. के नवम्बर मास में मनोमोहन के मकान पर जिस 
समय श्रीरामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था उस समय 
भी आमन्त्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। श्री त्रल' वय 
आदि ने भजन गाया था । 

१८८१ ई. के दिसम्बर मास में श्रीरामकृष्ण आमन्त्रित होकर 

राजेन्द्र मित्र के मकान पर गये थे। श्री केशव भी गये थे । यह 
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मकान ठनठनिया के बंचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेन्द्र थे राम तथा 
मनोमोहन के मौसा । राम, मनोमोहन, ब्रह्म भक्त राजमोहन तथा 
राजेन्द्र ने केशव को समाचार देकर निमन्त्रित किया था। 

केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई 
अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अधोर 
ने ८ दिसम्बर ब॒हस्पतिवार को लखनऊ शहर म्रें देहत्याग किया 
था। सभी ने अनमान किया कि केशव न आ सकेंगे। समाचार 
पाकर केशव बोले, यह कैसे | परमहंस महाशय आयेंगे और में 
न जाऊं ? अवश्य जाऊंगा ! अशौच में हूँ इसलिए में अलग स्थान 
पर बंठक र खाऊंगा ।” 
. मनमोहन की माता परम भवितमती श्यामासुन्दरी देवी ने 
श्रीरामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय पास 
खड़े थे। जिस दिन राजेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्ण ने शभागमन 
किया उस दिन तीसरे पहर सुरेन्द्र ने उन्हें चीनाबाजार में ले 

कर उनका फोटो उतरवाया था। श्रीरामकृष्ण खड़े खड़े 
समाधिमग्न थे । 

उत्सव के दिन महेन्द्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की | 

जनवरी १८८२ ई---माघोत्सव के उपलक्ष्य में, शिमुलिया 

व्राह्मसमाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्रीरामकृष्ण 
और केशव आमन्त्रित होकर उपस्थित थे । आँगन में कीर्तन हुआ | 
इसी स्थान में श्रीरामकृष्ण ने पहले-पहल नरेन्द्र का गाना सुना 
ओर उन्हे दाक्षेणेश्वर आने के लिए कहा । 

२३ फरवरी १८८२ ई., बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर 
में भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण का फिर से दर्शन किया । उनके 
साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाट। ब्राह्म- 
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भक्तों के साथ केशव ने श्रीरामकृष्ण को स्टीमरपर बंठाया । कुक, 
साहव ने श्रीरामकृष्ण' की' समाधि-स्थिति देखी थी। इस घटना 
के तीन दिन के अन्दर मास्टर ने दक्षिणेश्व॒र में श्रीरामकृष्ण का 
प्रथम दशन किया । 

दो भास वाद--अप्रैल मास में--श्री रामकृष्ण कमजकुटीर म 
केशव को।देखने आये । उसी का थोड़ासा विवरण निम्नलिखित 
प्रिच्छेद में दिया गया है। 

श्रीरामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह । जगन्माता के 
पास नारियल-शक्कर की मन्नत 

आज कमलकूटीर के उसी बेठक-घर में श्रीरामकृष्ण भक्तों के 
साथ बेठे हैं । २ अप्रैल १८८२ ई., रविवार, दित के पाँच बजे का 
समय । केशव भीतर के कमरे में थे । उन्हें समाचार दिया गया । 
कमीज' पहनकर और चहर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। 
उनके भक्त मित्र कालीनाथ वसु रुग्ण हैं, वे उन्हें देखने जा रहे 
हैं। थ्रीरामक्र-ण' आये हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके । श्री राम- 
कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी 
लिखना पड़ता है, वहाँ (दक्षिणश्वर ) जाने का अवसर नहीं रहता । 
इसलिए में ही तुम्हें देखने आ गया हूँ । तुम्हारी तबीयत' ठोक 
नहीं है, यह जानकर नारियल-शक्कर की मन्नत मानी थी । माँ से 
कहा, माँ, यदि केशव को कुछ हो जाय तो फिर कलकत्ता जाकर 
किसके साथ बात करूँगा ? 

श्री प्रताप आदि ब्राह्मभक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण वार्तालाप 
कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं+ 
“वे वहाँ पर (दक्षिणेश्वर में) क्यों नहीं जाते है, पूछो तो ! इतना 
ये कहते हैं कि स्त्री-बच्चों पर मन नहीं है ।” एक मास से कुछ 
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लधिक समय हुआ, मास्टर श्रीरामकृष्ण के पास आया जाया करते 
है। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलम्ब हुआ। इसीलिए 
'औ्ररामक्ृष्ण' इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने 
में देरी होने पर मुझे पत्न देना ।' 

ब्राह्ममक्तरण' श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्रीरामकृष्ण से 
कह रहे हैं, “आप विद्वान्‌ हैं। वेद शास्त्रांदि का आपने अच्छा 
अध्ययन किया है ।” श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “हाँ, इनकी आँखों 
में से इनका भीतरी भाग दिखायी दे रहा है । ठीक जैसे खिड़की 
दी काँच में से घर के भीतर की चीजें दिखायी देती हैं ।' 

श्री त्रेलोक्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है। इतने में ही 
सत्ध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्रीरामक्ृष्ण 
एकाएक खड़े हो गये, और “माँ' का नाम लेते लेते समाधिमग्न 
हो गये । कुछ स्वस्थ होकर स्वमं ही नृत्य क'रते करते गाना गाने 
लगे जिसका आशय इस प्रकार है :--- 

“में सुरापान नहीं करता, 'जय काली कहता हुआ सुध। का पान 
करता हैँ । वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग 
मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें 
प्रवृत्ति का मसाला मिलाकार ज्ञानरूपी कलार उससे शराब बनाता 
है और मेरा मतवाला मन उसे मूलमन्त्ररूपी बोतल में से पीता 
-हैं। पीने के पहले तारा कहकर में उसे शुद्ध कर लेता हूँ । 
“रामप्रसाद' कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म-अर्थाद्ि चतु- 
बंगं की प्राप्ति होती है । 

श्री केशव को श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो 
अपने निजी हैं। और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव 
किसी दूसरे के अर्थात्‌ संसार के न बन' जायें । उनकी ओर ताकते 
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हुए श्रीरामकृष्ण ने फिर गाना प्रारम्भ किया, जिसका भावाथ 
इस प्रकार का है-- 

“बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ । हे 
राधे, मन मे सन्देह होता है कि कहीं तुम जंसी निधि को गयाँ न 
बढ । ट्रम तु'हें वह मन्त्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार 
हो गयी हैं और जो लोगों फो भी विपत्ति से पार कर देता है । 
भव तु ह्वारी जेसी इच्छा ।” अर्थात्‌ सब कुछ छोड़ भगवान्‌ को “ 
पुकारों, वे ही सत्य है और सब अनित्य है। उन्हें प्राप्त किये बिना 
कुछ भी न होगा---यही महामन्त्र है | 

फिर बंठकर भक्ष्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं । 

उनके लिए जलपान की तेयारी हो रही है | हाल के एक कोने 
में एक ब्राह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्रीरामकप्ण प्रसन्नवदत हो 
बालक की तरह पियानों के पास खड़े होकर देख 'रहे है। थोड़ी 
देर बाद उन्हें अन्त:पुर में ले जाया गया,-- वहाँ वे जलपान करेंग 
और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी. । 5 

श्रीरामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ | अब वे गाडी में बेठे 
' ब्राह्ममक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमलकुटी'र से गाड़ी 
दक्षिणेश्वर की ओर चली । 
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परिच्छेद ७ 
श्रोरामकृष्ण तथा ईश्वरचनद्र विद्ञासागर 


(१) 


श्री विद्यासागर का मकान 

आज शनिवार है, श्रावण कृष्ण पप्ठी, ५ जगस्त १८८२ .। 
दिन के चार बजे होंगे । 

श्रीरामकृष्ण किराये की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादुड- 
बागान की तरफ जा रह हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ 
में हैं। आप पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के घर जायेंगे । 

श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अन्तर्गत कामार- 
पुकुर गाँव है, जो पण्डित विद्यासागर की जन्मभूभि वीरसिह गाँव 
के पास है | श्रीरामकृष्णदेव बाल्यकाल से ही विद्य।सागर को दया 
की चर्चा सुनते आगे हैं। दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में प्राय: 
उनके पाण्डित्य और दया की बातें सुना करते है। यह सुनकर कि 
मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढाते हैं, आपने उनसे पूछा, “क्या 
मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे ? मुझे उन्हें देखने की बड़ी 
इच्छा होती है । मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही 
तो उन्होंने ह॑ के साथ किसी शनिवार को चार बजे उन्हें साथ 
लाने को कहा | केवल यही पूछा-- कैसे परमहंस है ” क्या त्र 
गेरुए कपड़े पहनते हैं ?'” मास्टर ने कहा-- जी नही, वे एक अद्‌- 
भूत पुरुष है; लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुरता पहनते हैं, 
पालिश' किये हुए सलीपर पहनते हैं, रानी रासमणि के कालीमन्दिर 
की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तखत है और उस पर 
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बिस्तर और मच्छरदानी, उस बिस्तर पर लेटते हैं | कोई बाहरी 
भेप तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते, 
अहनिश उन्ही का चिन्तन किया करते है ।” 

गाड़ी दक्षिणेग्वर कालीमन्दिर से चलकर श्यामबाजार होते 
हुए अब अमह॒स्ट स्ट्रीट में आयी है । भक्त लोग कह रहे हैं कि 
अब बादुड़वागान के पास आयी है। श्रीरामकृष्ण बालक की भाँति 
आनन्द से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहस्टं स्ट्रीट में 
आकर एकाएक उनका भावान्तर हुआ--मानो ईश्वरावेश होना 
चाहता है । 

गाड़ी राममोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर 
ने श्रीरामक्ृष्ण का भावान्तर नहीं देखा, झट कह दिया-- यह 
राममोहन राय का बाग है । श्रीरामक्ृष्ण नाराज हुए, कहा, 
“अब ये बातें अच्छी नहीं लगतीं ।' आप भावाविष्ट हो रहे हैं । 

विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुईं। मकान 
दुमंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। भकान के चारों ओर 
खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है । मकान के पश्चिम 
की ओर फाटक है। आँगन में बीच बीच में पुष्पवृक्ष लगे हुए 
हैं। नीच पश्चिमवाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। 
विद्यासागर ऊपर रहते हैं । जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर 
की ओर एक कमरा है, उसके पूर्व की ओर एक हाल है। हाल के 
दक्षिग-पूर्ववाले करे में विद्यासागर सोपा करते हैं। दक्षिण कौ 
ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे 
हैं। पुस्तकों पर सुन्दर जिल्‍्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह 
सजाकर रखा गया है । हाल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। 
यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग 3 नसे 
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मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बंठा 
करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्थाही आदि लिखने की वस्तुएँ, 
बहुतसी चिट्ठियाँ, और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं । 
मेज पर जो चिट्ठियाँ रखी हुई हैं उनमें क्या लिखा है ? शायद 
किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, 
उसकी ओ'र देखनेवाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर 
देखना होगा । ' किसी ने लिखा है, “आप कहीं चले गये थे, इस 
लिए हमें इस माह का पेसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ 
| हुई । किसी गरीब छात्र ने लिखा है, “आपके स्कूल में निःशुल्क 
भरती तो हो गया हूँ, पर मुझमें पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य 
, नही है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को ख,ने को 
, नहीं मिल रहा है--मुझे एक नौक'री लगवा देनी होगी ।” उनके 
' सकल के किसी शिक्षक ने लिखा है, 'मेरी बहन विधवा हो गयी 
है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में 
मेर। गूजर नहीं हो पायगा । शायद किसो ने ।वलायत से पत्र 
. लिखा है, 'में यहाँ विपत्ति में पड़ा हँ; आप दीनबन्धु हैं, कुछ 
मदद भेजकर इस सकट से मेरी रक्ष। करें । किसी ने लिखा है, 
अमृक तारीख को हमारे फंसले का दिन निश्चित हुआ है, उस 
दिन आप आकर हमारा झगड़ा थिटा दें । 
श्रीरामकृष्णदेव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बतते हुए 
आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आँगन मे फलों के पेड़ 
हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्रीरामकृष्ण बालक की तरह 
बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, “कुरते के बटन 
खुले हुए हैं--इसमें कुछ हानि तो न होगी ? ” बदन पर एक सूती 
कुरता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक 


॥ 


श्री रामकृष्ण तथए ईश्वरचरद्र विद्यासागर है 


छोर कन्ध पर पड़ा हुआ है। परों में स्‍लीपर है । मास्टर ने 
कहा-- आप इस सब के लिए चिन्ता न कीजिये, आपकी कर्ह 
कुछ त्रुटि न होंगी । आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा।” समझाने 
पर लड़का जेसे शान्‍्त हो जाता है, आप भी वेसे शान्त हो गये । 
विद्यासागर 

श्रीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में 
(जो उत्तर की तरफ था) गये । कमरे में विद्यासागर बठे हैं । 
सामने एक चौकोर लम्बी चिकनी मेज है। इसी के पास एक 
बेंच है। मंज के आसपास कुछ कुसियाँ हैं। विद्यासागर दो एक 
मित्रों से बातत्रीत कर रहे थे । 

श्रीरशमक्राण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर 
उनका स्वागत किया। श्रीरामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े 
हैं--बायाँ हाथ मेज पर है; पीछे वह बेंच है । विद्यासागर को 
प्वेपरिचित की भाँति एकठक देखते हैं और भावावेश में हँसते हैं। 

विद्यासागर की उम्र तिरसठ के लगभग होगी । श्रीरामक्ृष्ण' 
से वे सोलह-सत्त रह वर्ष बड़े होंगे । मोटी धोतो पहने हुए है, परों 
में स्‍लीपर, और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालन का 
कुरता । सिर क/ नित्रला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की 
तरह मुँडा हुआ है। बोलने के समय उज्ज्वल दाँत नजर आते 
टैं--सभी दाँत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊँचा है 
और कद कुछ छोटा | ब्राह्मण हैं, इसलिए गले में जनेऊ है। 

विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण--विद्यानुराग । एक 
दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो 
तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या-अध्ययन करूँ, पर कुछ न हो 
सका; संसार में पड़ जाने के कारण बिलकुल समय नहीं मिला । 
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दूसरा गुण--सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के 
सागर हैं। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता यह देखकर दूध 
पीना छोड़ ही दिया था; आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत 
अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करता पड़ा था । 
गाड़ी में नहीं चढ़ते थे--घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं 
सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा, एक 
बोझ ढोनेवाले हम्माल को हैजा हो गया है, वह रास्ते पर पड़ा 
हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं 
उसे उठाकर अपने घर ले आये और उसकी सेवाशश्रूषा करने 
लगे। तीसरा गुण--स्वाधीनताप्रीति। अधिकारियों के साथ एक- 
मत न होने के कारण संस्क्ृत कालेज के प्रधानाध्यापक (प्रिन्सिपल ) 
का पद छोड़ दिया। चौथा गुण--लोगों की निन्‍्दास्तुति की 
_ परवाह नही थी । एक शिक्षक पर आपका स्नेह था, उनकी बेटी 
के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र 
दाबकर आ खड़े हुए। पाँचवाँ गुण--मातृभक्ति तथा मानसिक 
बल । माँ ने कहा था, “ईश्वर, तुम यदि इस विवाह में (भाई के 
विवाह में) नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा । इस- 
लिए कलकत्ते से पदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी। 
नाव नहीं थी,--तरक'र ही उस पार चले गये । विवाह की रात्रि 
को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुँचे, कहा, माँ, में आ गया ।' 
विद्यासागर के साथ श्रीरामकृष्ण का वार्तालाप 
श्रीरामकृष्ण भावविष्ट हो रहे है और थोड़ी देर के लिए 
उसी दशा में खड़े हैं। भाव सम्हालने के लिए बीच बीच में 
कहते हैं कि पानी पीऊँगा । इस' बीच में घर के लड़के और 
आत्मीय बन्धु भी आकर खड़ हो गये । 
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श्रीरामझष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बेठते हैं। एक सत्तरह-- 
अठा रह वर्ष का लड़का उस पर बेठा है--विद्यासागर के पास 
सहायता माँगन आया है। श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हैं---ऋषि 
की अन्त प्टि लड़के के सत्र मनोभाव ताड़ गयी। आप कुछ 
सरककर बेठे और भावावेश में कहने लगे, "माँ इस लड़के की 
संसार में बड़ी आसक्ित है, और तुम्हारे अविद्या के संसार पर ! 
यह अविद्या का लड़का है ।” 

जो ब्रह्मविद्या के लिए व्याकुल नहीं है, केवल अर्थकरी विद्या 
का उपाजन करना उसके लिए व्यर्थ है--कदाचित्‌ आप यही कह 
रहे हैं । 

विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और 
मास्टर से पूछा, “कुछ मिठाई लाऊँ, क्या ये खायेंगे ?” मास्टर 
ने कहा, जी हाँ, ले आइये । विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर 
कुछ मिठाइयाँ ले आये और कहा कि ये बदंवान से आयी हैं।. 
श्रीरामकष्ण को कुछ खाने को दी गयी; हाजरा और भवनाथ ने 
भी कुछ पाप्री । जब मास्टर की पारी आयी तो विद्यासागर ने 
कहा, “वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिन्ता नहीं।” 
श्रीरामक्ृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासाग'र से कह रहे हैं, 
जो सामने ही बंठा था । आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है, 
और इसके भीतर सार है, जैसे फल्गु नदी;ऊप'र तो रेत है, पर 
भीडा खोदने से ही भीतर पानी वहता दिखायी देता है ।* 

मिठाई पा चुकने के बाद आप हँसते हुए विद्यासागर से बात- 
चीत कर रहे हैं । देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया; 
कोई बेठा है, कोई खड़ा है। 

श्रीरामकृष्ण-आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, 


घ्श् शीरामकृष्णबत्रनामत 


पोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर 
देख रहा हूँ | (सब हंसते हैं।) 

विद्यासागर-तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइये। (हं।स्य) 

शीरामकृष्ण-तहीं जी, खारा पानी क्‍यों? तुम तो अविद्या 
के सागर नहीं, विद्या के सागर हो! (सब हंसे ।) तुम क्षीरसमुद्र 
'हौ! (सब हंसे ।) 

विद्यासागर-आप जो चाहें कह सकते हैं । 

सात्विक कर्म । दया और सिद्धपुरुष 

विद्यासागर चुप रहे | श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे-- 

“तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है। यह सत््तव का रजस्‌ है । 
सत्त्गगण से दया होती है| दया से जो कर्म किया जाता है, वह 
है तो राजासक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्त्व का रजोगण है: 
इसमें दोष नहीं है । शुकदेव आदि ने लोकशिक्षा के लिए दया रखे 
ली थी--ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए । तुम विद्यादान 
और अन्नदान कर रहे हो--यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से 
कर सकी तो इससे ईश्वर-लाभ होगा । कोई करता है ताम के 
लिए, कोई पुण्य के लिए--उनका कर्म निष्काम नहीं । 

“फिर सिद्ध तो तुम हो ही ।” 

विद्यासागर-महाराज, यह कैसे? 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-आलू-परवल सिद्ध होने से (पक 
जाने से ) नरम हो जाते हैं--सो तुम भी बहुत नर्म हो । तुम्हारी 
ऐसी दया! (हास्य) 

विद्यासागर (सहास्य)-पीसा उरद तो सिद्ध होने पर सख्त 
हो जाता है। (सब हंसे।) 

श्रीरामकृष्ण-तुम वेसे क्‍यों होने लगे? खाली पण्डित कंसे 
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--मानों एक पके फल का अंश जो अन्त तक कठिन ही रह 
जाता है। वे न इधर के हैं न उध'र के । गीध खूब ऊचा उड़ता हे 
पर उसकी नजर हड़ावर पर ही रहती है। जो खाली पण्डित है वे 
सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी-कांचन पर आसक्ति होती है-- 
गीध्र की तरह वे सड़ी लाश ढंड़ते हैं। आस।क्त का घर आया 
के ससार में है दया, भक्ति, वेर'ग्य--ये विद्या के ऐश्वर्य है। 
विद्यासागर चुपचाप सन रहे है। सभी टकटकी बाँध इस 
आननन्‍्दमय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामुत पान कर रहे हैं। 
(३) 
श्रीरमकृष्ण : ज्ञानयोग अथवा वेदान्त-विधार 
विद्यासागर बड़े विद्वान है। जब ससस्‍्कृत कालेज में पढ़ते थ 
तव अपनी श्रेणी के सब से अच्छे छात्र थे। हरएक परक्षा मे ब्रथस 
होते और स्वर्णपदक आदि अथवा छात्रवृत्तियाँ पाते थे। होते 
होते वे सस्कृत कालेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। सस्कृत 
व्याकरण तथा काव्य मे उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। 
स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी । 
विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नही देते थे, वे दर्शनादि ग्रन्थ 
पढ़ चके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिन्दू दशन 
कैसे लगते हैं?” उन्होंने जवाब दिया, “मुझे यही मालूम होता 
है कि वे जो चीज समझाने गये उसे समझा न सके ।” वे हिन्दुओं 
की भाँति श्राद्धादि सब धर्मानष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण 
करते थे, अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे, उनमें सब से पहले 
“श्रीक्रीहरि: शरणम्‌” यह ईश्व रवन्दनात्मक वाक्य लिखते थे । 
मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते 
सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं । फिर करना क्या 


दें श्रीरामकृष्णवचनाम॒त 


चाहिए? मेरी समझ में, हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि 
यदि सब कोई वेसे हों तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाय । हरएक 
को ऐसी चेष्टा करती चाहिए कि जिससे जगत्‌ का भला हो ।” 

विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्रीरामक्ृष्ण ब्रह्मतान 
की बात कह रहे हैं। विद्यासागर बड़े पण्डित हैं--शायद पड़- 
दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी 
जानना सम्भव नहीं । 

श्रीरामकृष्ण-ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह 
मायातीत है । 

ब्रह्म निलिप्स हे -- दुःखादि का सम्बन्ध जोब से ही हे । 

“इस जगत्‌ में विद्यामाय। और अविद्यामाया दोनों हैं, ज्ञान- 
भक्ति भी हैं, और साथ ही कामिनी-कांचन भी हैं, सत्‌ भी है और 
असत्‌ भी, भला भी है और ब्रा भी, परन्तु ब्रह्म निलिप्त है । 
भला-ब्रा जीवों के लिए है, सत्‌-असत्‌ जीवों के लिए | वह 
ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता । ह 

“जैसे, दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल 
रच रहा है, पर दीप निलिप्त है। 

“सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी । 

“यदि कहो कि दुःख, पाप, आशान्ति ये सब फिर क्या हैं,--- 
तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए हैं, ब्रह्म निलिप्त 
है | साँप में विष है; औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर साँप 
को उससे कोई हानि नहीं होती । 

ब्रह्म अनिवं चनीय, .अव्यपरदेश्यम' हे । 
. » ब्रह्म क्या है सो मुंह से नहीं कहा जा सकता । सभी चोौजें 
जूठी हो गयी हैं; वेद, पुराण, तन्त्र, षड्दर्शन सब जूठे हो गये हैं ।. 
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मुँह से पढ़े गये हैं, मुँह से उच्चारित हुए हैं--इसी से जूठे हो गये । 
पर केवल एक वस्तु जूठी नहीं हुई है--वह वस्तु ब्रह्म है । ब्रह्म 
क्या है यह आज तक कोई मुँह से नहीं कह सका॥।” 

विद्यासागर (मित्रों से)-वाह ! यह तो बड़ी सुन्दर बात हुई! 
आज  मेंने एक नयी बात सीखी' । 

श्रीरामकृष्ण-एक पिता के दो लड़के थे । ब्रह्म विद्या सीखनें 
के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा । कुछ वर्ष बाद वे 
गुरुगह से लौटे, आक'र पिता को प्रणाम किया। पिता की' इच्छा 
हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्मज्ञान हुआ । बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, 
बेटा, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कंसा है ।' 
बड़ा लड़का वेदों से बहुतसे श्लोकों की' आवृत्ति करते हुए ब्रह्म 
का स्वरूप समझाने लगा; पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के 
से पूछा तो वह सिर झुकाये चूप रहा, मुँह से बात न निकली; तब 
पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेठा, तुम्हीं ने कुछ 
सभझा है । ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता (४ 

“मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गये । एक चींटी 
चीनी के पहाड़ के पास गयी थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर 
गया, एक दूसरा दाता मुँह में लिये अपने डेरे को जाने लगी, जाते 
समय सोच रही है कि अब की बार आक'र समूचे पहाड़ को ले 
जाऊंगी। क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं--वे नहीं जानते कि ब्रह्म 
वाक्य-मन के अतीत है। 

“कोई भी हो---वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, ईश्वर को जान 
थोड़े ही सकता है ! शुकदेव आदि भानो बड़े ज्रींटे हैं---चीनी के 
आठ-दस दाने मूँह में ले लें---और क्या ? 
प्र,५ 


६६ श्रीरामकृष्णबचनाम्‌त 


ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वत॒रूप हे 

“वेद-पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है, वह किस' 
ढंग का कथन है सो सुनो । एक आदमी के समुद्र देखक'र लौटने 
पर थदि कोई उससे पुछे कि समुद्र कसा देखा, तो वह जेसे मुँह 
बाये कहता है, आह ! क्‍या देखा! कैसी लहरें ! कैसी आवाज ! ! 
बस, ब्रह्म का वर्णन भी वसा ही है । वेदों में लिखा है--वह 
आननन्‍्दस्वरूप' है--सच्चिदानन्द । शुकदेव' आदि ने यह ब्रह्मसागर 
किनारे पर खड़े होक'र देखा और छुआ था । किसी के मतानुसार 
वे इस सागर में उतरे नहीं । इस सागर में उत्तरने से फिर कोई 
लौट नहीं सकता । 

लिविकल्प समाधि तथा ब्रह्मलान 
सभाधिस्थ होने से ब्रह्मज्मान होता है--बरह्मदर्शन होता है--- 
उस' दशा में विचार बिलकुल बन्द हो जाता है, आदमी चुप हो 
जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है, यह मुँह से बताने की सामर्थ्य 
नहीं 'रहती' । 
एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया! (सब हँसे ।) पानी 

कितना गहरा है, उसकी खबर देना चाहता था! पर खबर देना उसे 
नसीब न हुआ । . वह पानी' में उत'रा कि गल गया ! बस फिर 
खबर कोन दे ! । 

किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्मज्ञान 
हुआ है, फिर बोलते नहीं ? 

श्रीरामकृष्ण (विद्यासागर आदि से)- लोकशिक्षा के लिए 
शंकराचार्य ने विद्या का अहं रखा था। ब्रह्मदर्शन होने से मनृष्य 
चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो, तभी तक विचार होता 
है । घी' जब तक पक न जाय, तभी' तक आवाज करता है। पके 
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घी से शब्द नहीं निकलता । पर पके घी में कच्ची पुरी छोड़ी' जाती 
है, तो फिर एक वार वेसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची' 
पूरी' को पका डाला, तब वह फिर चुप हो जाता है । वेसे ही' 
समाधिस्थ पुरुष लोकशिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर 
बोलता है । 

“जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बेठती, तब तक भनभनाती' 
रहती है । फूल पर बेठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप 
हो' जाती है । हाँ, मधुपान के उपरान्त मस्त' होकर फिर कभी' 
कभी भनभनाती' है । 

“तालाब में घड़ा भरते समय भक्‌ भक्‌ आवाज होती है। घड़ा 
भर जाने के बाद फिर आ शज नहीं होती । (सब हँसे ।) हाँ, 
यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाय, तो फिर शब्द होता 
है।” (हास्य) 

(४) 


शाप एवं विज्ञान | अद्वतवाद, विशिष्ठाहुअयाद तथा 
दृशबाद का समसयय 

श्रीरामकृष्ण-ऋषियों को ब्रह्मज्ञान हुआ थ--विषयबृद्धि का 
लेशमात्र रहते यह ब्रह्मज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना 
परिश्रम करते थे! सबेरे आश्रम से चले जाते थे । दिनभ'र अकेले 
ध्यान-चिन्तन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फलमूल 
खाते थे । देखना, सुनना, छना इन सब विषयों ते मन को अलग 
रखते थे; तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था । 

“कलियुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्मबुद्धि 
जाती' नहीं । इस दशा में सोहहुम--में ब्रह्म हँ--कहना अच्छा 
नहीं । सभी काम किये जाते हैं, फिर में ही ब्रह्म हूँ यह कहना 


६८ आीशमकृष्णवचनामत 


ठीक नहीं | जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहंभाव 
किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए में दास हूँ, में भक्त हूँ यह 
अभिमान अच्छा है। भक्तिपथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ 
होता है। 

“ज्ञानी नेति नेति--ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं, अर्थात्‌ कोई भी 
ससीम वस्तु नहीं--यह विचार करके सब विषयबूद्धि छोड़े तब 
ब्रह्म को जान सकता है। जेसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार 
करते हुए छत पर पहुँच सकता है। प'र विज्ञानी--जिसने विशेष 
रूप से ईश्वर से मेल-मिलाप किया है--और भी कुछ दर्शन करता 
है; वह देखता है ॥के जिन चीजों से छत बनी है--उन इईटों, 
चुने, सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति'” करके जिस ब्रह्मवस्तु 
का ज्ञान होता है, वही जीव और जगत्‌ होती' है । विज्ञानी' देखता 
है कि जो निर्गुण है, वही सगृण भी है । 

“छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते; फिर उतर 
आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होक'र ब्रह्मदर्शन किया है वे भी नीचे 
उतरकर देखते हैं कि वही जीव-जगत्‌ हुआ है। सा, रे, ग, म, 
फ्, ध, नि। नि में--चरमभूमि में--बहुत देर तक रहा नहीं 
जाता | अहं' नहीं मिटता; तब मनृष्य देखता है कि ब्रह्म ही में, 
जीव, जगत्‌--सब कुछ हुआ है । इसी का नाम विज्ञान है। 

“ज्ञानी को राह भी राह है, ज्ञान-भक्ति की राह भी राह है, फिर 
भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञानयोग भी सत्य है, और भक्ति- 
पथ भी सत्य है; सभी 'रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता 
है। ईश्वर जब तक जीवों में में' बोध रखता है, तब तक 
भक्तिपथ ही सरल है। 

“विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत्‌ है ( यह 
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संसार उसके सत्त्व, रज' और तम---इन तीन गुणों से बना है, पर 
बह निलिप्त है। 

“विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान्‌ है,-जो 
गुणातीत है वही षडेश्वयंपुर्ण भगवान्‌ है। ये जीव और जगत्‌, 
मन' और बुद्धि, भक्ति, वेराग्य और ज्ञान--सब उसके ऐश्वय हैं। 
(संहास्य) जिस बाब्‌ के घरद्वार नहीं है---या तो बिक गया--वह 
बाब्‌ कंसा! (सब हँसे ।) ईश्वर षडेश्वर्यपुर्ण है। यदि उसके 
ऐश्वय न होता तो कौन उसकी परवाह करता ? (सब हँसे ।) 

शक्तिविशेष 

“देखो न, यह जगत्‌ कसा विचित्र है! कितने प्रकार को' 
वस्तुएँ---चन्द्र, सुर्ये, नक्षत्र--कितने प्रकार के जीव इसमें हैं * 
बड़ा-छोटा, अच्छा-बुरा; किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम ।* 

विद्यासागर-क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है| 
और किसी को कम !? 

श्रीरामकृष्ण-वह विभु के रूप. में सब प्राणियों में है-- 
चींटियों तक में है । पर शक्ति का तारतम्य होता है; नहीं तो 
क्यों कोई दस आदमियों को हरा देता है, और कोई एक ही आदमों' 
से भागता है ? और ऐसा न' हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्‍यों 
मानते हैं ? क्या तुम्हारे दो सींग निकले हैं? (हास्य ।) ओरों 
की अपेक्षा तुममें अधिक दया है,--विद्या है, इसीलिए तुमको लोग 
मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो ? 

विद्यासागर मुसकराते हैं । 

केवल पाण्डित्य या प्रुस्तकी विद्या असार हे 
श्रीरामकृष्ण-केव्ल पण्डिताई में कुछ नहीं है । लोग किताबें 
इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वरलाभ में सहायता करेंगी--उनसे 
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ईश्वर का पता लगेगा। “आपकी पोथी में क्‍या है ? --किसी ने 
एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया । हंरएक 
पन्ने में '» राम: लिखा था, और कुछ नहीं । 

“गीता का अर्थ क्या है ? उसे दस बार कहने से जो हो 
है वही । दस बार गीता' 'गीता' कहने से त्यागी' त्यागा' निकल 
आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर 
ईश्वर-लाभ की चेष्टा कर । कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से 
सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए 

“जब चेतन्यदेव दक्षिण में तीर्थ-प्रमण' कर रहे थे तो उन्होने 
देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है। एक दूसरा आदमी थोड़ी 
दूर बैठ उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है--आँखों से आँसू 
बह रहे हैं। चेतन्यदेव ने पूछा, क्‍या तुम यह सब समझ रहे हो ? 
उसने कहा, प्रभ, इन श्लोकों का अथ तो में नहीं समझता हू । 
उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो ?” भक्त ने ;जवाब दिया, मे 
देखता हैँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान्‌ और 
अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस, यही देखकर में रो रहा हूँ। 

(५) 
भक्तियोग का रहस्य 

श्रीरामकृष्ण-विज्ञानी क्यों भक्ति लिये रहते हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि 'ें' नहीं दूर होता । समाधि-अवस्था में दूर तो 
होता है, परन्तु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम 
नहीं जाता । पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके इसरे दिन 
अंकुर निकल आता है। (सब हंसे । ) 

“ज्ञानलाभ के बाद भी, न जाने कहाँ से में फिर आ जाता 
है । स्वप्न में तुमने बाघ देखा; इसके बाद जागे, तो भी तुम्हारी» 
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छाती धड़कती है । जीवों को जो दुःख होता है, 'में' से ही होता 
है| बेल €म्बा, हम्बा' (हम, हम) करता है, इसी से तो 
इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धृप 
सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते 
बनते हैं, ढोज बचता है,--तब खूब पिटता है। (हास्थ) 

अकर भी निसतार नहीं । अन्त में आँतों से ताँत बनती है और 
उसे धुन्िया अपने धनुहे में लगाता है। तब वह 'में' नहीं कहता, 
तब बाहता है तू-ऊ, तू-ऊँ (अर्थात्‌ तुम, तुम) । जब तुम' 
तुर्मा कहता है तव निस्तार होता है । हे ईश्वर ! में दास हैं, तुम 
प्रभु हो; में सनन्‍्तान हूँ, तुम माँ हो । द 

“राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो ? 
हनुमान ने कहा, राम ! जब मुझे 'में' का बोध रहता है, तब 
देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, में अंश हूँ, तुम प्रभु हो, में दास हूँ; और 
राम ! जब तत्त्वज्ञान होता है तब देखता हूँ, तुम्हीं मं हो और 
मे ही तुम हूँ । 

“सेव्य-सेवक भाव ही अच्छा है। .'ें “जब कि हटने का ही 
नहीं तो बना 'रहने दो साले को: दास में*। 

मे! और 'मेर! अज्ञान है 

“में और मेरा--ये दोनों अज्ञान हैं। यह भाव कि मेरा घर 
है, मेरे रुपये हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है--अज्ञान 
से पेदा होता है और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर, तुम कर्ता 
हो और ये सब तुम्हारी चीजें हैं--घर-परिवार, लड़के-बच्चे 
स्वजतवर्ग, बन्धु-बान्धव--ये सब तुम्हारी वस्तुएँ हैं । न्‍ 

“मृत्यु का स्वंदा स्मरण रखन। चाहिए। मरते के बाद कुछ 
भी न रह जायगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। 
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जैसे कि देहात में घर है, परन्तु काम करने के लिए कलकत्ते आया 
जाता है। थदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी 
मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है--यह बगीचा हमारा 
है, यह तालाब हमारा है; परन्तु किसी कसुर पर जब वह नौकरी 
से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लकड़ी के बने हुए 
सन्दृक' को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता, सन्दूक 
दरवान के हाथ भेज दिया जाता है । (हास्थ) 

“भगवान्‌ [दो बातों पर हँसते हैं । एक तो जब वंद्य रोगी की 
माँ से कहता है--माँ, क्या भय है ? में तुम्हारे लड़के को अच्छा 
कर दूंगा। उस समय भगवान्‌ यह सोचकर हँसते हैं कि में मार 
रहा हैँ और यह कहता है, में बचाऊंगा । वेद्य सोचता है--में 
कर्ता हैँ । ईश्वर कर्ता है--यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर 
वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते 
हैं--इध र की मेरी है, उधर की तुम्हारी । तब ईश्वर और एक 
बार हँसते हैं; यह सोचकर हँसते हैं कि जगत्‌-ब्रह्माण्ड' मेरा है, 
पर ये कहते हैं, यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी ।” 

उपाय--विश्वांस और भक्ति 

श्रीरामकृष्ण-उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है ? 
दास' होकर---श रणागत' होकर उन्हें पुकारो । 

(विद्यासागर के प्रति, हँसते हुए)- “अच्छा, तुम्हारा भाव 
क्‍या है?” 

विद्यासागर मुसकरा रहे हैं। कहते हैं, “अच्छा, यह बात आपसे 
किसी दिन नि्जन में कहँगा ।” (सब हँसे ।) 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-उन्हें पाण्डित्य द्वारा विचार करके 
कोई जान' नहीं सकता । 
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यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे । 
संगीत का मर्म है-- 

“कौन जानता है कि काली कसी है? षड्दर्शनों ने उसका दर्शन 
नहीं पाया । मूलाधार और सहसख्रार में योगी लोग सदा उसका 
ध्यान करते हैं। वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती 
है। वह आत्माराम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है । वह 
इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है । 
माता के जिस उदर में यह्‌ ब्रह्माण्ड समाया हुआ है, समझो कि 
वह फितना बड़ा हो सकता है। काली का माहात्म्य महाकाल होी' 
जानते हैं। वैसा और कोई नहीं समझ सकता । उसको जानने 
का लोगों का प्रयास देखकर 'प्रसाद' हँसता है। अपार सागर क्या 
कोई तेरकर पार कर सकता है ? यह मेरा मन समझ रहा है, 
परन्तु फिर भी जी नहीं मानता, वामन होकर चन्द्रमा की ओर 
हाथ बढ़ाता है ।' 

“सुना ? कहते हैं--'माता के जिस उदर में ब्रह्माण्ड समाया 
हुआ है समझो कि वह कितना बड़ा है! और यह भी कहा है कि 
बड़दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया । पाण्डित्य द्वारा उसे प्राप्त 
करना असम्भव है । 

विश्वास का बल. ' 

“विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान्‌ है, 
सुनो । किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभी- 
घण ने कहा--इस वस्तु को कपड़े के छोर में बाँध लो तो बिना 
किसी बाधा के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चल कर जा सकोगे ; 
परन्तु खोलकर न देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे । वह 
मनुष्य आनन्दपूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था, विश्वास 
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की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि 
विभीषण ने ऐसा क्‍या बाँध दिया, जिसके वल से में पानी के ऊपर 
से चला जा रहा हैँ ! यह सोचकर उसने गाँठ खोली और देखा 
तो एक पत्ते पर केवल “रामनाम” लिखा था ! तब वह मत ही मन 
कहने लगा--अरे, बस यही है ! ज्योंही यह सोचा कि डब गया। 

यह कहावत प्रसिद्ध है कि रामनाम प्रर हनतमान का इतना 
विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लाँघ गये, प रन्‍्त्‌ 
स्वयं राम को सेतु बाँधना पड़ा था । 

“यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महा- 
पातक ही करे, किन्तु किसी से भय नहीं होता । 

यह कहकर श्रीरामक्रेष्ण भक्त के भावों से मस्त होकर विश्व रस 
का माहात्म्य गा रहे हैं-. डक ड+ अल 

(भावाथ )--/दुर्गा दुर्ग अगर जप में, जब मेरे निकलेंगे प्रणण । 

देखूँ कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान । ( 
(६) ह़ 
जीवन का उद्देस्थध--ईश्वरप्रेम 

“विश्वास और भवित । भक्ति से वे सहज ही में मिलते हें । 
वे भाव के विषय हैं। 

यह कहते हुए श्रीरामकृष्ण ने फिर भजन आरम्भ किया । 
भाव यह है--- 

“मन तू अँधरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा 
है? वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के, अभाव द्वारा 
क्या काई उसे पकड़ सकता है ? पहले अपनी शक्तित हारा काम- 
-क्रोधादि को अपने वश में करो । उसका दशन न तो पडदर्शनों 
ने पाया, न निगभागम-तन्त्रों ने। वह भक्तिरस का रसिक है, 
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स॒दा आनन्दपूर्वक' हृदय में विराजमान है। उस' भक्तलिभाव को 
पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग-युगान्तर से योग कर रहे हैं। जब 
भाव का उदय होता है, तव भकत' को वह अपनी ओर खींच लेता 
है। जैसे लोहे को चुम्बक । प्रसाद! कहता है कि में मातुभाव से 
जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्त्व का भण्डा कया मुझे चौराहे 
पर फोड़ना होगा ? मन, इशारे से ही' समझ लो।” 

गाते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये, हाथों की अंजलि 
बँध गयी--देह उन्नत और स्थिर,--नेत्र स्पन्दह्दीन हो गये । 
पश्चिम की ओर मुँह किये उसी बेंच पर पेर लटकाये बेठे रहे । 
सभी लोग गद॑न ऊँची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे । 
पण्डित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं । 

थी रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए । लम्बी साँस छोड़कर फिर हंसते 
हुए बातें कर रहे है--भाव भाक्‍षत, इसके माने उन्हें प्यार करना । 
जो ब्रह्म हैं, उन्हीं को माँ कहकर पुकारते है । 

“ प्रसाद कहता है कि में मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा 
हूँ उसके तत्त्व का भण्डा क्या मुझ चौराहे पर फोड़ना होगा ? 
मन, इशारे ही से समझ लो।' 

“रामप्रसाद मत को इशारे ही से समझने के लिए उपदेश करते 
हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं 
को में माँ कहकर पुकारता हूँ । जो निर्गुण हैं वे ही सगुण हैं; जो 
ब्रह्म हैं वे ही शक्ति हैं। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय 
हैं तब उन्हें ब्रह्म कहता हैँ और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि, 
स्थिति और प्रलय करते हैं,तब उन्हें आद्याशक्ति' काली कहता हूँ । 

“ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जेसे कि अग्नि और उसकी 
दाहिकाशक्ति । अग्नि कहते ही दाहिकाशक्ति का ज्ञान होतीं 
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'है और दाहिकाशक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान । एक को मानिये 
तो दूस'रा भी साथ मान' लिया जाता है। 

“उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं । माँ बड़े प्यार की 
वस्तु है न। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं; भाव, 
भक्त, प्रीत' और विश्वास चाहिए । एक' गाना और सुनो-- 

भाव ओर विश्वास 

(भावाथ ) --“ “चिन्तन करने से भाव का उदय होता है। जैसा 
भाव होगा, लाभ भी वेसा होगा, मूल है प्रत्यय । काली के 
चरण-सुधासागर में यदि चित्त डूब जाय तो पूजा-होम, याग-यज्ञ 
“कुछ भी आवश्यक नहीं। 

“चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए । 
वे सुधासागर हैं; अमृतसिच्धु हैं; इसमें डूबने से मनुष्य म'रता 
नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर 
को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी 
नहीं । यह तो चुधासमुद्र है, अमृतसिन्धु है। वेदों में इसे अमृत' 
कहा है । इसमें डब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। 

निष्काम कर्म तथा जगत्कल्याण 

“पूजा, होम, याग, यज्ञ--ये कुछ नहीं हैं। यदि ईश्वर पर 
प्रीति पंद् हो जाय तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं । 
जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है । 
यदि दक्षिणी हवा आप ही जाने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। 
फिर पंखे का क्‍या काम ? 

“तुम जो काम कर रहे हो, ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि 'में 
“कर्ता हुँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको 

तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति 
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और प्रीति होगी । इस प्रकार निष्काम' कर्म कंरते जाओ तो: 
ईश्वर-लाभ भी होगा । 

“उन .पर जितनी ही भक्‍क्ति-प्रीति होगी, उतने ही तुम्हारे काम- 
घटते जायेंगे । गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है, तब उसकी 
सास' उसका काम कम कर देती है। दस महीने पूरे होने पर 
बिलकुल काम छलने नहीं देती । उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे 
को कोई हानि न पहुँचे, सनन्‍्तान-प्रसव में कोई विपत्ति न हो। 
(हास्य) तुम' जो काम कर रहे हो, उससे तुम्हारा ही उपकार 
है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, 
ईय्वर प'र तुम्हारा प्रेम होगा । प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर 
लोगे । संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं 
जिन्होंने चस्द्र-सूर्य की सृष्टि की, माता-पिता को स्नेह दिया, 
सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साध-भक्‍्तों को भक्ति दी। 
जो मनृष्य कामनाशून्य होक'र कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। 

निष्काम कर्म का उद्देश्य--ईश्व रदर्शन 
. “भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ 
मिट्टी पड़ी है। यदि एक बार पता चला जाय तो अन्य काम घट 
जायेंगे । गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही' को लिये 
रहती है, उसी को उठाती बेठाती है। फिर उसकी सास' उसे घर 
के काम में हाथ नहीं लगाने देती । (सब हँसे ।) 

“और भी' आगे बढ़ो । लकड़हारा लकड़ी काटने गया था; 
ब्रह्मचारी ने कहा--आगे बढ़ जाओ | उसने आगे बढ़क'र देखा 
तो चन्दन के पेड़ थे ! फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि 
ब्रह्मचारी' ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चन्दन के पेड़ तक तो 
जाने को कहा नहीं । आगे चलकर देखा तो चाँदी की' खान थी ॥: 
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फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की 
खान मिली । फिर क्रमश: हीरे की--मणियों की । वह सब लेकर 
वह मालामाल हो गया । 

“निष्काम कम कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमश: 
उनकी क्षपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, 
उनसे बातचीत होती है जैसे कि में तुमसे वार्तालाप कर रहा 


हें ।। (सब निःशब्द हैं।) 
(७) 
अहेतुक कृपासिन्धु श्रीरामक्ृष्ण 

सब की जबान बन्द हैं। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे 
है । श्रीरामकष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात्‌ वाग्वादिनी बेठी 
हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही हैं। रात 
हो रही है--नो बजने को है। श्लरीरामकृष्ण अब चलनेवाले हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( विद्यासागर से, सहास्य )-यह सब जो काहा, 
बह तो ऐसे ही कहा । आप सब जानते है, किन्तु अभी आपको 
इसकी खबर नहीं । ( सब हँसे |) वरुण के भण्डार में कितने हीं 
रत्न पड़े हैं, परन्तु वरुण महराज को कोई खबर नहीं । 

विद्यास|गर (हँसते हुए )- यह आप कह सकते हैं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )- हाँ जी, अनेक बाब्‌ नौकरों के नाम 
तक नहीं जानते : (सब हँसते हैं।) घर में कहाँ कौनसी कीमती 
चीज पड़ी है, वे नही जानते'। 

वार्तालाप सुनकर लोग आनन्दित हो रहे हैं। श्रीरा!मक्ृष्ण 
विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं । 

श्रीरामकृष्ण' (हँसमुख)- एक बार बगीचा देखने जाइये, 
रासभाणि का बगीचा । बड़ी अच्छी' जगह है । 
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विद्यासागर-जरूर जाऊँगा । आप आगे और में न जाऊँगा ? 

श्रीरामकृष्ण-मेरे पास ? राम राम ! 

विद्यासागर-यह क्या ! ऐसी बात आपने वयों कही ? मुझे 
समझ। इये । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)- हम लोग छोदी छोटी किश्तियाँ हैं 
जो खाई, नाले और बड़ी नदियों मं भी जा सकती हैं। परन्तु आप 
हैं जहाज; कौन जानता है, जाते समय रेत में लग जाय ! (सब 
हँसते है ।) 

विद्यासागर प्रफुल्लमुख किन्तु चुपचाप बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण 
हंसते हैं । 

श्रीरामकृष्ण- पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है । 

विद्यासागर (हँसते हुए)- हाँ, ठीक है, यह वर्षाकाल है । 
(लोग हंँसे । ) 

श्रीरामकृष्ण उठे । भकतजन भी उठे । विद्यासागर आत्मीयों 
के साथ खड़े हैं, श्रीरामकृष्ण को थाड़ी पर चढ़ाने जायेंगे । 

श्रीरामकृष्ण अब भी खड़े हैं। करजाप कर रहे हैं। जप॑ते हुए 
भाव के आवेश में आ गये, मानों विद्यासागर के आत्मिक हित के 
लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों । 

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्‍त' हाथ 
पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन-बन्धुओं :के साथ आगे आगे जा 
रहे हैं, हाथ में बत्ती लिये रास्ता दिखाते हुए । सावन की क्ृष्णपक्ष 
की षष्ठी है, अभी चद्धोदय नहीं हुआ है। अँधेरे से ढकी' हुईं 
उद्यान-भूमि को बत्ती के मन्द प्रकाश के सहारे किसी तरह पार 
कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं । 

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण फाटक के पास ज्योंही' पहुँचे त्योंही 
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एक सुन्दर दृश्य ने सब को चकित कर दिया । सामने एक दाढ़ी- 
वाले, गौरवर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र छत्तीस-सेंतीस वर्ष की होगी । 
बंगालियों की तरह पोशाक थी पर सिर पर सिक्‍खों की तरह 
शुभ्र साफा बंधा था। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को देखते ही भूमि 
पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, “बलराम ! तुम हो ? इतनी' रात को ?”' 

बलराम (हँसकर)-में बड़ी देर से आया हूँ । 

श्वीरामकृष्ण-भीतर क्‍यों नहीं गये ? 

बलराम-जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे। बीच . 
पहुँचकर क्यों शान्ति भंग करूँ, यह सोचकर नहीं गया। 

यह कहक' बलराम हँसने लगे । 

धीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गये । 

विद्यासागर (मास्टर से धीमी आवाज में )-गाड़ी का किराया 
क्या देदें? 

मास्टर-जी नहीं, दे दिया गया है । 

विद्यासागर और अच्यान्य लोगों ने श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम 
किया । 

' गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी, दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर 
को जायगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं। सोच 
रहे हैं--थे महापुरुष कौन हैं ?ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं! 
फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना 
ही जीवन का उद्देश्य है। 


परिच्छेद ८ 
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दक्षिणेश्वर के मन्दिर में श्रीरामकृष्ण केदार आदि भक्तों के 
साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार, अमावस्या, १३ अगस्त 
१८८२ ई. है, समय दिन के पाँच बजे का होगा । 

श्री केदार चटर्जी का मकान हालीशहर में है। ये सरकारी 
श्षकाउन्टेन्ट का काम करते थे । बहुत दिन ढाका में रहे । उस 
सुभय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्रीरामकृष्ण के विषय 
में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आँखों 
में आँसू भर आते थे। वे पहले ब्राह्मसमाज में थे । 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिणवाले बरामदे में भक्तों के 
साथ बंठ हैं। राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर 
आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं । केदार ने आज' उत्सव किया है; 
सारा दिन आनन्द से बीत रहा है । राम ने एक गायक बुलाया 
है । उन्होंने गाना गाया । गाने के समय श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न' 
होक'र कमरे में छोटी' खाट पर बेठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्‍त- 
गण उनके पेरों के पास बढठ हैं । 

समाधितत्व तथा सर्वधर्मंसमन्वय 

श्रीरामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधितत्त्व समझा रहे 
हैं। कह रहे हैं, “सबच्चिदानन्द की प्राप्ति होने पर समाधि होती 
है, उस समय कम का त्याग हो जाता है। में गायक का नाम ले 
रहा हूँ, ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका 
प्र. 
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नाम लेने की क्या आवश्यकता ? मधमक्खी गुतगुन करती है कब 
तक ?--जब तक फल पर नहीं बैठती । कर्म का त्याग करने से 
साधक का न बनेगा; पूजा, जप, तप, ध्यान, सन्ध्या, कवच, तीथ 
आदि सभी करना होगा । 

“ईश्वरप्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वसा 
ही है जेसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से 
गनगनाती रहे। 

गायक ने अच्छा गाता गाया था। श्रीरामक्ृष्ण प्रसन्न हो गये। 
उधसे कह रहे हैं, “जिस मनृष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जेसे 
संगीत-विद्य, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। 

गायक-महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा 
सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण-भक्ति ही सार है। ईश्वर तो स्वभतों में 
विराजमान हैं। तो फिर भक्त किसे कहूँ--जिसका मत सदा 
ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान 'रहने पर कुछ नहीं होता। “में - 
रूपी टीले पर ईश्वरक्रपारुपी जल नहीं ठहरता; लुढ़क जाता है । 
में यन्त्र हूँ । 

(केदार आदि भक्तों के प्रति) “सब मार्गों से उन्हें प्राप्त 
किया जा सकता है । सभी धर्म सत्य हैं। छत पर चढ़ने से मत- 
लब है, सो तुम पक्‍की मीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की 
सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बाँस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, 
रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो और फिर एक गाँठदार बाँस' 
के जरिये भी चढ़ सकते हो । 

“यदि कहो, दूसरों के धर्म में अनेक भूल, कुसंस्कार हैं, तो में 
कहता हूँ, हैं तो रहें, भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी 


क्ल्जे 
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घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनसे प्रेम 
आकर्षण. रहना चाहिए । वे अन्तर्यामी जो हैं। वे अन्तर की 
व्याकुलता, आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक भनुष्य के कुछ 
बच्चे हैं। उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा था पापा इन शब्दों 
को स्पष्ट रूप से कहक'र, उन्हें पुकारते हैं। और जो बहुत छोटे 
हैं वे बहुत हुआ तो वा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग 
सिर्फ वा या पा कह सकते हैं, क्‍या पिता उससे असन्तुष्ट 
होंगे ? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बला रहे हैं, परन्तु वे 
अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते । पिता की' दृष्टि में सभी 
बच्चे बराबर हैं । 

“फिर भकक्‍तगण उन्हें ही अनेक नागों से पुकार रहे हैं। एक 
ही व्यक्ति को बुलः रहे हैं । एक तालाब के चार घाट हैं। हिन्दू 
लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल. । मुसलमान 
लोग दूसरे घाट में पी रहे है--कहते हैं पाती। अंग्रेज लोग 
तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर (४३४७) और 
कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं ओर कहते हैं अकुबा (9५७० ) । 
एक ईश्वर, उनके अनेक नाम हैं।” , 
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श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ विराजमान 
हैं। दिन ब॒हस्पतिवार है, सावन शुक्ला दशमी, २४ अगस्त 
१८८२ ई. । 
आजकल श्रीरामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, 
राखाल आदि रहते हैं । श्रीयुत रामलाल श्रीरामक्ृषष्ण के भतीजे 
हैं; कालीमन्दिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, 
उत्तर-पूर्व के लम्बे बरामदे में श्रीरामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए 
बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्रीरामकऋष्ण की चरण- 
बन्‍्दना की । 
श्रीरामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे--- 
“विद्यासागर से और भी दो एक बार मिलना चाहिए । चित्रकार 
पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है । 
प्रतिमा पर पहले दो तीन बार भिट्टी चढ़ायी' जाती है, फिर सफेद 
रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है ।--विद्या- 
सागर का सब कुछ ठीक है, सिफे ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है । 
कुछ अच्छे काम करता है; परन्तु हृदय में क्या है उसकी खबर 
नहीं । हृदय में सोना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर है,--यह 
समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा 
होती है ।” 
श्रीरामक्ृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी 
बरामदे में टहल रहे हैं । 
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साधना--कामिनी-कांचनरूपी तृफान से पार होने के लिए 

श्रीरामकृष्ण-हृदय में क्‍या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
कुछ साधना आवश्यक है । 

मास्टर-साधना क्‍या बराबर करते ही जाना चाहिए ? 

श्रीरामकृष्ण-नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए । 
फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती । जब तक' तरंग, आँधी, 
तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है तभी तक मल्लाह 
को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है; उतने से पार हो जाने 
पर फिर नहीं । जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल 
हवा चली तब वह आराम से बंठा रहता है, पतवार में हाथ भर 
लगाये रहता है। फिर तो पाल ठाँगने का बन्दोबस्त करके आराम 
से चिलम' भरता है। कामिनी और कांचन की आँधी, तूफान से 
निकल जाने पर शान्ति मिलती है। 

श्रीरामक्ृष्ण तथा योगतत्त्व 

“किसी किसी में योगियों के लक्षण दीखते हैं परन्तु उन्त लोगों 
को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और काचन ही 
योग में विष्न' डालते हैं। योगभ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में 
आता है,--भोग की कुछ इच्छा रही होगी । इच्छा पूरी होने पर 
वह फिर ईश्वर की ओर जायगा--फिर वही योग की अवस्था 
होगी । 'सटका' कल जानते हो !” 

मास्टर-जी' नहीं । 

श्रीरामकृष्ण-उस देश “ में है। बाँस को झुका देते हैं । उसमें 
बंसी और डोर लगी रहती है | काँटे में मछलियों के खाने का 
चारा बेध दिया जाता है। ज्योंही मछली उसे निगल जाती है, 

<« श्रीरामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को  ह# ओऔरामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को बहुधा 'वह केश” कहते थे । 
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त्योंही वह बाँस झटके के साथ ऊपर उठ जाता हैं। जिस प्रकार 
उसका सिर ऊँचा था वेसा ही हो जाता है । 

“तराज्‌ में किसी ओर कुछ रख देते से नीचे की सुई जोर 
ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहतीं | नीचे की सुई मन है 
और ऊपर की सुई ईश्वर । नीचे की सुई का ऊपर की सुई से 
एक होना ही योग है । 

“मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता । संसार की हवा 
मनरूपी दीपशिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह 
शिखा यदि जरा भी न हिले तो योग की अवस्था हो जाती है । 

“कामिनी और कांचव योग के विध्न हैं। वस्तुविचार करना 
चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है--रक्‍्त, मांस, आँतें, कृमि, 
मूत्र, विष्ठा--यही सब । उस शरीर पर प्यार क्यों ? 

“त्याग के लिए में अपने में राजसी भाव भरता था। साध 
हुई थी कि जरी की पोशाक पहलुँगा, अँगूठी पहनूँगा, लम्बी 
नलीवाले हुक्के में तम्बाक्‌ पिऊेगा। जरी की पोशाक पहनी । 
ये लोग (रानी रासमणि के दामाद मथ्रबाब्‌ आदि) ले आये 
थे । कुछ देर बाद मन से कहा--यही शाल है, यही अँगूठी है, 
यही हुक्‍्के में तम्बाक पीना है । सब फेंक दिया, तब से फिर मन 
नहीं चला ।* 

शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण-पुृ्वं की ओर के बरामदे में 
द्वार के पास ही, अकेले में श्रीरामकृष्ण मणि | से बातें कर रहे हैं । 

श्रीरामझंष्ण- योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता 
है--सदा आत्मस्थ रहता हैँ । शून्य दृष्टि, देखते ही उनकी अवस्था 
सूचित हो जाती है । समझ में आ जाता है कि चिड़िया अण्डे को 
. उमणि और मास्टर एक हो व्यक्ति हैं। 

के 
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से रही है । सारा रत अण्डे ही की ओर है, ऊपर दृष्टि तो नाम- 
मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्‍या मुझे दिखा सकते हो ? 

मणि- जैसी आज्ञा। चेष्टा करूँगा यदि कहीं मिल जाय । 

(२) 
गरुशिग्य-संबाद 

शाम हो गयी । कालीमन्दिर, 'राधाकान्तजी के मन्दिर और 
अन्यान्य कमरों में बच्तियाँ जला दी गयीं । श्रीरामकृष्ण' अपनी 
छोटी खाट पर बेठे हुए जगन्माता का स्मरण कर रहे हैं। तद- 
नन्‍्तर वे ईश्वर का नाम जपने लगे | घर में धूनी दी गयी है। 
एक ओर दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शख घण्टा 
आदि बजने लगे। कालीमन्दिर में आरती होने लगी। तिथि 
शक्‍ला दशमी है; चारों ओर चाँदनी छिटक रही है । 

आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्रीरामकष्ण मणि के साथ 
अकेले अनेक' विषयों पर बातें करने लगे। मणि फर्श पर बंठ हैं। 

मिष्कास कर्से तथा विद्या फा संसार 

श्रीरामकृष्ण- कर्म निष्काम करना वाहिए। ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं; वह निष्काम कर्म करने की 
चेष्टा कण्ता है । 

मणि- जी हाँ। अच्छा; जहाँ कर्म है वहाँ क्‍या ईश्वर मिलते 
हू” राम और काम कया एक ही साथ रहते हैं ? हिन्दी में मेंने 
पढ़ा है कि जहाँ काम तहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम ।' 

श्री रामकृष्ण- कर्म सभी करते हैं। उनका नाम लेना कर्म 
है--साँस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाब है कि कोई 
कर्म छोड़ दे ! इसलिए कर्म करना चाहिए, किन्तु फल ईश्वर को 
समपित क'र देना चाहिए। 


है 
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मणि- तो क्‍या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक 
धन मिले ? 

श्रीरामकृष्ण- हाँ, की जा सकती है किन्तु यदि विद्या का 
परिवार हो, तो । अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परन्तु 
सदुपाय से । उद्देश्य उपाजन नहीं, ईश्वर की सेवा है । धन से यदि 
ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। 

मणि- घरवालों के प्रति कतंव्य कब तक रहता है ? 

श्रीरामकृष्ण- उन्हें भोजन-वस्त्र का अभाव न हो। सनन्‍्तान जब 
स्वयं समर्थ होगी, तब भार-प्रहण की आवश्यकता नहीं । चिड़ियों 
के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास' यदि खाने के 
लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती है। 

मणि- कर्म कब तक करना होगा ? 

अीरामक्ृष्ण- फल होने पर फूल नहीं रह जाता । ईश्वरलाभ 
हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। 

“ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं सम्हाल सकता--- 
दुअन्नीभर पीने से कामकाज कर सकता है । ईश्वर की ओर जितना 
ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे । डरो भत। गृहस्थ की 
बहू के जब लड़का होनेवाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे 
काम घटाती जाती है। दसवें महीने में काम छूने भी नहीं 
देती । लड़का होने पर वह उसी को लिये रहती है । 

“जो कुछ कर्म है, जहाँ वे समाप्त हो गये कि चिन्ता दूर हो गयी। 
गृहिणी घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर 
निकलती है, तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती ।” 

ईश्वरलाभ तथा ईश्वरदर्शन का अर्थ 

मणि-अच्छा, ईश्वरलाभ्‌ के क्‍या माने हैं? ईश्वरदर्शन 
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किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण- वेष्णव' कहते हैं कि ईश्वरमार्ग के पथिक चार 
प्रकार के होते है--प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध । 
'जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो भजन“ 
पूजन, जप-ध्यान, नाम-गुणकीतेंतादि करता है वह साधक है। 
जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ हैं वह सिद्ध है । 
उसकी वेदान्त में एक उपभा है,---वह यह कि अँधेरे घर में बाबूजी 
सो रहे हैं। कोई टटोलक'र उन्हें खोज रहा है। कोच पर 
हाथ जाता है, तो वह मन ही मन' कह उठता है--यह नहीं है 
झरोखा छ जाता है तो भी कह उठता है--यह नहीं है; दरवाज 
में हाथ लगता है तो यह भी नहीं है,-- नेति नेति नेति | अन्त म 
जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहा--यह--बाबूजी यह 
हैं; अर्थात्‌ अस्ति का बोध हुआ । बाबूजी को प्राप्त तो किया 
किन्तु भलीभाँति जान-पहुचान नहीं हुई । 

“एक दर्जे के और लोग हैं, जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हें। 
बाब॒जी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही 
अवस्था है, यदि ईश्वर के साथ प्रेम-भक्ति द्वारा विशेष परिचय 
हो जाय तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है । जो सिद्ध है उसने 
ईश्वर को पाया तो है, किन्तु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर 
के साथ विशेष परिचय हो गया है । 

“परन्तु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव 
का सहारा लेना पड़ता है, जेसे--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
या मधुर । 

“शान्त भाव ऋषियों का था। उनमें भोग की कोई वासना 
न थी; ईश्वरनिष्ठा थी जैसी पति पर स्त्री की होती है; वह पह 
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समझती है कि मेरे पति कन्दप हैं । 

'दास्य--जैसे हनमान का; रामकाज करते समय सिह॒तुल्य । 
स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है,--पर्ति की हृदय खोलकर 
सेवा करती है। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है,-- 
यशोदा में था । 

“सख्य--मित्रभाव । आओ, पास बेठो । सुदामा आदि श्रीकृष्ण 
को कभी' जठे फल खिलाते थे, कभी कन्धे पर चढ़ते थे । 

“वात्सल्य--जैसे यशोदा का। स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता 
है,--स्वामी को खिलाते समय मानो जी काढ़कर 'रख देती' 
हैं। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है, तभी' माँ को सन्तोप' 
होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिये 
घूमती फिरती थीं । 

“मधुर--जसे श्रीराधिका का। स्त्रियों का भी मधुर भाव है। 
इस' भाव में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव हैं । 

मणि-क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं ? 

श्रोरामकृष्ण-चमंचक्ष से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना 
करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। आँखें प्रेम की, कान प्रेम 
के । उन्हीं आँखों से वे दीख पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी 
सुन पड़ती है। ओर प्रेम का लिंग और योनि भी होती है। 

यह सुनकर मणि! खिलखिलाकर हँस पड़े । श्रीरामकृष्ण जरा 
भी नाराज न होकर फिर कहने लगे । 

श्रीरामकृष्ण-इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण 
होत ४ है | 

मणि फिर गम्भीर हो गये । 

श्रीरामकृष्ण--/ईश्वर को बिना खूब प्यार किये दर्शन नहीं होते ६. 
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खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दीखते हैं । जिसे 
पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखायी पड़ता है। 

“तब “में वही हँ' यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का 
नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है, 'में ही काली हूँ । 

“गोपियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगीं--ें ही' कृष्ण हूँ । 

“दिनरात उन्हीं की चिन्ता करने से चारों ओर वे ही दीख 
पड़ते हैं । जैसे थोड़ी देर दीपशिखा की ओर ताकते 'रहो, तो फिर 
चारों ओर सब कुछ शिखामय ही' दिखायी देता है।” 

क्या ईश्वरदर्शन मस्तिष्क का अम हूँ ? 

मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं । 

अन्तर्यामी श्रीरामकृष्ण कहने लगे--“चेतन्य की चिन्ता करने से 
कोई अचेत नहीं हो जाता । शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की' 
बार बार चिन्ता करने से लोग पागल हो जाते हैं / मेंने उससे 
कहा, चेतन्य की चिन्ता करने से कया कभी' कोई चेतन्यहीन 
होता है 97 7४ 

मणि-जी, समझा। यह तो किसी अनित्य विषय की चिन्ता 
है नहीं; जो नित्य और चेतन हैं उनमें मन लगाने से मनष्य 
अचेतन क्परों होने लगा ? 

श्रीरामकृष्ण (प्रसन्च होकर)-यह उनकी कृपा है। बिना 
उनको' कृपा के सन्देह-भंजन नहीं होता । 

“आत्मदशन के बिना सन्देह दर नहीं होता । 

“उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नही रह जाती । 
पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है 
परन्तु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय 
नहीं । वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर 
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'कोई दुःख नहीं । परल्तु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर 
पुकारना चाहिए--साधना करनी चाहिए--तब उनकी कृपा होती 
“है। पत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है । 
माँ छिपी थी । सामने प्रकट हो जाती है ।” 

मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़धूप क्‍यों कराते हैं ! श्रीरामक्ृष्ण 

"तुरन्त कहने लगे-- उनकी इच्छा कि कुछ देर दोड़धूप हो तो 
आनन्द मिले । लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है। 
इसी का नाम महामाया है। अतएवं उस शक्तिरूपिणी महामाया 

'की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बाँध लिया है, फाँस 
काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ।” 

आद्याशक्ति महामाया तथा शक्तिसाध ना 
श्रीरामकृष्ण-कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे 

'पहले आद्याशक्तिरूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। 
वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रही हैं । 
उन्होंने सब को अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जायेंगी 
तभी जीव भीतर जा सकता है । बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी 
वस्तुएं देखने को मिलती हैं, नित्य सब्चिदानन्द पुरुष नहीं मिलते । 
इसीलिए पुराणों में है--सप्तशती में--मधुकैटभ का वध करते 
समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं ।* 

“संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस' आद्याशक्ति के 
भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं--अविद्या मोहमुग्ध करती है। 
शअविद्या वह है जिससे कामिनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं, वह 

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ 
““सप्तशती, मधुकटभवघ 
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मुग्ध करती है; और विद्या वह हे जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और” 
प्रेम की उत्पत्ति हुई है; वह ईश्वरमारग पर ले जाती हे । 

“उस' अविद्या को प्रसन्न करना होगा । इसीलिए शक्ति की 
पूजापद्धति हुई । 

“उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता 
है। जैसे दासीभाव, वीरभाव, सन्तानभाव। वीरभाव अर्थात्‌ 
उन्हें रमण' द्वारा प्रसन्न करना । 

“शक्तिसाधना--सब बड़ी विकट साधनाएँ थीं, दिल्‍लगी नहीं । 

“में माँ के दासीभाव से और सखीभाव से दो वर्ष तक रहा । 
परन्तु मेश सनन्‍्तानभाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृस्तन- 
समझता हूँ । 

“लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के 
समय वर के हाथ में छरी' रहती है, बंगाल में सरोता--अर्थात्‌ 
उस शक्तिरूपिणी कन्या की सहायता से वर मायापाश काट: 
सकेगा । यह वीरभाव है। मेंने वीरभाव से पूजा नहीं की।. 
मेरा सन्‍्तानभाव था । 

“कन्या शक्तिस्वरूपा है । विवाह के समय तुमने नहीं देखा-- 
वर अहमक की तरह पीछे बठा रहता है; परन्तु कन्या निःशंक 
रहती है ! 

ईश्वरदर्शन तथा ऐहिक ज्ञान या अपर! विद्या 

“ईश्व्रलाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्थ, संसार के ऐश्व्ये 
को भकत' भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्व्य की बात याद: 
नहीं आती । दर्शनानन्द में मग्न हो जाने पर भक्‍त का हिसाब- 
किताब नहीं रह जाता । नरेन्द्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, 
तेरा घर कहाँ है यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती । पूछने 
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का अवसर ही कहाँ है ? हनुमान से किसी ने पूछा, आज कौमसी 
तिथि है ? हनुमान ने कहा, भाई, में दिन, तिथि, नक्षत्र--कुछ 
'नहीं जानता, में केवल श्रीराम का स्मरण किया करता हूँ ।! 


परिच्छेद १० 


इक्षिणेक्वर से अन्तरप भवषतों के साथ 


(१) 


श्रीरामक्ृत्ण की प्रथम प्रेमेश्माद अदस्था 


आज श्रीरामक्ृष्ण बड़े आनन्द में हें । दक्षिगेश्वर कालीमन्दिर 
में नरेन्द्र आये है । और भी कुछ अन्तरंग भक्त हैं। नरेन्द्र ने यहाँ 
आकर स्तान किया और प्रसाद पाया । 

आज' आशिवन की शुक्ला चतुर्थी है--१६ अक्टूबर १८८२, 
सोभवार । आगामी गुरुवार को सप्तमी है, दुर्गापुजा होगी । 

श्रीरामकृष्ण के पास' राखाल, रामलाल और हाजरा हैं । नरेन्द्र 
के साथ एक-दो और ब्राह्म लड़के आये हैं। आज मास्टर भी 
आये है । 

नरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो 
जाने पर श्रीरामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, 
जिस पर नरेन्द्र आदि भकक्‍त---विशेषक'र नरेन्द्र--आराम करेंगे। 
चटाई के ऊपर रजाई और तकिये लगाये गये हैं। श्रीरामहृष्ण 
भी बालक की भाँति नरेन्द के पास बिस्तर पर आ बंठे । भक्तों 
से, विशेषकर नरेन्द्र से, और उन्हीं की ओर मुँह करके, हँसते हुए 
बड़े आनन्द से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अवस्था और अपने 
चरित्र का बातों बातों में वर्णन कर रहे हें । 

श्रीरामकऋष्ण (नरेन्द्र आदि भक्तों से )-मेरी इस' अवस्था के 
बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी । 
आगवत, अध्यात्मरामायण, महाभारत--कहाँ इनका पाठ हो 
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रहा है, यही सब ढूंढ़तात फिरता था। आरियादह के कृष्णकिशोर 
के पास अध्यात्मरामायण सुनते जाया करता था। 

“कृष्णकिशोर का कंसा विश्वास' है ! वह वृन्दावन गया था.. 
वहाँ एक दिन उसे प्यास' लगी ; कुएँ के पास जाक'र उसने देखा 
कि एक आदमी खड़ा है । पूछने पर उसने जवाब दिया, “में नीच 
जाति का हूँ और आप ब्राह्मण हैं; में केसे आपको पानी निकाल 
दूँ ?' कृष्णकिशोर ने कहा, तू कह शिव । शिव शिव कहने से 
ही तू शुद्ध हो जायगा । उसने शिव शिव कहकर पानी ऊपर 
निकाला। वेसा निष्ठावान्‌ ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल 
पिया । कंसा विश्वास' है ! 

“आरियादह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा 
कि एक दिन देखने जायेंगे । कालीमन्दिर में मेने हलधारी से 
कहा, कृष्णकिशोर और हम साधु-दर्शन को जायेंगे। तुम चलोगे? ” 
हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिजरा देखने जाने से क्‍या 
होगा ?  हलधारी गीता और वेदान्त पढ़ता था न ? इसी से उसने: 
साधु-शरीर को “मिट्टी का पिजरा' बताया ! मैंने जाकर क्ृष्ण- 
किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया । एउराने, 
कहा, क्या ! हलधारी ने ऐसी बात कही है ? जो ईश्वर-चिन्तन 
करता है, 'राम-चिन्तन करता है, और जिसने उसी' उद्देश्य से सर्वे 
त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिद्ठी का पिजरा ठहरा हैः 
हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है !. 
उसे इतना क्रोध आ गया था कि, कालीमन्दिर में फूल तोड़ने 
आया करता था, पर हलधारी से भेंट होने पर मूँह फेर लेता था। 
उससे बोलता तक न था । 


“उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ वयों फेंक दिया ?” जब 
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मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आँधी की त'रह एक भाव 
आकर वह सब कुछ न जाने कहाँ उड़ा ले गया, कुछ पता ही न॑ 
चला ! पहले की एक भी निश'नी न रही । होश नहीं थे | जब 
कपड़ा ही खिसक जाता था, तो जनेऊ कैसे रहे ? मेंने कहा, 
एक बार तुम्हें भी उन्‍्माद हो जाय तो तुम समझो ! 

“फिर हुआ भी वैसा ! उसे उनन्‍्माद हो गया। तब वह केवल 
“3 5» कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बेठा रहता था। 
यह समझक'र कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वेद्य बुलाया । 
नाटागढ़ का राम कविराज आया, क्ृष्णकिशोर ने उससे कहा, 
मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे उकार को मत 
छड़ाना ! (सब हँसे ।) 

“एक दिन मेंने जाक'र देखा कि वह बैछा सोच रहा है। पूछा 

'क्या हुआ है ?” उसने कहा, टेकक्‍्सवाले आये थे, इसीलिए सोच 
में।पड़ा हूँ । उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच 
जेंगे । मेंने कहा, 'तो सोचक'र क्या होगा ? अगर सब उठा ले 
जायें तो ले जाने दो । अगर बाँधकर ही' ले जाय॑ तो तुम्हें थोड़े 
“प्ले जा सकेंगे । तुम तो ख' (आकाश) हो ! (नरेन्द्र आदि 
हँसे।) कृष्णकिशोर कहा करता था कि में आकाशवत्‌ हूं । वह 
#श््यात्मरामायण' पढ़ता था न ! बीच बीच में उसे 'तुम ख हो 
कर दिल्‍लगी करता था। सो हँसते हुए मेंने कहा, तुम ख हो; 
“कस तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा।' 

“उन्माद की दशा में में लोगों से सच सच बारतें---स्पष्ट बातें 
कह देता था। किसी की' परवाह न करता था। अमीरों को 


देखकर मुझे डर नहीं लगता था । 
अं, ७ 
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“यदु मल्लिक के बाग में यतीन्द्र आया था। में भी वहीं था । 
मेंने उससे पूछा, 'कतंव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिन्तन करना 
ही' हमारा कतंव्य नहीं है?” यतीद्ध ने कहा, (हम संसारी आदमी 
हैं। हमारे लिए मुक्ति क॑सी ! राजा युधिष्ठिर को भी नरक- 
दर करना पड़ा था !” तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मेंने कहा , 
तुम भला कंसे आदमी हो, युधिष्ठिर का सिर्फ नरकदशंन ही 
तुमने याद रखा है ? युधिष्ठिर का सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, 
वराग्य, ईश्वर की भक्ति--यहु सब बिलकुल याद नहीं आता ! 
और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुँह दबा 
लिया । थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है, चला 
गया। 

“बहुत दिलों बाद में कप्तान के साथ सौरीन्द्र ठाकुर के घर 
गया था। उसे देखकर मेंने कहा, तुम्हें राजा-वाजए कह नहीं 
सकूगा, क्योंकि वह झूठ बात होगी।” उसने मुझसे थोड़ी बातचीत 
की फिर मेंने देखा कि साहब लोग आने-जाने लगे। वह 
रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है । यतीन्‍्द्र को 
, खबर भेजी गयी । उसने जवाब दिया, 'ेरे गले में दर्द हुआ है ।' 

“उस उन्माद को दशा में एक दूसरे द्विन' वराहुनगर के घाट 
पर मेंने देखा कि जय मुकर्जी जप कर रहा है, पर अनमना 
होकर। तब मेंने पास जाकर दो थप्पड़ लगा दिये । 

“एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आयी। कालीमाता के 
मन्दिर में आयी। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे एक- 
दो गीत गाने को कहती थी। में गीत गा रहा था, देखा कि वह 
अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस, दो थप्पड़ जभा दिये। 
तब होश सम्हालकर हाथ बाँधे रही । 
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“हलधारी से मेंते कहा, भैया, यह कैसा स्वभाव हो गया ! 
क्या उपाय करें ?” फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव 
दूर हुआ । 

काशी से विषयसम्बन्धी चर्चा सुनकर श्रीरामकृष्ण का रुदन 

“उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा 
नहीं लगता था। वैषयिक चर्चा होते सुनकर में बेठा रोया करता 
था । जब मथ्रबाब्‌ मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गये, तब थोड़े 
दिन हम वाराणसी में राजाबाबू के मकान पर रहे । मथ'रबाब्‌ 
के साथ बेठकखाने में में बठा था और राजाबाब्‌ भी थे। मैंने देखा 
कि वे सांसारिक बातें कह रहे हैं। 'इतने रुपये का नुकसान हुआ 
है'--ऐसी' ऐसी बातें । में रोने लगा--कहा, “माँ, मुझे यह कहाँ 
लायी ! में रासमणि के मन्दिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने 
को आते हुए भी वे ही कामिनी-कांचन की बातें ! पर वहाँ 
(दक्षिणेश्वर में) तो विषय-चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी।' ” 

श्रीरामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेन्द्र से, जरा आराम 
लेने के लिए कहा, और आप भी छोटे तखत पर थोड़ा आराम 
करने चले गये । 

(२) 
नरेन्द्र आदि के साथ कीर्तनानन्द । नरेन्द्र का प्रेमालिगन 

तीसरा प्रहर हुआ है। नरेन्द्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाट, 
मास्टर, नरेन्द्र के ब्राह्म मित्र प्रिय, हाजरा आदि सब हैं । 

नरेन्द्र ने कीतेन गाया, मृदंग बजने लगा-- 

(भावाथ )--“ऐ मन, तू चिद्घन हरि का चिन्तन कर। 
उनकी मोहनमूर्ति की कसी अनुपम छटा है ! . . .' 

नरेन्द्र ने फिर गाया-- 
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(भावाथ )--“सत्य-शिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में 
शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डब 
जायेंगे । वह दिन कब आयगा? हे प्रभु, मुझ दीन' के भाग्य में यह 
कब होगा? हे नाथ, कब अनन्त ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में 
विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक्‌ होकर तुम्हारी शरण 
लेगा? कब अविनाशी आनन्द के रूप में तुम हृदयाकाश में उदित 
होगे ? चन्द्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उललसित होता हैं, 
वसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जायेंगे । तुम शान्त, 
शिव, अद्वितीय और राज'राज हो | हे प्राणसखा, तुम्हारे चरणों 
में हम बिक जायेंगे ओर अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा 
अधिकार ओर ऐसा जीते जी स्वर्गभोग हमें और कहाँ मिलेगा ? 
तुम्हारा शुद्ध और भ्पापविद्ध रूप हम देखेंगे । जिस' त'रह प्रकाषा 
को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट 
होने से पापरूपी कन्धकार भाग जायगा। तुम ध्रवतारा हो, हे 
दीनबन्धो, हमारे हृदय में ज्वलन्त विश्वास का संचार कर मन 
की आशाएँ पूरी कर दो । तुम्हें प्राप्त कर हम अह॒निश प्रेमानन्द 
में डूबे रहेंगे ओर अपने आपको भूल जायेंगे। वह दिन कब 
आयगा, प्रभो ? ” 

(भावार्थ )--- जानन्द से मधुर ब्रह्मनाम का उच्चारण करो । 
नाम से सुधा का सिन्धु उमड़ आयगा ।--- उसे लगातार पीते रहो। 
आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो | विषयरूपी भुगजल 
में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाय तो नामगान करना। 
प्रेम से हृदय सरस' हो उठेगा। देखना, वह महामन्त्र नहीं भूलना । 
संकट के सभय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना । हुंकार से पाप' 
का बन्धन तोड़ डाबों। घय बहा कहकर जाओ, सब मिलकर ब्रह्मा- 
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नन्‍द में मस्त होवें और सब कामनाओं को भिटा दें । प्रेमयोग के 

योगी बनें ।” 

मृदंग और करताल के साथ कीत॑न हो रहा है । नरेन्द्र आदि 
भक्त श्रीरामकृष्ण को घेरक'र कीतन कर रहे हैं। कभी गाते' 
हैं---प्रेमानन्द-रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा ।' फिर कभी 
हा हैं--- सत्य-शिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में शोभायमान' 

॥ 

अन्त में नरेन्द्र ने स्वयं मुदंग उठा लिया और मतवाले होकर 
आरामक्ृष्ण के साथ गाने लगे--- आनन्द से मधुर ब्रह्मननाम का 
उच्चारण करो।' 

कीतेन' समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को बार बार 
छाती से लगाया और कहा-- जहा, आज।' तुमने मुझे कसा 
आनन्द दिया ! 

आज  श्रीरामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है । 
रात के आठ बजे होंगे, तो भी प्रेमोन्मत्त होक'र बरामदे में अकेले 
टहल रहे हैं । उत्तरवाले लम्बे बरामदे में आये हैं और अकेले 
एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं । बीच बीच 
में जगन्माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त 
की भाँति बोल उठे, “तू मेरा कया बिगाड़ेगी ? 

क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन्माता जिसे सहारा दे रही 
है, माया उसका क्‍या बिगाड़ सकती है? ढ 

नरेन्द्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेन्द्र रहेंगे--बस, 
श्रीरामकृष्ण फूले नहीं समाते । रात का भोजन तेयार हुआ। 
श्रीमाताजी“ नौबतखाने में हैं---आपने अपने भक्तों के लिए रोटी, 


<*श्री रामकृष्णदेव की धर्मपत्नी श्रीसारदादेवी 
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दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्‍त' लोग बीच बीच में रहा 
करते हैं; सुरेन्द्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं। 

कमरे के दक्षिण-पुवंवाले बरामदे में भोजन के चौके लगाये 
जा रहे हैं। पूर्ववाले दरवाजे के पास नरेन्द्र आदि बातचीत कर 
रहे हैं । 

नरेद्ध-आजकल के लड़कों को कंसा देख रहे हैं ? 

मास्टर-बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश' कुछ नहीं पाते हैं । 

नरेनद्र-मेंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता हे कि सब 
बिगड़ रहे हैं। चुरुट पीना, ठट्ठेबाजी, ठाटबाट, स्कूल से भागना--- 
ये सब हरदम होते देखे जाते हैं; यहाँ तक कि खराब जगहों में 
भी जाया करते हैं । 

मास्टर-जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा, न सुना । 

नरेच्द्र-शायद आप उतना मिलते-जलते नहीं थे। मेने यह भी' 
देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते है । कब उनसे मिले 
हैं, कौन जाने ! 

मास्टर-क्या आश्चर्य की बात ! 

नरेन्द्र-में जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। 
स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान 
दें तो अच्छा हो । 

“आत्मावं वा विंजानीथ अन्यां वां विभुरचथ ।” 

इस' तरह बातें हो रही थीं कि श्रीरामइृष्ण कोठरी के भीत'र 
से उनके पास आये और हँसते हुए कहते हैं, “भला तुम्हारो क्या 
बातचीत' हो रही है ?” नरेन्द्र ने कहा, “इनसे स्कूल की वर्चा हो 
रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता ।” श्रौरामकृष्ण 
थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गम्भीर भाव से 
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शक 

कहते हैं, “ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ 
दूसरी बातें अच्छी नहीं । तुम इनसे उ> में बड़े हो, तुम सयाने 
हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देवा उचित न था ४ 

उस समय नरेन्द्र की उम्र उन्नीस-बीस रही होगी और मास्टर 
की सत्ताईस-अट्ठाईस । 

मास्टर लज्जित हुए, नरेन्द्र आदि भक्त चप रहे । 

श्रीरामकृष्ण खड़े होकर हँसते हुए नरेन्द्र आदि भक्‍तों को 
भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनन्द हुआ है । 

भोजन के बाद नरेन्द्र आदि भक्त श्रीरामकृष्ण के कमरे में 
फश पर बठे विधाम कर रहे हैं और श्रीरामकृष्ण से बातें कर रहे 
हैं । आनन्द का मेला-सा लग गया हें। बातों बातों में श्रीरामकृष्ण 
नरेन्द्र से कहते हैं--चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचन्द्र का उदय हुआ' 
अरा इस गाने को तो गा । 

नरेन्द्र ने गाना शुरू किया । साथ ही' साथ अन्य भक्‍त मृदग 
और करताल' बजाने लगे । गीत का आशय इस प्रकार था-- 

“चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचनद्र का उदय हुआ। क्या ही आनन्द 
पूर्ण प्रेमसिन्धु उमड़ आया ! जय दयासय, जय दयामय, जय 
दयामय चारों ओर भकक्‍्तरूपी प्रह जगमगाते हैं। भक्‍तसखा 
भगवान्‌ भक्तों के संग लीलारसमय हो रहे हैं। जय दयामय ! 
स्वर्ग का द्वार खोल, आनन्द का तूफान उठाते हुए नवविधान-* 
रूपी ब्सन्त-सभीर चल रहा है । उससे लीलारस और प्रेरगन्ध- 
वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं जिनकी महक से योगीवन्द 
योगानन्द में मतवाले हो जाते हैं। जय दय:मय ! संसार-छूद 
के जल प'र नवविधार-रूपी कमल में दानन्दर्यी माँ विराजती' 


कल शाला जण: ऑिफलटिि-- य+.. लीन ली नरअकलककमननननमीनम--नक 
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हे 


हैं, और भावावेश से आकुल भक्तरूपी भौरे उसम सुधापान कर 
रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन--जिसे देखकर चित्त 
खिल उठता है और जगत्‌ मुग्ध हो जाता है । ओर देखो--माँ के 
श्रीचरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच-गा 
रहे हैं । अहा, कैसा अनुपम रूप है --जिसे देखकर प्राण' शीतल 
हो गये । 'प्रेमदास' सब के चरण पकड़कर कहता हे कि भाई, 
सब मिलकर माँ की जय गाओ 

कीतेन करते करते श्रीरामक्ृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें 
घेरकर नाच रहे हैं। । 

कीतन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर-पूव॑वाले बरामदे में 
टहल रहे हैं। श्रीयुत हाज'रा उसी' के उत्तर भाग में बेठे हैं। श्रीराम- 
कृष्ण जाकर वहाँ बैठे । मास्टर भी वहीं बेठे हैं और हाजरा से 
बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण' ने एक भक्त से पूछा, कया 
तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? 

भक्त-एक अद्भुत स्वप्न मेने देखा हैं--यह जगत्‌ जलमय हो 
गया है । अनन्त जलराशि ! कुछ एक नावे तर रही थीं, एकाएक 
बाढ़ से डब गयीं। में और कुछ और आदमी एक जहाज पर 
चढ़ें हैं कि इतने में उस' अकूल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक 
ब्राह्मण दिखायी पड़े । मैने पूछा, आप कंसे जा रहे हैं ! ब्राह्मण 
ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं हूं; जल के नीचे 
बराबर पुल है । मैने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं ?' उन्होंने 
कहा, 'भवानीपुर जा रहा हूँ । मैंने कहा, 'जरा ठहर जाइये; 
में भी आपके साथ चलंगा ।' 

श्रीरामकृष्ण-यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है ! 

भक्‍त-ब्राह्मण ने कहा, 'मुझे अब फ्रसत नहीं है; तुम्हें उतरले' 
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में देर लगेगी। अब में चलता हूँ । यह रास्ता देख लो, तुम 
पीछे आना ।' 

श्रीरामकऋष्ण-मुझे रोमांच हो रहा हे ! तुम जल्दी' मन्त्रदीक्षा 
ले लो 

रात के ग्यारह बज' गये हैं। नरेन्द्र आदि भक्त श्रीरामक्ृष्ण 
'के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गये । 

(३) 

नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सबेरा हुआ 
है। श्रीरामकृष्ण बालक की' भाँति' दिगम्बर हैं, और देव-देवियों 
के ताम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल' रहे हैं । आप कभी' गंगा- 
दर्शन करते हैं, कभी' देव-देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम 
करते हैं, और कभी मधुर स्वर में वामकीतेन करते हैं। कभी कहते 

--वेद, पुराण, तन्त्र, गीता, गायत्री, भागवत, भक्त, भगवान्‌ । 
गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं--- त्यागी, त्यागी, त्यागौ' 
त्यागी ।” फिर कभी--तुम्हीं ब्रह्म हो, तुम्हीं शक्ति; तुम्हीं पुरुष 
री, तुम्हीं प्रकृति; तुम्हीं विराट हो, तुम्हीं स्व॒राद (स्व॒तन्त्र अद्वि- 

तीय सत्ता) --तुम्हीं नित्य हो, तुम्हीं लीलामयी ; तुम्हीं (सांख्य के ) 
चोबीस तत्त्व हो । 

इधर कालीमन्दिर और 'राधाकान्त के मन्दिर में मंगलारती हो 
रही है और शंख-घधण्टे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मन्दिर 
की फूलवाड़ी' में देव-देवियों की पुजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं, 
ओर प्रभाती रागों की' लहरें फैलाती हुई नौबत बज' रही है । 

नरेन्द्र आदि भक्‍त' प्रातःक्रिया से निपटकर श्रीरामक्ृष्ण के 
पास आये । श्रीरामकृष्ण सहास्यमुख हो उत्तर-पुवंवाले बरामदे 
शें पश्चिम की ओर खड़े हैं। 
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नरेन्द्र-मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपन्थी साधु बैठ हैं 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, वे कल आये थे। (नरेन्द्र से) तुम सब एक 
साथ चटाई पर बेठो, में देखे । 

सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्रीरामकृष्ण आनन्द से 
देखने और उनसे बातचीत करने लगे । नरेन्द्र ने साधना की बात 
छेड़ी । 

वीश्माव की साधना कठिन है। सस्तानश्यव अतिशुद्ध हैँ ।' 

श्रीरामकृष्ण' (नरेन्द्र आदि से )-भवित ही सार वस्तु हूं। ईश्वर 
को प्यार करने से विवेक-वे राग्य आप ही आप आ जाते हैं। 

नरेन्द्र-एक बात पूछ--क्या औरतों से मिलकर साधना करना 
तन्‍त्रों में कहा गया है ? 

श्रीरामकृष्ण-वे सब अच्छ 'रास्ते नहीं; बड़े कठिन हैं, और उनसे 
प्रायः पतन हुआ करता हैं। तीन प्रकार की साधनाएँ है--वीर- 
भाव,दासीभाव और मातृभाव । मेरी मातृभाव की साधना है । दासी- 
भाव भी अच्छा है । वी<भाव की साधना बड़ी कठिन हे। सन्तान- 
भाव बड़ा शूद्ध भाव है। 

नानकपन्थी साधुओं ने आकर श्रीरामकृष्ण को नमो नारायण' 
कहकर अभिवादन किया। श्रीरामक्ृष्ण ने उनसे बेठने को कहा । 

ईश्वर के लिए सभी कुछ सम्भव हे 
' श्रीरामकृष्ण कहते हैं---“ईश्वर के लिए कुछ भी असम्भव नहीं । 

उनका यथाथ स्वरूप कोई नहीं बता सकता । सभी रुम्भव है। 
दो योगी थे. ईश्वर की साधना करते थे । नारद ऋषि जा रहे 
थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा 'तुम नाशयण के पास से 
आते हो ? वे क्‍या कर रहे हैं? नारदजी ने कहा, “में देख आया 
कि वे एक सुई के छेद में ऊँट-हथी घसाते हैं और फिर निकालते 
हैं। उस पर एक ने कहा, 'इसमें आश्चर्य ही क्या हैं ? उनके. 
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लिए सभी' सम्भव हे । पर दूसरे ने कहा, “भला ऐसा कभी हो 
सकता है ? तुम वहाँ गये ही नहीं ।' 

दिन के नौ बजे होंगे । श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। 
कोन्नगर से मनोमोहन सपरिवार आये हैं। उन्होंने प्रणाम करके 
कहा, “इन्हें कलकतते ले जा रहा हैं ! / कुशल प्रश्न पूछने के बाद 
श्रीरामक्ृष्ण' ने कहा, “आज माह का पहला दिन है और तुम तो 
कलकत्ते जा रहे हो;--बया जाने कहीं कुछ खराबी न हो ! ” यह 
कहक'र जरा हँसे ओर दूसरी बात कहने लगे । 

नरेन्द्र को सर होक्षर ध्यान करने का उपदेश 

नरेन्द्र और उनके मित्र स्तान करके आये। श्रीरामकृष्ण ने 
व्यग्न होकर नरेन्द्र से कहा, “जाओ, बट के नीचे जाकर ध्यान 
करो । आसन द्‌ ?” 

नरेन्द्र और उनके कुछ ब्राह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर 
रहे हैं । करीब साढ़े दस बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहाँ 
. आये; मास्टर भी साथ हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं-- 

(ब्र।हा भक्तों से )-“ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना 
चाहिए, ऊपर ऊपर तैरने से वया पानी के नीचेवाले लाल मिल 
सकते हैं ? ” 

फिर आपने 'रामप्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय 
इस प्रकार हे--एऐ मन, काली कहकर हृदयरूपी रत्नाकर के 
अथाह जल में डबकी लगा। यदि दो ही चार ड्बकियों में धन 
हाथ न लगा, तो भी रत्नाक्र शृन्य नहीं हो सकता | पूरा दम 
लेकर एक ऐसी' डुबकी लगा कि तू कुलकुण्डलिनी' दे पास पहुँच 
जाय । ऐ मन, ज्ञानसमुद्र में शक्तिरूपी सुक्ताएँ पंदा होती हैं । 
यदि तु शिव की यृक्ति के अनुसार भवितएवंक ढदूंढ़ेगा तो तू 


१०८ द श्री रामकृष्णवचनाभत 


उन्हें पा सकेगा । उस समुद्र में काम आदि छः घड़ियाल हैं, जो 

खाने के लोभ से सदा ही घमते रहते हैं। तो तू घिवेकरूपी' 

'हल्दी बदन में चुपड़ ले--उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं । कितने 

ही लाल और माणिक उस जल में पड़े हैं। रामप्रसाद का कहना 

'है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जायेंगे । 
पहले ईश्वरलाभ, उसके बाद लोकशिक्षा 

नरेन्द्र और उनके मित्र पंचबटी के चबूतरे से उतरे और 
श्रीरामकृष्ण के पास खड़े हुए । श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणमुख होकर 

' उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं । 
श्रीरामकृष्ण- गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हें, 
पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छ सकते । हृदयरूपी रत्नाकर के 
अथाह जल में काम आदि छ: घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक- 
'वराग्यरूपी हल्दी चपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छएँगे । 

“केव्ल' पण्डिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक-वेराग्य 
न हुआ ? ईश्वर सत्य हें और सब कुछ अनित्य; वे ही वस्तु हें? 

शेष सब अवस्तु--इसी का नाम विवेक है। 

“पहले हृदय-मन्दिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्‍तृता, लेक्चर 
आदि, जी चाहे तो उसके बाद करना । खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने 
से क्या होगा, यदि विवेक-वेराग्य ना रहा? वह तो नाहक शंख 
फूकना हुआ ! 

| “किसी गाँव में पह्मलोचन' न।म का एक लड़का था। लोग 
उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी' गाँव में एक जीणं मन्दिर 
था। अन्दर देवता का कोई विपग्रह न था--मन्दिर की दीवारों 
पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़-पौधे उग आये थे । मन्दिर के 
“झोतर चमगीदड़ अड्डा जमाये हुए थे। फर्श पर गद और चम- 


दक्षिणेश्वर में अन्तरंग भक्तों के साथ १०९ 


गीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी । मन्दिर में लोगों का समागम 
नहीं होता था। 

“एक दिन सन्ध्या के थोड़ी देर बाद गाँववालों ने शंख की 
आवाज ' सुनी । मन्दिर की तरफ से भों भों शंख बज रहा है। 
गाँववालों ने सोचा कि किसी ने देवता-प्रतिष्ठा की होगी, और - 
सनन्‍्ध्या के बाद आरती हो रही है । लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द, सब 
दौड़ते हुए मन्दिर के सामने हाजिर हुए--देवता के दर्शन करेंगे 
और आरती देखेंगे । उनमें से एक ने मन्दिर का दरवाजा धीरे से 
खोलकर देखा कि पद्मतोचन. एक बगल में खड़ा होकर भों 
भों शंख बजा' रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई--मन्दिर में 
झाड़ू तक नहीं लगाया गया--चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। 
तब वह चिल्लाक' कहता है-- तेरे मन्दिर में माधव कहाँ! 
पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूँककर हुल्लड़ मचा दिया है । उसमें 
ग्यारह चमगीदंड़ रातदिन गश्त लगा रहे हैं-- 

“यदि हृदय-मन्दिर में माधव-प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर 
का लाभ करना चाहो तो, सिफ भों भों शंख फूँंकने से क्या होगा ! 
पहले चित्तशुद्धि चाहिए । मन शुद्ध हुआ तो भगवान्‌ उस पवित्र 
आसन पर आ बिराजेंगे । चभगीदड़ की विष्ठा रहने से माधव 
नहीं लाये जा सकते। ग्यारह चमगीदड़ का अर्थ है ग्यारह 
इन्द्रियाँ--पाँच ज्ञान की इन्द्रियाँ, पाँच कर्म की इन्द्रियाँ और 
मन । पहले माधव-प्रतिष्ठा, बाद को इच्छा हो तो वकक्‍तृता, लेक्चर 
आदि देना । 

“पहले डुबकी लगाओ । गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर 


दूसरे काम करो । तु 
“कोई गोता लगाना नहीं चाहता ! न साधन, न भजन, न 
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विवेक-वेराग्य---दो-चार शब्द सीख लिये, बस' लगे लेक्चर देने ! 
शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर-दर्शन के बाद यदि कोई उनका 
आदेश पाये, दो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है । 
सच्ची भक्ति हो तो सभी वश में आ जाते हूं 

बातें करते हुए श्रीरामकृष्ण उत्तरवाले बरामदे के पश्चिम 
जाग में आ खड़े हुए । मणि पास खड़े हैं। श्रीरामक्ृष्ण बारम्बार 
कह रहे हैं, बिना विवेक-वेराग्य के भगवान्‌ नहीं मिलेंगे । मणि 
विवाह कर चुके हैं इसीलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या 
उपाय होगा । उनकी उम्र अट्ठाईस वर्ष की है, कालेज में पढ़कर 
उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पायी है । वे सोच रहे हैं--क्या विवेक- 
व राग्य का अथथ कामिती-कांचन का त्याग है ? 

भणि (श्रीरामकृष्ण से )-यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल 
नहीं करते हैं, में आत्महत्या करूँगी, तो कसा होगा? 

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर स्वर से )-ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए, 
जो ईश्वर की राह में विष्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे, 
चाहे और कुछ । 

“जो स्त्री ईश्वर की राह में किष्न डालती है, वह अविद्या 
स्त्री है ।” 

गहरी चिन्ता में डबे हुए मणि दीवार से ठेककर एक तरफ 
खड़े रहे। नरेन्द्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। 

श्रीरामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मणि 
के पास आकर एकान्‍्त में मुदु स्वर से कहते हैं, “परन्तु जिसकी' 
ईश्वर पर सच्ची भक्ति है, उसके वश में सभी आ जाते' हैं--- 
राजा, बुरे आदमी, स्त्री--सब । यदि किसी की भक्ति सच्ची हो 
तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है | आप अच्छे 
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हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है ।” 

मणि की चिन्ताग्नि पर पानी बरसा । वे अब तक सोच रहे 
थे--स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, में क्या कर सकता हूँ? 

मणि' (श्रीरामकृष्ण से )-संसार में बड़ा डर रहता है । 

श्रीरामकृष्ण. (मणि और नरेन्द्र आदि से)-इसी से तो 
चेतन्यदेव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानन्द, संसारी जीवों के 
लिए कोई उपाय नहीं. ।' 

(मणि से, एकान्‍्त में )-“यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई 
ती कोई उपाय नहीं । यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार 
में रहे तो उसे कुछ डर नहीं । यदि बीच बीच में एकान्त में 
साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सकें तो संसार में 
रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं । चैतन्यदेव के संसारी भक्त भी 
थे। वेतो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर 
रहते थे । 

देव-देवियों को भोग-आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने 
लगी । अब उनके विश्राम का समय हुआ । श्रीरामकृष्ण' भोजन 
करने बठे। नरेन्द्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पायेंगे । 


परिच्छेद ११ 


दक्षिणेश्वर में भक्तों से घार्तालाप 


(१) 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में विराजमान हैं। दिन के 
नौ बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। 
फर्श पर मणि बैठ हैं। उनसे श्रीरामक्ृष्ण वार्तालाप क'र रहे हैं । 

आज विजया दशभी है; रविवार, २२ अक्टबर १८८२ ॥। 
आजकल राखाल श्रीरामकृष्ण के पास 'रहते हैं। नरेन्द्र और 
भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्रीरामकष्ण के साथ उनके 
भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, 
सुरेश, मास्टर और बलराम प्राय: हर हफ्ते श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
कर जाते हैं। बाब्राम अभी एक-दो ही बार दर्शन कर गये हैं । 

श्रीरामकऋृष्ण-तम्हारी पूजा की छद्ठी हो गयी ? 

मणि-जी हाँ। में सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन 
केशब' सेन के घर गया था । 

श्रीरामकृष्ण-क्या कहते हो ? 

मणि-दुर्गापजा की अच्छी व्याख्या सुनी । 

श्रीरामकृष्ण-कंसी, कहो तो । 

मणि-केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती 
है;--दरस-ग्यारह बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने 
दुर्गापूजा की व्याख्या की थी । उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को 
कोई प्राप्त कर सके--यदि माता को कोई हृदय-मन्दिर में ला 
सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कारतिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी 
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अर्थात्‌ ऐश्वरय; सरस्वती--ज्ञान; कार्तिक--विक्रम; गणेश--- 
बिद्धि; ये सब आप ही मिल जाते हैं--यदि माँ आ जायें तो । 
ह श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्‍त 

श्रीरामकृष्ण सारा वर्णन सुन गये। बीच बीच में केशव की 
उपासना के सम्बन्ध में प्रश्त करने लगे । अन्त में कहा--“तुम 
यहाँ-वहाँ न जाया करो, यहीं आना । 

“जो अन्तरंग हैं वे केवल यहीं आयेंगे। नरेन्द्र, भवनाथ, 'राखाल' 
हमारे अन्तरंग भवत हैं, सामान्य नहीं । तुम एक दिन' इन्हें भोजन 
कराना । नरेन्द्र को तुम कसा समझते हो ? 

मणि-जी, बहुत अच्छा । 

श्रीरामकृष्ण-देखो नरेन्द्र में कितने गूण हैं,--गाता है, बजाता' 
है, विद्वान्‌ है और जितेन्द्रिय है, कहता है---विवाह न करूँगा; बच- 
पन से ही ईश्वर में मन' है । 

साकार अथव। निराकार 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )-आजकल तुम्हारे ईश्वर-स्मरण का 
क्या हाल हैं ? मन साकार पर जाता हे था निराकार पर ? 

मणि-जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता। और इधर 
निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता । 

श्रीरामकृष्ण-देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता । 
पहले पहले तो साकार अच्छा हूँ । 

मणि-मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिन्ता करना ! 

श्रीरामकृष्ण-नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की । 

भणि-तो भी हाथ-पैर तो सोचने ही पड़ेंगे। परन्तु यह भी 
सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिन्ता किये बिना 
प्र. ८ 
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मन स्थिर न होगा, यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक 
रूप धारण कर सकते हैं;तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान 
किया जा सकता हूँ ? 

श्रीराम$ष्ण-हाँ । वे (माँ) गृरु तथा ब्रह्ममयी हैं। 

मति च॒प बंठे रहे । कुछ देर बाद फिर श्रीरामक्ृप्ण से पूछने लगे ! 

मणि-अच्छा, निराकार में क्या दिखता हे ? क्‍या इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता ? 

श्रीरामकृष्ण (कुछ सोचकर )-वह कैसा है बताऊ ? -- 

यह कहकर श्रीरामक्रष्ण कुछ देर चुप बेंठे रहे। फिर साकार 
और निराकार दर्शन में केसा अनुभव होता हे, इस सम्बन्ध की 
एक बात कह दी ओर फिर च॒प' हो रहे । 
. श्रीरामकृष्ण-देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना 
चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना 
चाहते हो, तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो 
और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार 
पर खड़े हुए सोच रहे हैं,--लो, हमने दरवाजा खोल, सन्दूक का 
ताला तोड़ा, अब यह रत्न निकाल 'रहे हैं।' सिफ्फ खड़े खड़े सोचने 
से काम न चलेगा । साधना करनी चाहिए । 

(२) 
ज्ञानी तथा अवंतारवाद 

श्रीरामकृष्ण-ज्ञानी निराकार का चिन्तन करते हैं। वे अवतार 
नहीं मानते । अर्जुन ने श्रीकृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्णब्रह्म हो । 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ, देखो, हम पूर्णग्रह्म हैं या नहीं । 
यह कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गये और पूछा, तुम क्या 
देखते हो ? अर्जुन बोला, मै एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें 
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जामुन के से गृच्छे के गुच्छे फल लगे हैं। श्रीकृष्ण ने कहा कि और 
भी पास आकर देखो; वे काले फल नहीं, गच्छे के गृच्छे अनगिनती 
कृष्ण फले हुए हैं--मुझ जेसे । अर्थात्‌ उस पुर्णब्रह्मरूपी वृक्ष से 
करोड़ों अवतार होते है और चले जाते हैं । 

“कृबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्रीकृष्ण की चर्चा 
होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भू ? --गोपियाँ तफलियाँ 
पीटती थीं और वह बन्दर की त'रह नाचता था ।' (हँसते हुए) 
में साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारादियों के 
निकट निराकार । 

भणि (हँसक'र )-जिनकी बात हो रही है वे (ईश्वर) जेसे अनन्त 
हैं आप भी वेसे ही अनन्त हैं! ---आपका अन्त ही नहीं मिलता । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-वाह रे, तुम तो समझ गये ! सुनो 
एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए; सब मार्भो से आना चाहिए। 
खेलने की गोटी सब घर बिना पार किये कहीं लाल होती है ! 
भोटी जब लाल होती है, तब कोई उसे नहीं छ पाता। 

मणि--जी हाँ । 

कुटीचक । तीर्थयात्रा का उद्देश्य 

श्रीरामकृष्ण--योगी दो प्रकार के हैं---बहुदक और कुटीचक | 
जो साधू तीर्थों में घूम रहा हे, जिसके मन को अभी तक शान्ति 
नहीं मिली, उसे बहृदक कहते हैं, और जिसने चारों ओर घृमकर 
मन को स्थिर क्र लिया हें--जिसे शान्ति मिल गयी हे--वह 
किसी एक. जगह आसन जमा देता है, क्र नहीं हिलता । उसी 
एक ही जगह बठे उसे आनन्द मिलता हे। उसे तीय जाते को 
कोई आवश्यकता नहीं । यदि वह तीर्थ जाय तो केवल उद्दीपना 
के लिए जाता है । 


११६ श्री रामकृष्णपचनामत 


“मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे,--हिन्दू, मुसलमान, 
क्रिस्तान,---इधर शाकक्‍्त, वेष्णव, वेदान्त, इन सब रास्तों से भी 
थाना पड़ा है। ईश्वर वही एक हँं--उन्हीं की ओर सब चल रहे 
हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से । 

“तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी । काशी ' में 
मथ्रबाब्‌ आदि के साथ राजाबाबुओं की बेठक में गया। वहाँ देखा 
“सभी लोग विषयों की' बातों में लगे हैं ! रुपया, जमीन, थही' 
सब बातें । उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा--माँ ! 
तू मुझे कहाँ लायी ? दक्षिणेश्वर में तो में बहुत अच्छा था। प्रयाग 
में देखा,--वही तालाब, वही' दूब, वही पेड़, वही इभली के पत्ते ! 

“परन्तु तीथे में उद्दीपन. अवश्य होता हैं। मथुरबाब्‌ के साथ 
वृन्दावन गया। मथुरबाब्‌ के घर की स्त्रियाँ भी थीं; हृदय भी था। 
कालीयदमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी,--मैं विद्चल हो जाता 
था : हृदय मुझे यमुता के घाट में बालक की तरह नहलाता था। 

“सन्ध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया क'रता था । यमुना 
के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती' थीं । देखते ही मुझे 
कृष्ण की उद्दीपना हुई, पागल की तरह दौड़ने लगा, 'कहाँ कृष्ण, 
कृष्ण कहाँ कहते हुए। 

“पालकी पर चढ़कर श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के रास्ते जा 
रहा था, गोवर्धन देखने के लिए उतरा, गोवर्धन देखते ही बिलकुल 

विह्वुल हो गया, दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया; बाह्य ज्ञान जाता 
रहा। तब ब्रजवासी जाकर मुझे उतार लाये। श्यामकुण्छ और 
राधाकुण्ड के भार्ग का मैदान, पेड़-पौधे, हरिण और पक्षियों को 
बेख विकल हो गया था; आसुओं से कपड़े भीग गये थे; मन में यह 
भाता था कि ऐ कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तृ ही नहीं दिखायी 
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पड़ता । पालकी के भीतर बैठा था, परन्तु एक बात कहने की भी 
शक्ति नहीं थी, चुपचाप बेठा था। हृदय पालकी के पीछे जा रहा 
था । कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना । 
“गंगामाई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी । निधु- 
वन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था भोर भाव 
देखकर कहती थी, ये साक्षात्‌ राधिका हँ---शरीर धारण करके आये 
हैं! मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही में खाना-पीना, 
धर लोटना सब भूल जाता था| कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले 
जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। 
“गंगामाई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए 


लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक (दिन हृदय के कर्धे 
पर चढ़ी थी । 
“गंगामाई के पास' से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी'। वहाँ 


सब ठोक हो गया; में सिद्ध (भूजिया) चावल का भात खाऊँगा, 
गंगामाई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी ओर । 
सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन 
देखेगा ? गंगामाई बोली, क्‍यों, में देखूँगी, में सेवा करूगी। एक 
हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा ओर दूसरा हाथ पकड़कश्गंगामाई | 
ऐसे समय माँ की याद आ गयी' ! माँ अकेली कालीमन्दिर के नोबत- 
खाने में है । फिर न रहा गया, तब कहा---नहीं, मुझे जाना होगा । 

“बन्दावन का भाव बड़ा सुन्दर है। नये यात्री जाते हैं तो ब्रज' 
के लड़के कहा क'रते हैं, हरि बोलो, गठरी खोलो ।” 

दिन के ग्यारह बजे बाद श्रीरामकृष्ण ने काली का प्रसाद 


पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धृप ढलने पर फिर भक्तों 
के साथ वार्तालाप करने लगे | बीच बीच में रह-रहकर प्रणव-नाद 
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था हा चेतन्य' उच्चारण कर रहे हैं । 

कालीमन्दिर में सन्ध्यारती होने लगी । आज विजया दशमी है 
श्रीरामकृष्ण कालीघर में [आये हैं। कालीमाता को प्रणाम व 
भक्तजन श्रीरामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण' करने लगे । रामलाल 
कालीजी की आरती की है । श्रीरामकृष्णः रामलाल को बुला 
लगे-- कहाँ हो रामलाल ! ” 

कालीजी को विजया' निवेदित की गयी है। श्रीरामकृष्ण' उस 
प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं । 
अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं । 


पड 





परिच्छेद १२ 
दक्षिणेश्चर सन्दिर म॑ बलरास आदि के साथ 


आज मंगलवार है, दिन का पिछला पहर, २४ अक्टूबर । तीन- 
चार वजे होंगे। श्रीरामकृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं ।बल- 
राम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आये है और 
प्रणाम कर रहे हैं । प्रणाम करके बेठने पर श्री रामक्ृष्ण हँसते हुए 
कहने लगे, 'ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था, मिठाई पर हाथ 
रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी, तुरन्तहाथ हटा लिया! 
(सब हँसे । ) 

लक्षण । सत्यभाषण । कार्मिनी-कांचन ही माया हे। 

श्रीरामकृष्ण-यह सब मानना चाहिए। देखो न, 'राखाल बीमार 
पड़ गया; मेरे भी हाथ-पेर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ, सुनो । 
सुबह को मेने उठते ही राखाल आ 'रहा है सोचकर अमुक का मुख 
देख लिया था। (सब हंसते हैं।) हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए ६ 
उस' दिल नरेन्द्र एक काने लड़के को लाया था,--उसका मित्र है; 
आँख बिलकुल कानी नहीं थी; जो हो, मैने सोचा,--नरेन्द्र यह 
 आफत का पुतला कहाँ से लाया ! 

“और एक आदमी आता है; में उसके हाथ की कोई चीज नहीं 
खा सकता । वह आफिस में काम करता है, बीस रुपया महीना 
पाता है ऑर बीस रुपया न जाने कैसा झूठा बिल लिखकर पाता है। 
वह झूठ बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता । 
कभी तो दो-दो चार-चार दिन आफिस जाता ही नहीं, यही पड़ा 
रहत। है। किस मतलब से, जानते हो 7--मतलब यह कि किसी 
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से कह-सुन दँ तो दूसरी जगह नौकरी हो जाय ।* 

बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध 
होग ये हैं,--परम वैष्णव हैं । सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की 
माला है, हाथ में सदा ही माला लिये जप करते रहते हैं। उड़ीसा 
में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार, श्रीवृन्दावन तथा और . 
भी कई जगह श्रीराधाकृष्ण-विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला 
भी है। बलराम' अभी पहले-पहल आने लगे हैं। श्रीरामक्रण्ण बातों 
बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं । 

श्रीरामक्ृष्ण-उस दिन अमुक आया था। सुना है, उस काली- 
कुलूटी स्त्री का गुलाम है।--ईश्वर-दर्शन क्‍यों नहीं होते ! 
क्योंकि बीच में कामिनी-कांचन की आड़ जो है । 

“अच्छा, कहो तो मेरी क्या अवस्था है ? उस देश को जा रहा था, 
बदवान से उतरकर; बैलगाड़ी पर बैठा था--ऐसे समथ जोर की 
आँधी चली और पानी बरसने लगा । इधर न जाने कहाँ से गाडी 
के पीछे कुछ आदमी' आ गये । मेरे साथी कहने लगे, ये डाक्‌ हैं। 
तब में ईश्वर का नाम जपने लगा, परन्तु कभी तो राम राम जपता 
ओर कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान,--सव तरह से 
जपने लगा; कहो तो यह क्या है ? 

( बलराम से )-“कामिनी-कांचन ही माया है। इसके भीत'र 
अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता हे,--ऐसा जान पड़ता 
है कि खूब मजे में है। मेहत'र विष्ठा का भार ढोता है; ढोते ढोते 
फिर घृणा नहीं होती । भगवष्नामगुण-कीतन का अभ्यास करने 
ही से भक्ति होती हैं। (मास्टर से) इसमें लजाना नहीं चाहिए । 
लज्जा, घृणा और भथ इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता । 

“उस देश में बडा अच्छा कीत॑न करते हें--खोल (मृदंग) 
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लेकर कीतंन करते हैं । नकुड आचार्य का गाना बडा जच्छा हे । 
वृन्दावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है ? ” 
बलराम-जी हाँ, एक कुंज हे--श्यामसुन्दर की सेवा होती हे । 
श्रीरामकृष्ण-में वृन्दावन गया था। निधुवन बडा सुन्दर 
'“थान है । 


परिच्छेद १३ 
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(१) 


समा में 


आज शरत्‌-पूृणिमा है । लक्ष्मीजी की पूजा है | शुक्रवार, २७ 
अक्टूबर १८८२ । श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर के उसी 
पूव-परिचित कभरे में बेठ हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से 
बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन 
जहाज पर चढ़कर घाट पर आये हैं।' केशव के शिषप्यों ने प्रणाम' 
करके कहा, महाराज, जहाज आया है। आपको चलना होगा; 
चलिये, जरा घूम आइयेगा। केशवबाबू जहाज में है, हमें 
भेजा हे ।' 

शाम के चार बज गये हैं। श्रीरामकऋृष्ण नाव पर होते हुए 
जहाज' पर चढ रहे हैं। साथ विजय है। नाव पर चढते ही 
बाह्मज्ञानरहित समाधिमग्न हो गये । 

मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधिचित्र देख रहे हैं । वे 
दिन के तीन बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आये 
हैं। बड़ी इच्छा है, श्रीरामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनन्द 
देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे । केशव ने अपने साधुचरित्र और 
वकक्‍तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगीय युवकों का भन हर 
लिया है । अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने 
हृदय का प्रेम समपित कर दिया है । केशव अंग्रेजी जानते है, अंग्रेजी 
दर्शन और साहित्य जानते है, फिर बहुत वार देव-देवियों की प्जा 
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को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्रीरामकृष्ण 
को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, और बीच बीच में 
दशन करने आते हैं, यहु बात अवश्य विस्मयजनक है । उनके मन 
में मेल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य-भेद करने के लिए 
मास्टर आदि अनेकों को कौतृहल हुआ है। श्रीरामक्ृष्ण निराकार- 
वादी तो हें, किन्तु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिन्तन करते है, 
और फिर देव-देवियों के सामने पृष्प-चन्दन से पूजा और प्रेम से 
मतवाले होकर नृत्यगीत भी करते हैं । खाट और बिछौने पर 
बेठते हैँ, लाल धारीदार धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते हैं; 
परन्तु संसार से स्वतन्त्र हैं। सारे भाव संनन्‍्यासियों के से हैं, इसी- 
लिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं; स्त्री- 
पुत्रवाले ग॒ही हैं; अंग्रेजी में व्याख्यान' देते हैं; अखबार लिखते 
हैं; विषयकर्मो की देखरेख भी करते है । 

केशव आदि ब्राह्मभक्‍त जहाज पर से मन्दिर की शोभा देख 
रहे हे । जहाज के पूर्व ओर पास ही बँधा घाट और भन्दिर का 
चाँदनीमण्डप है । बायीं ओर--चाँदनीमण्डप के उत्तर, बारह शिव- 
मन्दिर में से छः मन्दिर हैँ; दक्षिण की ओर भी छ: मन्दिर है । 
शरद्‌ के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मन्दिर 
का कलश तथा उत्तर की ओर पचवटी और देवदार वृक्षों के 
शिरोभाग दीखते हैं। एक नौबतखाना बकुलतला के पास हे और 
कूालीमन्दिर के दक्षिण' प्रान्त में एक और नौबतखाना हे । दोनों 
नौबतखानों के बीच में बगीचे का रास्ता है जिसके दोनों ओर 
कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरत्‌-काल के आकाश की 
नीलिमा श्रीगंगा के वक्ष पर पड़क'र अपूर्व शोभा दे रही है। 
बाहरी संसार में भी कोमल' भाव है और ब्राह्मभक्तों के हृदय में 
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'भी कोमल भाव है । ऊपर सुन्द नीलर अनन्त आकाश है, सामने 
सुन्दर ठाकुरबाड़ी है, नीचे पवित्रसलिला गंगा हैं जिनके किनारे 
आर्यऋषियों ने परमात्मा का स्मरण-मनन किया हैं। फिर एक 
' भहापुरुष आये हैं, जो साक्षात्‌ सनातन धर्म हैं ! इस प्रकार के 
दर्शन मनृष्यों को स्वंदा नहीं होते । ऐसे समाधिमग्न महापुरुष 
' पर किसकी भक्ति नहीं होगी, ऐसा कौन कठोर मनुष्य हूँ जो 
-द्रवीभूत न होगा ? 
(२) 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो$पराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता, २-२२) 
समाधि में । आत्मा अविनश्वर हे । पवहारी बाबा 


नाव आकर जहाज से लगी । सभी श्रीरामकृष्ण को देखने के 
लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़हे । श्रीरामकृष्ण को निविध्न 
उतारने के लिए केशव आदि व्यग्न हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 
उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गये । अभी तक भावस्थ 
हैं, एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पेर हिल रहे 
'हैं। केबिन-घर में आपने प्रवेश किया । केशव आदि भक्तों ने 
प्रणाम किया किन्तु आपको होश नहीं । कमरे के भीतर एक मेज 
और कुछ कुसियाँ हैं । एक कुर्सी पर श्रीरामकृष्ण बैठाये गये, 
एक पर केशव बंठे । विजय बेठे। दूसरे भकत' फर्श पर जहाँ जगह 
मिली वहीं बैठ गये । अनेक मनष्यों को जगह नहीं मिली । वे 
'सब बाहर से झाँक-झाँककर देखने लगे। श्रीरामकृष्ण बेठे हुए 
फिर समाधिस्थ हो गये,--सम्पूर्ण बाह्यज्ञानशन्य । सभी एक नजर 
"से देख रहे हैं । 
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केशव ने देखा कि कमरे भीतर बहुत आदमी हैं और 
श्रीरामकृष्ण को तकलीफ हो रही है । विजय केशव को छोड़कर 
साधारण ब्राह्मसमाज' में चले गये हैं और उन्तकी कन्या के विवाह 
आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वकक्‍तृताएँ दी हैं; इसलिए विजय 
को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गये । वे आसन छोड़कर उठे, 
कमरे के झरोखे खोल देने के लिए । 

ब्राह्ममक्त टकटकी लगाये श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैें। 
श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी, परन्तु अभी तक भाव पूरी मात्रा 
में वर्तमान है । श्रीरामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते 
हैं-- माँ, मुझे यहाँ क्‍यों लायी' ? मैं क्‍या इन लोगों की घेरे के 
भीतर से रक्षा कर सकूगा ?' 

श्रीरामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर 
बन्द हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहुर का उजेला भी नहीं देख - 
पाते, सब के हाथ-पैर सांसारिक कामों से बँघे हैं। केवल घर के 
भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती हे। वे सोचते हैं कि 
जीवन का उद्देश्य केवल शरीर-सुख और विषय-कर्म--काम और 
कांचन--है । क्या इसीलिए श्रीरामक्ृष्ण ने कहा, माँ, मुझे यहाँ 
क्यों लायी? में क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूगा ? ” 

धीरे धीरे श्रीरामक्ृष्ण को बाह्मज्ञान हुआ । गाजीपुर के नतील- 
माधव बाब्‌ और एक ब्राह्मभक्त ने पव्हारी बाबा की बात चलायी | 

ब्राह्मभक्त-महाराज, इन' लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है । 
वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और हैं । 

श्रीरामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर 
सिर्फ मृसकरायें। 

ब्राह्मभक्‍त ( श्रीरामकृष्ण से ) -महाराज, पवहारी बाबा ने अपने- 


१२६ शओरासकृष्णवचनाम्‌ृत 


कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है । 
श्री रामकृष्ण जरा हँसकर अपनी देह की ओर उँगली दिखाकर 
बोले--“यह गिलाफ ! 
(३) 
पत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तथोगेरपि गम्यते । 
एक सांखु्यं व योग च यः पश्यति स पश्यति' !! (गीता, ५५) 
ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग का समन्वय 

तकिया और उसका गिलाफ। देही और देह । क्या श्रीराम- 
कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेंगी ? देह के भीतर जो 
देही' हे वह अविनाशी है, अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या 
होगा ? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा ? बल्कि 
जो भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं, मनृष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं 
की पूजा करनी चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हें---“परन्तु एक 
बात है। भक्तों का हृदय उनका निवासस्थान है। भक्तों के हृदय 
में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी' 
में सभी जगह रह सकता है, परन्तु वे अमुक बंठक में प्रायः रहते 
हैं, यही लोग कहा करते हैं । भक्तों का हृदय भगवान्‌ का बैठक- 
घर है। (सब लोग आनन्दित हुए ।) 

“जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हें 
ओर भक्त उन्हें भगवान्‌ कहते हें। 

“एक ही ब्राह्मण हे। जब पूजा करता है, तब उसका नाभ 
पुजारी है, जब भोजन पकाता है, तब उसे रसोइया कहते है । जो 
ज्ञानी हैं, ज्ञानयोग जिसका अवलम्बन है, वह नेति नेति” विचार 
कहता हे,--अह्य न यह है, न वह; न जीव है, न जगत्‌। विचार 
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करते कैरते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश' होता हें, 
समाधि होती है, तब ब्रह्मज्ञान होता हैँ । ब्रह्मज्ञानी की सत्य 
धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या; नामरूप स्वप्नतुल्य है; 
ब्रह्म क्या हे यह मुँह से नहीं कहा जा सकता; वे व्यक्ति 
(00३०7 500) है यह भी नहीं कहा जा सकता । 

ज्ञानी इसी प्रकार कहते है--ज से वेदान्तवादी । परन्तु भक्तगण 
सभी अवस्थाओं को लेते है । वे जाग्रत्‌ अवस्था को भी सत्य 
कहते हें; जगत को स्वप्नव॒त्‌ नहीं कहते । भक्त कहते हैं, यह 
संसार भगवान्‌ का ऐश्वय है; आकाश, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य, पर्वत, 
समुद्र, जीव-जन्तु आदि सभी भगवान्‌ की सृष्टि हैँ, उन्हीं का 
ऐश्वय है । वे हृदय के भीतर है और बाहर भी । उत्तम भक्त 
कहता हे, वे स्वयं ही ये चौबीस तत्त्व--जीवजगत्‌--बने हैं । भक्त 
की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नही । (सब हँसते है।) 

“भक्त का भाव कंसा है, जानते हो ? हे भगवन्‌, तुम प्रभ 
हो, में तुम्हारा दास हूँ, तुम माता हो, में तुम्हारी सनन्‍्तान 
हँ; और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो', तुम पूर्ण 
हो, में तुम्हारा अंश हूँ । भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता 
कि में ब्रह्म हूँ । 

“योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। 
उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है । योगी विषयों से 
मन को खींच लेता हैं और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा 
करता है । इसीलिए पहले-पहल निर्जन में स्थिर आसन साधक'र 
अनन्य मन से ध्यान-चिन्तन करता है । 

“परन्तु वस्तु एक ही' है। केवल नाम का भेद है । जो ब्रह्म 
है, वही आत्मा है, वही भगवान्‌ हे। ब्रह्मज्ञानियों के लिए ब्रह्म, 
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योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान्‌ ० 
द (४) 
त्वमेव सूक्ष्म! त्वं स्थुला व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमहंति ७ 
(महानिर्वाणत न्त्न, ४१५) 
बेद तथा तन्त्र का समन्वय । आद्याशक्ति का ऐश्वर्य 

इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के 
भीतर जो लोग श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी 
अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज' चल रहा 
है या नहीं । भौंरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है ? 

धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोडकर देवालयों के चित्ताकर्षक 
दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगाजल 
फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी । परन्तु 
यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची । वे तो मुग्ध होकर 
देखते हैं केवल हँसमुख, आनन्दमय, प्रेमरंजित नेत्रवाले एक अपूर्व 
प्रियदर्शन योगी को ! वे मुग्ध होकर देखते है सर्वत्यागी एक प्रेमी' 
विरागी को,जो ईश्वर को छोड और कुछ नहीं जानते। श्रीरा ४ कृष्ण 
वार्तालाप कर रहे हैं । 

शरीरामकृष्ण-वेदान्तवादी' ब्रह्मज्ञानी कहते है, सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय, जीव, जगत्‌ यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर 
यह सब स्वप्नवत्‌ जान पड़ता है; ब्रह्म ही वस्तु है और सब 
अवस्तु; शक्ति भी स्वप्नवत्‌ अवस्तु है । 

परन्तु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए 
शवित के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं । मैं ध्यान कर: 
रहा हूँ, में चिन्तन कर रहा हूँ,--यह सब शक्ति के इलाके के 
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अन्दर हैं--शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है । 

“इसलिए ब्रह्म और शर्विंत अभिन्न हैं । एक को मानो तो दूसरे 
को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। 
अग्नि को मानों तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा । बिना 
दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता, फिर 
अग्नि को छोडकर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा 
सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की 
जा सकती, न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता हे । 

“दूध कैसा है ? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं 
सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता 

। 
“इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता 
है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को 
छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को 
छोड़कर नित्य को । 

“आद्याशक्ति लीलामयी हैं । वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
करती हैं । उन्हीं का नाम काली है । काली ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही 
काली हैं ॥ एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि-स्थिति-प्रलय का 
कोई काम नहीं करते, यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हू 
और जब वे ये सब काम करते हैं, तब उन्हें काली कहता हूँ---शक्ति 
कहता हूँ । एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में हे। 

“जिस प्रकार 'जल' “वाटर और पानी । एक तालाब में तीन- 
चार घाट हैं । एक घाट में हिन्दू पानी पीतै हें, वे 'जल' कहते हें; 
और एक घाट में मुखलमान पानी पीते हैं, वे पानी' कहते हें; और 
अ * 
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एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे “वाटर” कहते हैँ । तीनों एक हैं, 
भेद केक्‍्ल नामों में है। उन्हें कोई “अल्लाह कहता है, कोई गाड' ,कोई 
बहा कहता हैं, कोई काली ; कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि ।* 

केशव (सहास्य )-यह कहिये कि काली कितने भावों से लीला कर 


रही हैं । 
महाकाली तथा सृष्टिप्रकरण 
श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-वे नाता भावों से लीला कर रही हैं। 
वे ही महाकाली, नित्यकाली, श्मशानकाली, रक्षाकाली और 
श्यामाकाली हैं। समहाकाली और नित्यकाली की बात तन्‍्त्रों में है । 
जब सुष्टि हुई नहीं थी, सूर्य-चन्द्र, ग्रह-पुृथ्वी आदि नहीं थे,--घोर 
अन्धकार था, तब केवण निराकार महाकाली महाकाल के साथ 
अभेद रूप से विराज रही थीं | 
“श्यामाकाली का बहुत कुछ कोमल भाव हेँ,---वराभयदायिन्री 
हैं । गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती हे । जब अकाल, महा- 
मारी, भूकम्प, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षाकाली की 
पूजा की जाती है । श्मशानकाली की संहारमूति है, शब-शिवा- 
डाकिनी-योगिनियों के बीच, श्मशान में रहती हे + रुधिरधारा, 
गले में मुण्डमाला, कटि में नरहस्तों का कमरबन्द । जब संसार 
का नाश होता हे, महाप्रलय होता है तब माँ सृष्टि के बीज 
इकट्ठे कर लेती हैं । घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक 
हण्डी रहती हें और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं ।” 
(केशव तथा और लोग हंसते हैं ।) 
शीरामकृष्ण (सहास्य)-हाँ जी, गृहिणियों के पास इस 
तरह की हण्डी रहती हे । उसमें वे समुद्रफेन, नील का डला, 
खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी' गठरियों में बाँधकर रख 
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देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं । माँ ब्रह्ममयी' सृष्टि- 
नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के 
बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती हैं। वे संसार प्रसव 
करती हैं; फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में 'ऊर्णनाभ' 
की बात है; मकड़ी और उसका जाला । मकड़ी अपने भीतर से 
जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर 
संसार के आधार और आधेय दोनों हैं । 

“काली का रंग काला थोड़े ही है! दूर है, इसी से काला जान 
पड़ता है; समझ लेने पर काला नहीं रहता । 

आकाश दूर से नीला दिखायी पड़ता है । पास जाकर देखो 
सो कोई रंग नहीं । समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, 
पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो, कोई रंग नहीं । 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव 
यह है-- मेरी माँ क्या काली है? दिगम्बरी' का काला रूप हृदय- 
'धद्य को प्रकाशपूर्ण करता है।” 

(५) 
ब्रिभिगुणमय भविरेभि: स्वेमिदं जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम ॥ (गीता,७/१३ ) 
यह संसार क्‍यों हे ? 

श्रीरामकृष्ण (केशव आदि से)-बन्धन और मुक्ति दोनों ही 
की कर्त्री वे हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम-कांचन में बंधा 
है और फिर उनकी दया होते ही वह छट जाता है। वे 'भवबन्धन 
की फाँस काटनेवाली तारिणी' हूं । 

यह कहकर गन्धवेकण्ठ से भक्त रामप्रसाद का गीत गाने लगे 
जिसका आशय यह है:-- 
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४ “यामा माँ, संसार-रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है ॥ 
धह आशा-वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी' हुई 
है। विषयों के माँझे से यह कर्री हो गयी है। लाखों में से दो ही' एक 
(पतंगें) कटती है और तब तू हंसक'र तालियाँ पीटती' है।... 

“वे लीलामयी हैं । यह संसार उनकी लीला है । वे इच्छामयी, 
आनन्दमयी हैँ, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं।” 

ब्राह्मभक्त-महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती 
हैं, तो फिर क्‍यों हम लोगों को संसार में बाँध रखा है? 

श्रीरामकृष्ण-उनकी' इच्छा! उनकी इच्छा कि वे यह सब 
लेकर खेल करें। छई-छऔअल खेलनेवाले सभी लड़के अगर ढाई 
को दोड़कर छू लें तो खेल ही बन्द हो जाय ! और यदि सभी छ 
लें तो ढाई नाराज भी होतीहै । खेल चलता है तो ढाई खश' 
रहती हैं। इसीलिए कहते हैं--लाखों में से दो ही एक कटते हैं 
ओर तब तू हँसकर तालियाँ पीटती है । (सब प्रसन्न होते हैं।) 

उन्होंने मन को आँखों के इशारे कह दिया है--'जा, संसार 
में विचर ।! मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर क्वपा करके 
मन को फेर दें तो विषय-बुद्धि से छटकारा मिले; तब फिर उनके 
पादपदं में मन लगे ।” 

श्रीरामक्ृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके 
गाने लगे- 

(भावार्थ )--* में यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते, 
भरे जागते हुए भी, घर में चोरी हो ! मन में होता है कि तुम्हारा 
नाम लू, परन्तु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और 
मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही' चातुरो है। तुमने 
न कुछ दिया, न. पाया; न लिया, न खाया; यह क्‍या मेरा ही 
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कसूर है? यदि देतीं तो पातीं, लेतीं और खातीं, मैं भी तुम्हारा ही' 
तुम्हें देता: और खिलाता । यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस 
तुम्हारे हैं । रसेश्वरी! रस में रहकर यह रसभंग क्‍यों? प्रसाद' 
कहता है--तुम्हीं ने मन को पंदा करते समय इशारा कर दिया 
है । तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुद्ृष्टि से जल गयी है, पर हम 
उसे मीठी समझक' भटक रहे हैं ।' 

“उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। 'प्रसाद' 
कहता है, तुम्हीं ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है।' 
कमंयोग । संसार तथा निष्काम कर्म 

ब्राह्म भक्त-महा राज, बिना सब त्याग किये क्या ईश्वर नहीं 
मिलते ? 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ 
क्‍यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो 
और उधर भी, आधा खाँड़ और आधा शिरा ! (लोग हँसते हैं।]) 
बड़े आनन्द में हो । नक्स' का खेल जानते हो? में ज्यादा काटकर 
जल गया हूँ । तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई दस में हो, कोई छ: में, 
कोई पाँच में । तुमने ज्यादा नहीं काटा इसलिए मेरी' तरह जल 
नहीं गये । खेल चल रहा है । यह तो अच्छा है। (सब हँसे ।) 

“सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं । 
पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। नहीं तो न होगा। एक 
हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो । काम 
खतम हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। 

“सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही 
से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जायगा । 
जेसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रँगो तो लाल; हरे से 
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रँगो तो हरे; सब्ज से रंगो, सब्ज; जिस रंग से रँगो वही रंग 
चढ़ जायगा । देखो न, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुँह में अंग्रेजी 
शब्द आ जाते हैं--फुट-फट इद्‌-मिट्‌ । (सब हँसे |) [और परों में 
बूट-जूता, सीटी बजाकर गाना--ये सब आ जाते हैं। और पण्डित 
संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवत्ति करने लगता है ! मन को यदि कुसंग 
में रखो तो वैसी ही बातचीत, वेसी ही चिन्ता हो जायगी । यदि 
भक्तों के साथ रखो तो ईश्वरचिन्तन, भगवत्प्रसंग--ये सब होंगे । 
“मन ही को लेकर सब कुछ है । एक ओर स्त्री है ओर एक 
ओर सन्तान। स्त्री को एक भाव से और सन्तान को दूसरे. भाव 

से प्यार करता है, किन्तु है एक ही' मत । 

(६) 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 

अहं त्वा स्वंपापेध्यों सोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ (गीता, १८।६६ ) 
ईसाई धर्म, ब्राह्मसममाज और पापवाद 

श्रीरामकृष्ण (ब्राह्मभकतों के प्रति)-मन ही में बच्धन है 
ओर मन ही में मुक्ति । में मुक्तपुरुष हँ; चाहे संसार में रहें, 
चाहे अरण्य में, मुझे बन्धन कैसा ? में ईश्वर की सन्‍्तान हूँ; 
राजाधिराज का बेटा; मुझे भला कौन बाँध सकता है ? साँप के 
काटने पर थदि दुढ़ता के साथ थह कहा जाय कि “विंष नहीं है' 
तो सचमुच विष उतर जाता है ! उसी प्रकार दृढता के साथ 
यह कहते कहते कि 'में बद्ध नहीं, में मुक्त हूँ, वास्तव में वसा ही 

हो जाता है । मनुष्य मुक्त ही हो जाता है । 
“किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी; मे ने पढुक सुनाने 
के लिए कहा । उसमें केवल 'पाप' पाप ही भरा था । (केशव के 
प्रति | तुम्हारे ब्राह्मसमाज' में भी केवल 'पाप' पाप" ही सुनायी देता 
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है | जो व्यक्ति बार बार 'में बद्ध हँ में बद्ध हैँ" कहता रहता है 
वह वद्ध ही हो जाता है ! जो दिनरात 'में पापी हूँ 'में पापी हूँ 
यही रटता रहता है, वह सचम्‌च पापी ही बन जाता है । 

“ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलन्त विश्वास होना 
चाहिए--क्या ! मेंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझमें पाप 
रह सकता है ! मुझमें भला पाप कसा ! मुझे भला बन्धन केसा! ! 
कृष्णकिशोर सवातनी हिन्दू था--सदाचारनिष्ठ ब्राह्मण ! शक 
बार वह वुन्दावन गया था । एक दिन घमते घ॒मते उसे प्यास 
लगी । उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खडा है। 
उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता 
हैं? तू कौन जात है?” वह बोला, महाराज, मैं नीची जाति का 
हे--चमार हूँ / कृष्णकिशोर ने कहा, 'त्‌ृ शिव शिव कह । ले, 
अब पानी खींच दे ।' 

“भगवान्‌ का नाम लेने से मनृष्य का शरीर, मन--सब कुछ 
शुद्ध हो जाता है। ' 

“केवल पाप" 'नरक' यही सब बातें क्‍यों ? एक बार कहो कि 
जो कुछ अयोग्य काम किये हैं, उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके 
नाम पर विश्वास रखो ।” 

श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाममाहात्म्य गाने लगे-- 

(भावाथे )-/दुर्गा दुर्गा अगर जप से जब मेरे निकलेंगे प्राण । 

देखें कसे नहीं तारती, केसे हो करुणा की खान ७४४ 

“मैंने माँ के निकट केवल भक्ति माँगी थी। हाथ में फूल 
लेकर माँ के पादफ््मों में चढाया था; कहा था, “माँ, यह लो 
तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पृण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो; यह लो 
तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो; यह लो 
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तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो ; यह 
लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो ।' 

(ब्राह्मभकतों के प्रति)-“एक 'ामप्रसाद का गीत सुनो-- 

(भावार्थ )>“चल मन घूमने चलें। कालीरूपी कल्पतरु के 
नीचे तुझे (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष )चारों फल पड़े मिल जायेंगे । 
अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तु केवल निवृत्ति 
को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्त्वज्ञान की बातें 
पूछना । शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्यगृह में कब 
सोयेगा ” जब इन दो सौतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू 
श्यामा माँ को पायेगा । अहंकार और अविद्या तेरे पिता और 
माता हैं--दोनों को भगा दे । यदि मोह तुझे पकडकर खींचे तो 
तू धयरूपी खूटे को पकड़े रह। धर्म अधर्म इन दो बकरों को 
उपेक्षारूपी खूंटी से बाँधे रख । यदि वे नहीं मानें तो ज्ञानखड्ग 
के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी 
की सन्‍्तानों को दूर ही से समझाना। यदि वे न मानें तो उन्हें 
ज्ञानसिन्धु में डुबो देना । रामप्रसाद कहता है, ऐसा करने पर तू 
यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तू सच्चा मन होगा।” 

गाना समाप्त कर श्रीरामकृष्ण बोले--- “संसार में रहकर ईश्वर- 
लाभ क्‍यों नहीं होगा ? जनक राजा को हुआ था। 'ामप्रसाद ने 
कहा था, यह संसार धोखे की जगह है। परन्तु ईश्वर के चरण- 
कमलों में भक्ति होने पर-- 

४ यह संसार मौज' की जगह है। में यहाँ खाता, पीता और 
मौज' उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात 
में कसर नहीं थी। उसने यह और वह--दोनों बाजू सम्हालकर 
दूध का प्याला पिया था । (सब हँसने लगे ।) 
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गहस्थ के लिए उपाय--एकान्तवास तथा विवेक 

“परन्तु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता । जनक 
राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी । संसार में रहते हुए भी 
बीच बीच में एकान्तवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर 
निकलकर एकान्त में अकेले रहकर अगर भगवान्‌ के लिए तीन 
दिन ही रोया जाय तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि 
अवसर पाकर एक ही दिन निजन में रहकर भगवच्चिन्तन किया 
जाय तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री-पुत्रों के लिए रोकर लोटा- 
भर आँसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है ? बीच बीच 
में निजन में रहकर भगवत्प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए । 
संसार के भीतर, विशेषकर कामकाज की झंझट में रहकर प्रथम 
अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएँ आती हैं । जसे 
रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड; जिस समय वह पौधे की स्थिति 
में रहता है,उस समय घेरा न लगाने पर गाय-बकरियाँ खा जाती हैं। 

“रोग तो हुआ है सन्निपात का । पर जिस कमरे में सन्निपात 
का रोगी है, उसी कमरे में पानी' का घडा और इमली का अचार 
रखा है। अगर रोगी को आराम पहुँचाना चाहते हो तो पहले 
उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का 
रोगी है; और विषय है पानी का घडा । विषयभोगतृष्णा मानो 
जलतृष्णा है । इमली, अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुँह में 
'पानी आ जाता है, वे चीजें पास नहीं लानी पडतीं । ऐसी चीज 
रोगी के कभरे में ही रखी है। संसार में स्त्री-सहवास ऐसी ही 
चीज है। इसीलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है । 

“विवेक-वे राग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। 
संसारसमुद्र में काम-क्रोधादि मगर हैं । बदन में हलदी मलक'र पानी 
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में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक-वेराग्यं ही हलदी' 
है । सदसत्‌-विचा'र का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत्‌ हैं, नित्यवस्तु 
हैं; बाकी सब असत्‌, अनित्य, दो दिन के लिए है--यह बोध ही 
विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेभ, आकर्षण 
चाहिए---जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था । एक गाना सुनो-- 

(भावाथ )--“विपिन में बंसी बज उठी । मुझे तो जाना ही 
होगा, श्याम मेरी राह देख रहा है। तुम लोग चलोगी या नही, 
बताओ । तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखि, मेरे 
लिए श्याम हृदय की व्यथा है । बंसी तुम्हारे कान में बजती है, 
पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है। 
हे राधे, अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती ।” 

श्रीरामक्ृष्ण ने अश्रुपृण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि 
भक्तों से कहा, “राधाक्षष्ण' को भानो या न मानो, पर उनके इस" 
आकर्षण को तो ग्रहण करो ! ईश्वर के लिए इस प्रकार की 
व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें 
प्राप्त किया जा सकता है।” 

(७) 
संनियम्पेरिदियग्रामं सबंत्र समब॒द्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति सामेव सर्वभूतहिते रतः ॥ (गीता, ११४) 

भाटा शुरू हो गया। जहाज कलकत्ते की ओर द्रुतगति से बढ रहा 
है । इसलिए पुल पार कर कम्पनी के बगीचे की ओर और थोड़ी' 
दूर तक ले जाने के (लिए कप्तान को आदेश दिया गया । जहाज 
कितनी दर आ पहुँचा है, इसकी अधिकांश लोगों को सुध नही है। 
वे भगत होकर श्रीरामऋष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसे चला 
जा रहा है, इसका होश नहीं है। 
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अब मूरम्रे और नारियल के टुकड़े बाँटे गये । सब ने थोड़ा 
थोड़ा लेकर खाना शुरू किया | आनन्द की हाट लगी है। केशव 
ने म्रमरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्रीरामक्ृष्ण 
के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर 
बैठ हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने 
प'र कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्रीराम-- 
कृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वंभूतहिते रत।' 

श्रीरामकृष्ण (केशव के प्रति)-अजी ! गे विजय आये हैं । 
तुम लोगों का झगड़ा-विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। 
राम के गृरु शिव हैं । दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर सन्धि भी हो 
गयी । पर शिव के भूतप्रेत और राम के बन्दर ऐसे थे कि उनका 
झगड़ना-किचकिचाना रुकता ही न था। (सब जोर से हँस पड़े ।) 

“अपने ही लोग हैं। ऐसा होता ही है। लव-कुश ने भी राम 
के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो न माँ और बेटी अलग 
से मंगलवार का ब्रत रखती' हैं, मानो माँ का मंगल और बेटी का 
मंगल अलग अलग है। परन्तु वास्तव में तो माँ के मंगल से बेटी 
का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का। इसी तरह तुममें 
से एक के एक समाज है, अब दूसरे को भी एक चाहिए। (सब 
हँसते हैं ।) पर यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहाँ भगवान्‌ 
ने स्वयं लीला की, वहाँ जटिला-कुटिला की' क्या जरूरत थी' ! पर 
जटिला-कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती । बिना उनके 
रंग नहीं चढ़ता । (सब जोर से हँसते है । ) 

“रामानुज विशिष्टाह्वैतवादी थे । उनके गुरु थे अद्वतवादी । 
आखिर दोनों में अनबन होने लगी । गुरु-शिष्य आपस में एक' 
दूसरे के मत का खण्डन करने लगे । ऐसा हुआ करता है। चाहे 
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जो कुछ हो, फिर भी हैं तो अपने ही ।* 
(८) 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ । 

न त्वत्समोस्त्य5भ्यधिकः कुतोषन्यों लोकत्रयेथ्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

( गीता, १११४३) 
गुरुगिरी और ब्राह्मसममाज । एक सच्चिदानन्द ही गुरु हे । 

सब लोग आनन्दित हैं। श्रीरामकृष्ण केशव से कहते हैं, “ तुम 
स्वभाव परखकर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस' तरह 
की फूट हुआ करती है । 

“सभी मनृष्य दिखने में एक सरीखे हैं, पर हर एक का स्वभाव 
भिन्न है। किसी के भीतर सत्त्वगुण अधिक है, किसी के भीत'र 
रजोगृण तो किसी के भीतर तमोगृुण। गुन्नियाँ बाहर से एक-सी' 
दिखायी देती हैं पर किसी के भीतर खोया, किसी के[भीतर नारियल 
तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है । (सब हँसते हैं ।) 

“मेरा भाव क्या है, जानते हो ? में खाता, पीता और मजे 
में रहता हैँ, बाकी की सब माँ ही जाने । तीन बातों से मेरी 
देह में मानो काँटा चुभ जाता है--गुरु, कर्ता और बाबा । 

“गुरु एकमात्र सच्चिदानन्द ही हैं। वे ही सब को शिक्षा देंगे। 
मेरा सन्तानभाव है। वेसे मनृष्य-गुरु तो लाखों मिलते हैं। सभी 
गुरु बनना चाहते हैं । शिष्य कौन बनना चाहता है ! 

“लोकशिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार 
हो और वे आदेश दें, तो यह सम्भव हो सकता है। नारद, शुक- 
'देवः आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था । 
आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा ? कलकत्ते के 
'लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो ! जब तक नीचे लकड़ी 
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जलती है तब दूध उफनकर ऊपर आता है | लकड़ी को खींच लेते 
ही सब कुछ शान्त हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। 

अभी एक जगह कुआँ खोद रहे हैं--पानी चाहिए। वहाँ पत्थर" 
निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया ! और [एक जगह खोदना 

शुरू किया। वहाँ रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड दी । 

फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे । यही तो उनका हाल है। 

“परन्तु आदेश मिला है यह केवल मन में सोच लेने से नहीं 
चलता । ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत' करते हें।, 
इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश- 
प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है! पवत भी टल 
जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा ? लोग कुछ दिन सुनेंगे, 
फिर भूल जायेंगे ; उसके अनुसार नहीं चलेंगे। 

“उस ओर हालदारपुकुर नाम का एक तालाब हैं। कुछ लोग 
उसके किनारे रोज सबेरे पाखाना फिरा करते थे। जो लोग सबेरे 
स्नानादि के लिए आते वे यह देखक'र उनके नाम से खूब चिल्लाते, 
खूब कोसते । पर दूसरे दिन फिर वही हाल ! पाखाना फिरना 
बन्द नहीं होता था। तब लोगों ने कम्पनी को यह बात' जतायी । 
कम्पनीवालों ने एक चप'रासी को भेजा। ; जब उस चपरासी ने 
आकर एक कागज' चिपका दिया--यहाँ पाखाना न फिरें--तब 
सब बन्द हो गया । (सब हँसते हैं ।) 

“अलोकशिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए। नहीं तो बह 
हास्यास्पद बात हो जाती है। खद को ही नहीं मिली, दूसरों को 
देने चला। एक अन्धा दूसरे अन्धे को राह बताते हुए ले चला है। 
(हास्य ) इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर-. 
लाभ होने पर अन्तरददृष्टि प्राप्त होती है, उसी समय किसे कौनसा 
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रोग है यह समझ में आता है, योग्य उपदेश दिया जा सकता है। 
“आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ” इस 
प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण 
अज्ञान से ऐसा लगता है कि में कर्ता हूँ। ईश्वर ही कर्ता हैं, ईश्वर 
'सबकूछ कर रहे हैं, में कुछ नहीं कर रहा हँ--यह बोध हो जाने पर 
तो मनुष्य जीवस्मुक्त हो गया। "मे कर्ता हैं! इस बोध के कारण। 
'ही इतना दुःख, इतनी बशान्ति पेदा होती है ।” 
(९) 
तस्मादसक्तः सतर्त कार्य कर समाचर । 
असकक्‍तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरष: ७ ( गीता,३॥१२ ) 
कर्मंयोगसम्बनधी उपदेश 
श्रीरामकृष्ण' (केशवादि से )-तुम लोग 'दुनिया का भला करने 
को बातें करते हो । क्या दुनिया इतनी छोटी है! और तुम कौन 
हो दुनिया का भला करनेवाले ? साधना के द्वारा ईश्क्र का 
साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वेयदि शक्ित दें तो 
सब का हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं । 
एक भकत--जब तक ईश्वरलाभ न हो जाय तब तक क्या सब 
कम त्याग दें ? 
श्रीरामकृष्ण-नहीं, कर्मों का त्याग क्‍यों करोगे ? ईश्वर का 
चिन्तन उनका नामगुणगान, नित्यकर्म--यह सब करना पड़ेगा । 
ब्राह्मभक्त-संसार का कर्म ? वेषयिक कर्म ? 
श्रीरामकृष्ण-हाँ, वह भी करो, संसारयात्रा के निर्वाह के लिए 
जितना आवश्यक हो उतना ही। परन्तु विजन में रो-रोकर ईश्वर 
से प्रार्थना करनी होगी, ताकि इन' कर्मो को निष्काम भाव से किया 
जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय-कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रश्ो, 
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में देख रहा हूँ कि ज्यादा कामकाज के आ पड़ने से में तुम्हें भूल 
जाता हूँ । सोचता हूँ कि में निष्काम कर्म कर रहा हूँ पर वह 
सकाम हो जाता है । दान-धर्मं आदि अधिक करने गये कि. नाम 
'कमाने की इच्छा आ जाती है । 
शम्भ मल्लिक अस्पताल, दवाखाना, सकल, रास्ते, तालाब 
आदि बनवाने की बात कह रहा था। मेने कहा, जो काम' सामने 
आ पड़ा है, किये बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होक'र 
करना चाहिए। जान-बूझकर ज्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं 
“-इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। कालीघाट म॑ जाकर 
दान ही करने लग गये, काली के दर्शन हुए ही नहीं ! (हास्य ) पहले 
किसी तरह धक्‍काधुक्की खाकर भी कालीदर्शन कर लेना चाहिए, 
उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब 
करो । ईश्वरलाभ के लिए ही कम हैं। इसीलिए शम्भु को कहा, 
अगर ईश्वर के दर्शन हों तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल 
और दवाखाने बनवा दो ? (हास्य) भक्त कभी इस प्रकार नहीं 
कहेगा। बल्कि वह तो कहेगा, प्रभो, मुझे अपने पादपद्मों में आश्रय 
'दो,सदा अपने साथ रखो, अपने चरणकमभलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। 
“कर्मयोग बड़ा काठेन है! शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा 
गया है, कलिकाल ,में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत- 
प्राण' हैं---जीवन अञ्न पर ही निर्भर है। अधिक कम क'रना 
सम्भव नहीं । बुखार होने पर यदि वेद्यजी से चिकित्सा करवाने 
जायें तो इधर रोगी खत्म हो जाता है। अधिक देरी' सहन नहीं 
होती । आजकल डी. गुप्त का जमाना है। कलियुग में उपाय है 
भक्तियोग--भगवान्‌ का नामगृणगान और प्राथना । भक्तियोग 
ही युगधर्म है। (तब्राह्मभकतों के प्रति) तुम लोगों का मार्ग भी 
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भक्तिमार्ग ही है, तुम लोग हरिनामसंकीतेन करते हो, जगम्दबा का 
नामगृणगान करते हो, तुम धन्य हो ! तुम्हारा भाव बहुत अच्छा 
है। वेदान्तवादियों की तरह तुम' लोग संसार को स्वप्नवत्‌ नहीं 
भानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम 
ईश्वर को व्यक्ति (८5००) मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। 
तुम लोग भक्त हो। व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके 
दर्शन अवश्य पाओगे ।” 
(१०) 


सुरेन्द्र के मकान पर नरेन्द्र आदि के साथ 
अब जहाज' कोयलाघाट लौट आया । सब लोग उतरने की 
तेयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सब ने देखा, 
कोजागरी पोर्णिमा का पृर्णचन्द्र हंस रहा है, भागीरथी के जल पर 
भानो उसकी ज्योत्स्ना का लीलाविलास' चल रहा है। श्री रामकृष्ण 
के लिए गाड़ी मंगवायी' गयी । कुछ देर बाद मास्टर और एक-दो 
भक्तों के साथ श्रीरामक्ृष्ण गाड़ी में बैठ । केशव के भतीजे नन्द- 
लाल भी गाड़ी में बठ, थोड़ी दर तक साथ जायेंगे । 
जब सब जन गाड़ी में बठ गये तब श्रीरामक्ृष्ण ने पुछा, “वे कह 
हैं? ” अर्थात्‌ केशव कहाँ हैं? देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए ॥ 
चेहरे पर मुसकान थी। आकर पूछा,“कौन कौन साथ जा रहे हैं? ” 
गाड़ी में सब के बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्रीरामकृष्ण की 
पदधूलि ग्रहण की । श्रीरामक्ृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली । 
गाड़ी चलने लगी। यह अंग्रेजों का मुहल्ला है । सुन्दर राज- 
मार्ग है। दोंनो ओर सुन्दर सुन्दर इमारतें हैं । पृर्णचन्द्र उदित हुआ 
है; इमारतें मानो चन्द्र की विमल, शीतल किरणों में विश्राम कर 
रही हैं। दरवाजों पर गेसबत्तियाँ, कमरों के भीतर दीपमालाएँ 
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जगमगा रही हैं ५ जगह जगह पर हार्मोनियम-पियानो के साथ अंग्रेज 
महिलाएँ गा रही हैं। धीरामकृष्ण आनन्द से मृदु हास्य करते हुए 
जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, “मुझे प्यास लग रही है, 
बया किया जाय?  नन्दलाल ने इण्डिया क्लब के पास गाड़ी रुकवायी 
और ऊपर जाकर काँच के गिलास में पानी ले आये । श्रीरामक्ृष्ण ने 
मुसकराते हुए पूछा, गिलास धोया है न ?” नन्दलाल के हाँ 
कहने पर श्रीरामकृष्ण ने उस' गिलास का पानी पी लिया। 

आपका बालक जेसा स्वभाव है। गाड़ी के चलने लगते ही बाहर 
झाँककर आसपास के मनृष्य, गाड़ी-घोड़े, चाँदनी आदि देखने लगे। 
हुर एक बात में आनन्दित हो रहे हैं । 

नन्‍्दलाल कलूटोला में उत्तरे। श्रीरामकृष्ण की गाड़ी सिमुलिया 
स्ट्रीट में श्री सुरेश मित्र के मकान के सामने आ पहुँची । श्रीरामकृष्ण 
इन्हें सुरेन्द्र कहा करते थे। सुरेच्ध श्रीरामकृष्ण के परम भक्‍त हैं। 
, परन्तु सुरेन्द्र घर में नहीं हैं। अपने नये बगीचे में गये हैं। घर 
के लोगों ने बेठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का 
किराया देना होगा । कौन देगा ? अगर सुरेन्द्र होते तो वे ही देते । 
श्रीरामकृष्ण ने एक भक्त से कहा, “किराया घर की. स्त्रियों से 
माँग लो न! क्या वे नहीं जानतीं कि उनके पति वहाँ आया-जाया 
करते हैं?” (सब हँसते हैं ।) 

नरेन्द्र उसी मुहल्ले में रहते हैं। श्रीरामक्ृष्ण ने नरेन्द्र को बुला 
लाने कहा । घरवालों ने श्रीरामकृष्ण' को दूसरे मँजले पर ले जाकर 
बैठाया । कमरे की फर्श पर बिछायत' बिछी हुईं है, उस पर दो- 
चार तकिये रखे हैं। दीवार पर सुरेन्द्र के द्वारा विशेष प्रयत्नपुर्वेक 
बनवाया हुआ तेलचित्र है, जिसमें श्रीरामकऋृष्ण केशव को हिंन्दू, 
अर, १० 
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मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सब धर्म तथा वैष्णव, शाक्‍्त, शेव 
आदि सब सम्प्रदायों का समन्वय दिखला रहे हें । " 

श्रीरामकृष्ण प्रसन्न बेठकर मुसकराते हुए बातचीत कर रहे हैं। 
इतने में नरेन्द्र आ पहुंचे । अब तो श्रीरामकृष्ण का आनन्द भानो 
द्विगुणित हो उठा। आपने कहा, “आज' केशव सेन के साथ जहाज 
में बेठकर घूमने गया था। विजय था, ये सब लोग थे।” मास्टर 
को निर्देशित करते हुए कहा, “इनसे पूछो, विजय और केशव को 
मेंने केसे माँ-बेटी का मंगलवार, जटिला-कुटिला के बिना लीला 
को पुष्टि नहीं होती--ये सब बातें कहीं । (मास्टर से)क्यों जी? 

भास्टर- जी हाँ । 

रात हो गयी पर अब भी सुरेन्द्र नहीं लौटे। श्रीरामकृष्ण दक्षिणे- 
श्वर जायेंगे, अब अधिक देर नहीं की जा सकती, रात के सा 
दस' बज गये हैं। राह में चन्द्रमा का प्रकाश छाया है। 

गाड़ी आयी । श्रीरामक्ृष्ण चढ़े । नरेन्द्र और मास्टर ने उन्हें 
प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे । 
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शिवनाथ आदि ब्राह्मभक्तों के संग से 


(१) 
उत्सवलनन्दिर 
भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण सींती का ब्राह्मसमाज' देखने आये हैं । 
२८ अक्टूबर १८८२ ई., शनिवार, आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। 
आज यहाँ ब्राह्मममाज' के छठ महीने का उत्सव होगा। इसी# 
लिए भगवान्‌ श्रीरामक्ृष्ण को निमन्‍्त्रण देकर बुलाया है । दिन 
के तीन-चार बजे का समय है, श्रीरामकृष्ण' कुछ भक्तों के साथ 
गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर से श्रीयुत वेणीमाधव 
पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं। इसी बगीचे में ब्राह्मसमाज 
का अधिवेशन' हुआ करता है। ब्राह्मसमाज को वे बहुत प्यार 
'करते हैं। ब्राह्मभक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धाभक्ति से देखते हैं । अभी 
कल ही शुक्रवार के दिन, पिछले पहुर आप' केशव सेन और उनके 
शिष्यों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे । 

सींती पाइकपाड़ा के पास है। कलककत्ते से तीन मील, उत्तर 
दिशा में । स्थान निर्जन और मनोहर है; ईश्वरोपासना के लिए 
अत्यन्त' उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में दो बार उत्सव 
मनाते हैं; एक बार शरत्‌-काल में और एक बार वसन्त में। इस महो- 
त्सव में बे कलकत्ते और सींती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों 
को निभनत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि 
भक्त आये हैं । इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासवा में सम्मि- 
लित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं । विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराहण' में महापुरुष का 
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क्रागमन होगा, अतएवं उनकी आनन्द-मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय- 
मुग्धकारी वचनामृत पान' करेंगे, मधुर संकीतंन' सुनेंगे और देखेंगे 
भगवत्‌-प्रेममय देवदुलभ नृत्य । 
दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठसभ्भर गये हैं। कोई लता- 
भण्डप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुन्दर तालाब के 
किनारे मित्रों के साथ घृम रहा है। कितने ही लोग समाजगृह में 
पहले ही से जगह लेकर आसन पर बठ हुए श्रीरामकृष्ण के आने 
की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनन्द उमड़ रहा है। शरद्‌ के 
नील आकाश में भी आनन्द की छाया झलक रही है। बाग के 
फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छत्कर आती हुईं हवा भक्तों 
के हृदय में आनन्द का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति 
भानो मधुर स्वर से गा रही है--“आज हर्ष-शीतल-समीर भरते 
भक्तों के उर में हैं विभ ।! सभी उत्कण्ठितः हो रहे हैं, ऐसे समय 
भी रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाजगृह के सामने खड़ी हो गयी । 
सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आये हैं--- 
सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया । 
समाजगृह के प्रधान कभरे में वेदी बनायी गयी है। वह जगह 
,आदमियों से भर गयी है। सामने दालान है; वहाँ श्रीरामक्ृष्ण 
बेठे हैं; वहाँ भी लोग जम गये हैं। दालान के दोनों ओर दो कमरे 
हें--वहाँ भी लोग हेँ,--सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक 
होकर श्रीरामकृष्ण को देख रहे हें। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ 
बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर 
भी अनेक लोग खड़े हें। वहाँ से कुछ दुर पेड़ों और लतामण्डपों 
के नीचे रखी हुई बेचों पर से भी लोग टक' लगाकर महापुरुष के 
, देंशेन कर रहे हैं । दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार 
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लगी हुई है,--बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे 
धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनन्दमग्न हो मस्तक नवाँकर उनका 
स्वागत कर रहे हों । 

श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए आसन ग्रहण. किया। सब की दृष्टि 
एक साथ उनकी आननन्‍्दमूति पर जा गिरी । जब तक रंगमंच पर 
खेल शुरू नहीं होता तब तक' दर्शकव॒न्दों में से कोई तो हँसता है, 
कोई विषयचर्चा छड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ 
टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है; परन्तु 
परदा उठते ही सब लोग बातचीत बन्द कर, अनन्यचित्त होकर 
एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं। अथवा, एक फूल से दूसरे फूल 
में मेंडरानेवाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को 
छोड़कर पद्ममधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। 

(२) 
मां च्‌ योअव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स' गुणान्‌ समतीत्यतान्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते । (गीता, १४२६) 

हँसमुख श्रीरामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की 
दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, “क्या शिव्ताथ! तुम भी आये हो ? 
देखो तुम लोग भक्त हो, त॒म' लोगों को देखकर बड़ा आनन्द होता 
है । गँजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गँजेड़ी को देखते ही वह 
खुश हो जाता है; कभी तो उसे गले ही लगा लेता है | (शिव-. 
नाथ तथा अन्य सब हँसते हैं।) 

संसारी लोगों का स्वभाव | नाममाहात्म्य 

श्रीरामकृष्ण-जिन्हें में देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे. 
कहता हूं 'तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो' या कह देता हूँ, "जाओ, 
इमारतें (रानी रासमणि के मन्दिर आदि ) देखो ।” (सब हेँसे ।) 
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“कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आये 
हैं। उनमें बड़ी विषयबद्धि रहती है । ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। 
भक्त तो बड़ी देर तक मझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे 
लोग उधर बैठे नहीं रह सकते; तड़फड़ाते हैं । बार बार कानों म 
फिसफिसाते हुए कहते हैं, 'कब चलोगे--कब चलोगे ?” उन्होंने 
अगर कहा, ठहरो भी, जरा देर बाद चलते हैं', तो इन लोगों ने 
रूठकर कहा, 'तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बठते' 
हैं। (सब हेसे ।) 

“संसारी मनष्यों से यदि कहो कि सब छोड़-छाड़कर ईश्वर के 
पादपत्ों में मन लगाओ तो वे कभी न सुनेंगे । यही कारण है कि 
गौरांग और नित्यानन्द दोनों भाइयों ने आपस' में विचार करके 
यह व्यवस्था की--'मागुर माछेर झोल (मागुर मछली की रसदार 
तरकारी ), युवती मेयेर कोल (युवती स्त्री का अंक), बोल हरि 
बोल।' प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी “हरि बोल' में शामिल 
होते थे। फिर तो हरिनामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते 
थे कि 'माग्र माछेर झोल' और कुछ नहीं है,--ईश्वरप्रेम के जोः 
आँसू उमड़ते हैं, वही है; और यूवती स्त्री है पथ्वी---यूवती स्त्री 
का अंक' अर्थात्‌ भगवत्‌-प्रेम के कारण धलि में लोटपोट हो जाना ६ 

“नित्यानन्द किसी तरह हरिनाम करा लेते थे । चेतन्यदेव ने 
कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा माहात्म्य है । फल जल्दी न मिलने 
पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे, कोई पवके मकान 
के आले में बीज रखा गया था; बहुत दिनों के बाद जब मकान 
गिर गया--मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा 
हुआ ओर उसमें फल भी लगे। 

मनुष्यप्रकृति तथा तीन गुण। भक्ति का सत्य, रज, तम । 
श्रीरामकृष्ण-जंश्रे संसारियों में सत्त्व, रज और तम--ये तीनों 
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गुण हैं, वेसे भक्ति में भी सत्त्व, रज और तम तीन गुण हैं । 

“संसारियों का सत्त्वगण कसा होता है, जानते हो ? घर यहाँ 
टूटा है, वहाँ टटा है--मरम्मत नहीं कराते ।पूजाग॒ ह के बरामदे में 
कबूतरों की विष्ठा पड़ी है; आँगन में काई जम गयी है; होश तक' 
नहीं। असबाब सब पुराने हो गये हैं; ठीक-ठाक करने की कोशिश 
नहीं करते । कपड़ा जो मिला वही सही । देखने में सीधेसादे, 
शान्त, दयाल, मिलनसार, कभी किसी का बूरा नहीं चाहते । 

“ओर फिर संसारियों के रजोगृण के भी लक्षण हैं । जेब-घड़ी, 
चेन, उंगलियों में दो-तीन अँगूठियाँ, मकान की चीजें बड़ी साफ, 
दीवार पर क्वीन' (रानी) की तस्वीर, 'राजपुत्र की तस्वीर, किसी 
बड़े आदमी की तस्वीर । मकान चने से पुता हुआ--कहीं एक 
दाग तक नहीं । तरह तरह की अच्छी पोशाक । नौकरों के भी 
वदियाँ ।--जआादि आदि । 

“संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं---निद्रा, काम-क्रोध,भहं- 
कार--यही सब । 

“और भक्ति का भी सत्त्व है। जिस भक्‍त में सत्त्वगुण है वह 
एकानन्‍्त में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान 
करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को 
आँख नहीं लगी, इसलिए आज' उठने में देर हो रही है । इध'र 
शरीर का ख्याल बस' भूख मिटाने तक, साग-पात पाने ही से चल 
गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में टीम-टाम और न घर 
में चीजों का जमघट और फिर सतोगृूणी भक्त कभी खुशामद 
क'रके धन नहीं कमाता। 

“भक्ति का 'रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, 
रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े 
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रहते हैं ! (सब हँसते हैं ।) जब पूजा करता है तब पीताम्बर पहन 
लेता है |” 


(३) 
क्लेब्यं मास्म गमः पार्थ नेतत्त्वप्युपपद्चते। 
क्षद्रं हृदयदौबल्यं त्यवत्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ (गीता, २।३) 
श्रीरामकृष्ण-जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास 
अटट है । इस' प्रकार का भक्त हठपूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, 
मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो, काटो, बाँधो ! ' 
इस तरह डाका डालने का भाव है। 


नाममाहात्म्य तथा पाप 

श्रीरामकृष्ण ऊध्वेद्ष्टि हैं, प्रेमरस से भरे मधुर कण्ठ से गा रहे 
हैं, भाव यह है:--- काली काली” जपते हुए यदि मेरे शरीर का 
अन्त हा तो गया-गंगा-काशी-कांची-प्रभास' आदि की परवाह कौन 
करता है ? हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा-सन्ध्यादि नहीं चाहता, 
सन्ध्या खूद उसकी खोज में फिरती है, पर पता नहीं लगा सकती । 
दया-ब्रत-दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग-यज्ञ 
ब्रह्ममयी के राक्तम चरणों में होते हैं। काली' के नाम का गण, 
जिसे देवाधिदेव महादेव पाँचों मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है? 

श्रीरामकृष्ण भावोन्मत्त हो मानो अग्निमन्त्र से दीक्षित होकर 
गाने लगे । गीत का आशय यह है:-- 

“यदि में दुर्गा दर्गा जपता हुआ मह तो अच्त में इस दीन को, 
हे शंकरी, देखँगा तुम कैसे नहीं तारती हो ।” 

श्रीरामकृष्ण- क्या ! मेंने उनका नाम लिया है--मुझे पाप ! 
में उनकी सन्तान हँ--उनके ऐश्वर्ष का अधिकारी हूँ ! ” इस प्रकार 
की' जिद चाहिए। 
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“तमोगृण को ईश्वर को ओर फेरुदेने से ईश्वर-लाभ होता है। 
उनसे हठ करो; वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं । 

फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता 
है। वेद्य तीन प्रकार के होते हैं;---उत्तम, मध्यम और अधम ॥ 
जो वंद्य नाड़ी देखक'र 'दवा खा लेना' कहकर चला जाता है, वह 
अधम वेच्य है। रोगी ने दवा खायी या नहीं, इसकी खबर वह नहीं 
लेता। जो वेच्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता+ 
'ब॒ुझाता है, मीठी बातों से कहता है, 'अजी दवा नहीं खाओगे तो 
अच्छे किस' तरह होगे ! भैया, खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके 
खिलाता हूँ', वह मध्यम वेद्य है और जो वेच्य रोगी को किसी 
तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती' पर चढ़ बेठ जबरदस्ती दवा 
खिलाता है, वह उत्तम वेद्य है। यह वेद्यों का तमोगुण' है, इस गुण 
से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। 

तीन प्रकार के आचायें 

“बैद्यों के समान तीन प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश 
देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते वे आचार्य अधम 
हैं । जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे 
कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय-प्र।थेना करते हैं, 
प्यार करते हैं,---वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी 
तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें 'राह 
प्र लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचाये समझना चाहिए ।* 

(४) 
“यतो वाचों लिवतंम्ते अप्रपप्प मनसा सह ।(तैत्तिरीय उपनिषत्‌ ) 
ब्रह्म का स्वरूप अनिर्व चनीय हे 
एक ब्राह्मभक्त ने पुछा--ईश्वर साकार हैं था निराकार 
श्री रामकृष्ण-उनकी इति नहीं की जा सकती । वे निराकार 
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हैं, फिर साकार भी हैं । भक्तों के लिए वे साकार हैं । जो ज्ञानी 
हैं--संसार को जिन्होंने स्वप्नवत्‌ मान लिया है, उनके लिए वे 
निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि में एक पथक्‌ सत्ता 
हूँ तथा संसार एक प्‌थक्‌ सत्ता; इसलिए भक्त के निकट ईश्वर 
व्यक्ति! (?०४४४००४ 5०0) के रूप में आते हैं। ज्ञानी--जसे 
वेदान्तवादी--सिर्फ 'नेति' नेति” विचार करता है । विचार करने 
पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या 
“स्वप्तवत्‌ है। ज्ञानी ब्रह्म को बोधरूप देखता है; परल्तु वे 
क्या हैं, यह मेँह से नहीं कह सकता । 

“वे किस तरह हैं, जानते हो ? मानो सच्चिदानन्द समुद्र है 
जिसका ओर-छोर नहीं । भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ 
हो जाता है--बर्फ की तरह जम जाता है। अर्थात्‌ भक्तों के पास 
वे व्यक्तभाव से कभी कभी साकाररूप धारण करते हैं। ज्ञान-सूर्य 
का उदय होने पर वहु बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व 
का बोध नहीं रह जाता--उनका रूप भी नहीं दिखायी देता । वे 
क्या हैं, मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन ! जो कहेंगे वे ही 
नहीं रह गये, उनका "में ढंढने पर भी नहीं मिलता । 

“विचार करते करते फिर मैं! नहीं रह जाता। जब तुम 
प्याज छीलते हो, तब पहले लाल छिलके निकलते हैं। फिर सफेद 
भोटे छिलके । इसी तरह लगातार छीलते जाओ तो भीतर ढंढने 
से कुछ नहीं मिलता । 

“जहाँ अपना "में खोजे नहीं मिलता--और खोजे भी कौन ? 
“हाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है, यह कौन 

कहे ! नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया । समद्र में 
ज्योंही उतरा कि गलकर पानी हो गया । फिर खबर कौन दे ? 
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“पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है,--पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो 
जाता है। तब 'में रूपी नमक का पुतला सबच्चिदानन्दरूपी समुद्र में 
गलकर एक ही जाता है, फिर जरा भी भेदबृद्धि नहीं रह जाती । 

“विचार करने का जब तक अन्त नहीं होता, तब तक लोग तके 
पर तुले रहते हैं । अन्त हुआ कि चूप हो गये। घडा भर जाने से 
““घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से--फिर शब्द 
नहीं होता । जब तक घडा भर नहीं जाता, शब्द तभी तक होता है। 

“पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर 
लौट नहीं सकता । 

४ मे” भरा कि बला टली । (हास्य ) विचार चाहे लाख करो 
पर मैं दूर नहीं होता । तुम्हारे और हमारे लिए "में भक्‍त हूं 
यह अभिमान अच्छा है । 

“भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म हैं अर्थात्‌ वे सगुण अर्थात्‌ मनुष्य" 
के रूप में दशन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुननेवाले वे ही हैं । तुम 
लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो । तुम लोग न 
वेदान्तवादी हो, न ज्ञानी; तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो 
चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं; केवल यह ज्ञान रहने ही से 
काम होगा कि ईश्वर एक' वह व्यक्ति हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते 
हैं, सृजन, पालन और प्रलय कररते हैं, जिनमें अनन्त शक्ति है । 

“भक्तिमार्भ से ही वे जल्दी मिलते हैं ।* 

(५) 
भकत्या त्वनन्यया शकक्‍्यः अहमेबंविधोडजुन । 
ज्ञात द्रष्ट च॑ तत्वेन प्रवेष्दू च॑ परन्तप ॥ (गीता, ११४५) 
ईश्वरदशन--साकार तथा निराकार 
एक ब्राह्मभक्‍त ने पुछा, “महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता. 
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है ? अगर देख सकता है तो हमें वे क्‍यों नहीं देखने को मिलते ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप 
देखने में आता है और फिर अरूप भी दीख पडता है, परन्तु यह 
तुम्हें समझाऊं किस' तरह ? 


ब्राह्ममक्त-हम उन्हें किस उपतय से देखें सकते हैं ? 

श्रीरामकष्ण-व्याकुल- होकर उनके लिंए रो सकते हो ? लडके 
के लिए, स्त्री के लिए, धन' के लिए लोग आँसुओं की झड़ी' बाँध 
देते हैं, परन्तु ईश्वर के लिए कौन रोता है ? जब तक लडका 
खिलौने प्र भला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर- 
गृहस्थी के कामों में लगी' रहती है। जब लडके को खिलौना नहीं 
सुहाता, उसे फेंक, गला फाडकर रोने लगता है, तब माँ तवा 
उतारकर दोड आती है,--बच्चे को गोद में उठा लेती है । 

ब्राह्ममक्त-महराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न 
मत क्यों हैं ? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निरा- 
'कार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पडती' 
है । यह गोरखधन्धा क्यों रचा है ? 


श्रीरामकृष्ण-जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही 
समझता है। वास्तव में गोरखधन्धा कुछ भी नहीं । यदि उन्हें 
कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके, तो वे सब समझा देते 
हैं । उस मृहल्ले में गये ही नहीं,--कुल खबर कैसे पाओगे ? 

“एक कहानी सुनो । एक आदमी शौच के लिए जंगल गया । 
'उसने देखा कि पेड पर एक जन्‍्तु बैठा है। लौटकर उसने एक 
दूसरे से कहा--'देखो जी, उस' पेड पर हमने एक लाल रंग का 
सुन्दर जीव देखा है।' उस आदमी ने जवाब दिया---जब में शौच 
'के लिए गया था तब मैंने भी देखा; पर उसका रंग लाल तो 
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नहीं है-- वह तो हरा है ! तीसरे ने कहा---नहीं जी' नहीं, हमने: 
भी देखा है, पीला है।' इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे जिनमें से 
किसी ने कहा भ्रा,किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी आदि.आदि।. 
अन्त में लड़ाई ठन गयी । तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जुप्रक'र देखा। 
वहाँ एक आदमी बेठा था। पूछने पर उसने कहा--में इसी पेड़ के 
नीचे रहता हूँ;। उस जीव को में खूब पहचानता हूँ । तुम लोगों नें 
जो कुछ कहा, सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी' 
पीला, कभी आसमानी और भी न जाने कितने रंग बदलता है |, 
वह बहुरुपिया है। और फिर कभी देखता हूँ, कोई रंग नहीं ! 
“अर्थात्‌ जो मनुष्य स्वंदा ईश्वर-चिन्तन करता है, वही' जान 
सकता है कि उनका स्वरूप क्‍या है। वही मनृष्य जानता है कि वे 
अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दीख पड़ते हैं,--वे 
सगुण हैं और निर्गुण भी । जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है 
कि उस बहुरुपिया के कितने रंग हैं,---फिर कभी कभी तो कोई भी 
रंग नहीं रहता । दूसरे लोग केवल वादविवाद करके कष्ट उठाते हैं। 
कबीर कहते थे,--निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी' माँ।' 
“भक्त को जो स्वरूप प्यारा है, उसी रूप से वे दश्शन' देते' हैं--- 
वे भक्तवत्सल हैं न । पुराण में कहा है कि वीरभकत' हनुमान के 
लिए उन्होंने रामरूप धारण किया था। 
कालीरूप तथा श्यामरूप की व्याख्या | 
“वेदान्त-विचार के सामने नाम-रूप' कुछ नहीं ठहरते । उस" 
विचार का चरम सिद्धान्त है-- ब्रह्म सत्य और नामरूपोंवाला 
संसार मिथ्या । जब तक्‌ "में भक्त हैँ यह अभिमान रहता है, तभी तक 
(ईश्वर का रूप दिखायी देना और ईश्वर के सम्बन्ध में व्यक्ति 
(९८४००) का बोध रहना सम्भव है। विचार की दृष्टि से देखें तो 
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'भक्त के "मैं भक्त हूँ इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। 
“कालीरूप या श्यामरूप साढ़े तीन हाथ का इसलिए है कि वह 
दूर है। दूर ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है । पास जाभो तो 
इतना बड़ा मालूम होगा कि' उसकी धारणा ही न कर सकोगे | 
और फिर कालीरूप या श्यामरूप श्यामवर्ण क्‍यों है ?--क्योंकि 
वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काल! दीख 
पड़ता है; निकट जाकर हाथ में लेकर दंखो, कोई रंग नहीं । आकाश 
दूर ही से नीला दिखायी देता है, पास' जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। 
“इसलिए कहता हूँ, वेदान्त-दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है । 
उनका स्वरूप क्या है, यह मुह से नहीं कहा जा सकता। परन्तु जब 
तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक[संसार भी सत्य है, ईश्वर के नाम- 
रूप भी सत्य हैं, ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है । 
“तुम्हारा मार्ग भक्तिमार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग 
है। अनन्त ईश्वर सभझ में थोड़े ही आ सकते हैं? और उन्हें 
समझने की जरूरत भी क्या ? यह दुलंभ भनृष्यजन्म प्राप्त कर 
हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण-कमलों में भक्ति हो। 
“यदि लोटेभर पानी से हमारी' प्यास बुझे तो तालाब में कितना 
पानी है, इसकी नापतोल करने की क्या जरूरत ? अगर अद्धेभर 
शराब से हम मस्त हो जाये तो कलवार की दूकान में कितने मन 
शराब है, इसकी जाँच-पड़ताल करने का क्या काम ? अनन्त का 
ज्ञान प्राप्त करने का क्‍या प्रयोजन ? 
(६) 
यरत्वात्मरतिरेव स्पादात्मतृप्तश्च मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्ठस्तस्थ कार्य न बिद्यते ॥ (गीता, ३।१७) 
ईश्वरलाभ के लक्षण--सप्तभूमि तथा ब्रह्मश्ञान 
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“बेदों में ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है । 
ज्ञानमार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय-वासता--कामिनी-कांचन के 
प्रति आसक्ति---का लेशमात्र रहते ज्ञान नहीं होता । घह पथ कलि< 
काल में साधन करने योग्य नहीं । 

“इस' विषय में वेदों में सप्तभूमि (5०ए७॥ ?27०) का उल्लेख 
है । मन इन सात सोपानों पर विचरण किया करता है । जब वह 
संसार में रहता है तब लिंग, गृदा और नाभि उसके निवासस्थल 
हैं। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता--केवल कामिनी-कांचन' 
में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय । तब चेतन्य का 
उदय होता है, और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलायी पड़ती 
है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, 
बह क्या है, यह क्या है! तब फिर नीचे (संसार की ओर)मन 
नहीं मुड़ता । 

“मन की पंचम भूमि है कण्ठ । जिसका सन कण्ठ तक पहुँचा 
है उसकी सारी अविद्या, सम्पूर्ण अज्ञान दूर हो गया है । ईश्वरी प्रसंग 
के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका 
जी चाहता है । यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह 
वहाँ से उठ जाता है । 

“मन की छठी भूमि कपाल है। मन' वहाँ जाने से दिन'रात 
ईश्वरी' रूप के दर्शन होते हैं ।उस समय भी कुछ में' रहता है । 
वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे 
छने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परच्तु पाता नहीं । जंसे 
लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर , मन' में आता है कि 
छना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परत्तु काँच के आवरण के 
कारण हम उसे छ नहीं पाते । 
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'. “शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है 
ओर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। परन्तु उस' अवस्था 
में शरीर अधिक दिन नहीं रहता है। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं 
जाता, मुँह में दृध डालते से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 
इक्कीस' दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था 
है। तुम लोगों के लिए भक्तिपथ है। भक्तिपथ बड़ा अच्छा और 
सहज है। 
समाधि तथा कमंत्याग 

मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज, मुझे आप समाधि 
सिखा सकते हैं?” (सब हँसते हैं। ) 

“समाधि होने पर सब कम छूट जाते हैं। पुजा-जपादि कर्म, 
विषय-कर्म सब छूट जाते हैं। पहले-पहल कामों की बड़ी रेलपेल 
होती है, परन्तु ईश्वर की ओर जितना ही' बढ़ोगे, कामों का 
आडम्बर उतना ही घटता जाथगा; यहाँ तक कि नामगृणकीतंन तक' 
छूट जाता है। (शिवनाथ से) जब तक तुम सभा में नहीं आये कि 
तब तक तुम्हारे नाम और गृणों की बड़ी चर्चा चलती रही । ज्योंही 
तुम आये कि वे सब बातें बन्द हो गयीं। तब तुम्हारे दर्शन से ही' 
आनन्द मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो, शिवनाथ बाबू आ 
सये। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बन्द हो जाती हैं। 

"मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तपेण करने के लिए जाकर 
मेंने देखा, उँगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है । तब 
-हलधारी से रोते हुए पूछा, दादा, यह क्‍या हो गया ! हलधारी 
बोला, इसे गलितहस्त” कहते हैं। ईश्व्रदर्शन के बाद तर्पणादि 
कर्म नहीं रह जाते। 

'संकीर्तेन करते समय पहले कहते हैं, निताई आमार माता 
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हाथी !' निताई आमार माता हाथी !” (मेरा निताई मतवाले 
हाथी की तरह नाच रहा है।) भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी 
हाथी” कहते हैं। इसके बाद केक्ल हाथो शब्द मुँह में लगा रहता 
है। अन्त को हा कहते हुए भाव-समाधि होती है। तब वे जो अब 
तक कीतन कर रहे थे, चूप हो जाते हैं। 

“जैसे ब्रह्मभोज' में पहले खूब शोरगुल मचता है। जब सभी' के 
आगे पत्तल पड़ जाती है तब गूलगपाड़ा बहुत-कुछ घट जाता है। 
केक्‍्ल पूड़ी लाओ, पूड़ी लाओ' की आवाज होती रहती' है। फिर जब 
लोग पूड़ी-तरकारी खाना शुरू करते हैं तब बारह आना शब्द घट 
जाता है। जब दही आया तब सप्‌-सप्‌ ! (सब हँसते हैं।)---शब्द 
मानो होता ही नहीं। और भोजन के बाद निद्रा। तब सब चूप ! 

“इसीलिए कहा कि पहले-पहल कामों की बड़ी रेलपेल रहती 
है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जायेंगे | 
अन्त को कम छूट जाते हैं। और समाधि होती है। 

“गहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी' सास' काम घटा 
देती है। दसवें महीने में काम अवसर नहीं करना पड़ता । लड़का 
होने पर उसका काम बिलकुल छट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़के 
की' देखभाल में रहती है। घर-गृहस्थी का काम सास, ननद, जेठानी 
ये ही' सब करती हैं । 

समाधि के बाद लोकशिक्षा 

“समाधिस्थ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी 
किसी का शरीर लोक-शिक्षण के लिए रह जाता है,--जसे नारदा- 
दिकों का और चेतन्य जेसे अवतार-पुरुषों का। कुआँ खुद जाने 
धर कोई कोई झौवा कुदाल फेंक देते हैं। कोई कोई रख लेते हैं,--- 
भें. ११ 
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सोचते हैं, शायद पड़ोस मं किसी दूसरे को जरूरत पड़े । इसी 
प्रकार महापुरुष जीवों का दुःख देखकर विकल हो जाते हैं। ये 
स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की 
कथा तो जानते हो । कटी उँगली पर भी' नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का 
उपकार न हो जाय । (सब हें से। ) एक पैसे की बर्फी दूकान से ले आने 
को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ क'र जायेंगे। (सब हँसते हैं। ) 
“परन्तु शक्ति की विशेषता होती है । छोटा आधार (साधारण 
मनुष्य) लोकशिक्षा देते डरता है । सड़ी' लकड़ी' खुद तो किसौ 
तरह बह जाती हे, परन्तु एक चिड़िया के बठने से भी वह डूब 
जाती है। नारदादि बहादुरी” लकड़ी हैं । ऐसी लकड़ी खुद भौ' 
बहती है और कितने ही' मनुष्यों, मवेशियों, यहाँ ब्रक कि हाथी 
को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है ।” 
(७) 
अदृष्टपुर्वे हृषितोउस्मि दृष्ट्वा, भयेन च॒ प्रग्यथित सो मै । 
तदेव से दर्शंय देव रूप, प्रसीद देबवेश लगसियास 
(गौता, ११।४५) 
ब्राह्ममभाज को प्रार्थनापद्धति । ईश्वर का ऐश्वरय-पर्णन 
श्रीरामकृष्ण (शिवनाथ आदि से)-क्यों जी, तुम लोग इतना 

ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्‍यों करते हो ? मैंने केशव सेन से यही 
कहा था। एक दिन केशव वहाँ (कालीमन्दिर) गया था। मैंने 
कहा, तुम लोग किस' तरह लेक्चर देते हो, में सुनूंगा । गंगाघाट 
की चादनी में सभा हुई, और केशव बोलने लगा। खूब बोला । 
मुझे भाव हो गया था। बाद को केशव से मैंने कहा, तुम यह सब 
इतना क्‍यों बोलते हो--हे ईश्वर, तुमने कैसे सुन्दर सुन्दर फूलों की 
'रचना कौ, तुमने आकाश की सुष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाये, तुमने 
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समुद्र का सृजन किया,--यह सब ! जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें 
ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना भच्छा लगता है । जब राधाकान्त 
का जेवर चोरी गया था, तब बाबू (रानी रासमणि के जामाता) 
शधाकान्त के भन्दिर में जाकर ठाकुरजी से बोले, 'क्यों महाराज, 
घुम अपने जेवर की रक्षान कर सके! ” सेंने बाब॒ से कहा, यह 
तुम्हारी कंसी बुद्धि है! स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हैं,चरणसेवा करती 
हैं, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है ? यह जेवर तुम्हारे लिए ही 
शमोल वस्तु हे, ईश्वर के लिए तो कंकड-पत्थर है। सम राम! ऐसी 
बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन' बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे 
सकते हो ?” इसीलिए कहता हूँ जिसका मन जिस पर रम जाता है 
वह उसी को चाहता है; कहाँ वह रहता है, उसकी कितनी कोठियाँ 
हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर 
कितने हैं--इसकी खबर कौन लेता है? जब में नरेन्द्र को देखता 
हैँ, तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या 
करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूलकर भी नहीं 
पृछीं, ईश्वर के मधुर रस' में डूब जाओ । उनकी सृष्टि अनन्त है 
ऐश्वय अनन्त है । ज्यादा ढूँढ-तलाश की क्‍या जरूरत ? 
श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे | गीत इस आशय का है--- 
ऐ भन ! तू रूप के समुद्र में ड्बा जा। तलातल पाताल खोजने 
वर तुझे प्रेमरत्न-धन' मिलेगा । खोज, जी लगाकर खोज। खोजने 
ही से तू हृदय में वृन्दावन देखेगा। तब वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती 
जलेगी । भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलायेगा ? 
कुबीर कहते हैं, तू सदा श्रीगुरु का चरणचिन्तन कर ।* 

“दर्शन के बाद कभी कभी भक्‍त की साध होती है कि उनकी' 
लीला देखें । श्रीरामचन्द्रजी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में 
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घुसे तब बूडढी निकषा भागी । तब लक्ष्मण' बोले, हे राम, भला 
गह क्या है ? यह निकषा इतनी बुडढी' है, पुत्रशोक' भी इसको कम 
नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है! ' 
श्रीरामचन्द्रजी ने निकषा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण 
पुछा । वह बोली, “राम इतने दिनों तक बची हूँ, इसीलिए तुम्हारी 
इतनी लीला देखी । यही कारण है कि और भी बचना चाहती 
हैँ । न जाने और कितनी लीलाएं देखूँ । (सब हँसते हैं।) 

(शिवनाथ से )- तुम्हें देखने को जी चाहता है ॥ शुद्धात्माओं 
को बिना देखे किसको लेकर रहूँगा ? शुद्धात्मा मेरे पिछले जन्म 
के मित्र जान पड़ते हैं ।” 

एक ब्राह्मभकत ने पूछा,“महाराज, आप' जन्मान्तर मानते हें?” 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, मेंने सुना हे कि जन्मातर होता है। ईश्वर 
का काम हम लोग अल्पबुद्धि से केसे समझ सकते हैं ? अनेकों ने 
कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं क'र सकते। भीष्मदेव देह छोड़ना 
चाहते है, शरों की शय्या पर लेटे हुए हैं; सब पाण्डव श्रीकृष्ण के 
साथ खड़े हें । सब ने देखा, भीष्मदेव की आँखों से आँसू बह रहे 
हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण से बोले, 'भाई,यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि 
पितामह--जो स्वयं भीष्मदेव ही हैं; सत्यवादी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, 
आठों वसुओं में से एक हें--वे भी देह छोडते समय माया में पढ़े रो 
रहे हैं ।! यह भीष्मदेव से जब श्रीकृष्ण ने कहा तब वे बोले, 'क्ृष्ण” 
तुम खूब जानते हो कि में इसलिए नहीं रो रहा हँ। जब सोचता ' 
हूँ कि स्वयं भगवान्‌ पाण्डवों के सारथि हैँ, फिर भी उनके दुःख और 
विपत्तियों का अन्त नहीं होता तब यही याद करके आँसू बहाता लि 
कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया ।' 


भक्तों के साथ कीतंनाननद , 
समाजगृह में सन्ध्याकाल को उपासना शुरू हुई। रात के साढ़े 
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आठ बजे का समय है। चाँदनी रात है । बगीचे के वृक्ष, लताएं, 
कुज' आदि शरत्कालीन चन्द्रमा की निर्मेल किरणों में आप्लावित हो 
उठे । समाजग॒ह में संकीतंन हो रहा है। श्रीरामकृष्ण भगवत्त्रेम से 
मतवाले होकर नाच रहे हैं । ब्राह्म भक्तगण मृदंग-करताल लेकर, 
उन्हें घेरकर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर-दर्शन 
क्र रहे हैं। हरिनाम-ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के 
ग्रामवासीगण हरिनाम' सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के 
मालिक वेणीमाधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं । 

कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकऋष्ण ने जगन्माता को भूमिष्ठ हो 
प्रणाम किया | प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त 
भगवान, ज्ञानी' के चरणों में प्रणाम है, साकारवादी भक्तों और 
निराकारवादी' भक्तों के चरणों में प्रणाम है, पहले के ब्रह्मज्ञानियों 
के चरणों में और आजकल के ब्राह्मसमाज के ब्रह्मज्ञानियों के 
चरणों में प्रगाम है 

वेणीमाधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान' भक्तों को 
खिलाये । श्रीरामकृष्ण. ने भी भक्तों के साथ आतनन्दपूर्वक प्रसाद 
पाया । 


परिच्छेद १५ 
सकंस में श्रीरामकृष्ण 


श्रीरामकृष्ण गाड़ी से श्यामपुकुर विद्यासागर स्कूल के फाटक 
पर आ पहुँचे । दिन' के तीन बजे का समय होगा । साथ में उन्होंने 
मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य दो एक भक्त गाड़ी 
में हैं। जाज बुधवार, १५ नवम्बर १८८२ ई., कार्तिक शुक्ला पंचमी' 
है। गाड़ी चितपुर रास्ते से, किले के मेदान' की ओर जा रही है। 

श्रीरामकृष्ण आनन्दभय हैं। मतवाले की त'रह गाड़ी से कभी 
इस ओर तथा कभी उस ओर मृख करके बालक की तरह देख रहे हैं 
और पथिकों के सम्बन्ध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर 
से कह रहे हैं, 'देखों सब लोगों को देखता हूँ, कैसे निम्न दृष्टि के 
हैं। पेट के लिए सब जा रहे हैं। ईश्वर की' ओर दृष्टि नहीं है।” 

श्रीरामकृष्ण आज किले के मंदान में विल्सन सर्कंस देखने जा 
रहे हैं। मेदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गयी। आठ अने की 
अर्थात्‌ अन्तिम श्रेणी की टिकट । भक्तगण श्रीरामकृष्ण को लेकर 
ऊँचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बेठ । श्रीरामकृष्ण' आनन्द से 
कह रहे हैं, वाह ! यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है।* 

सकंस में तरह तरह के खेल काफी देर तक' दिखाये गये ।! 
गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की पीठ पर एक पर 
पर मेम खड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र 
रखे हैं। चक्र के पास भाकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है, तो 
मेम घोड़े की पीठ से क्दकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े 
की पीठ पर एक पेर पर खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी 
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के साथ उस' गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा, मेम भी फिर उसी 
प्रकार पीठ पर खड़ी है ! 

सकस समाप्त हुआ | श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मेदान 
में गाड़ी के पास आये | ठण्ड पड़ 'रही थी। हरे रंग की शाल 
भोढक'र मंदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही' भक्त- 
गण खड़े हैं। एक भक्‍त के साथ में आपके लिए मसाले (लोंग, 
इलायची आदि) का एक छोटासा बटुआ है। उसमें कुछ मसाला 
भौर विशेष रूप से कबाबचीनी है। 

पहले साधना, बाद में संसार | अभ्यासपोग 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, “देखो, मेम कैसे एक पैर के 
सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड रहा है। कितना 
कठिन काम है! अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब तो ऐसा 
सीखा । ज'रा असावधान होते ही हाथ-पैर दूट जायेंगे और मृत्य 
भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है । बहुत 
खाधन-भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें 
स्रफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने 
जाक'र और भी बद्ध हो जाते हैँ, और भी डब जाते हँ--मृत्युछ 
बन्त्रणा होती है ! जनक आदि की तरह किसी किसी ने उम्र तपस्या 
के बल पर संसार किया था। इसलिए साधन-भजन की विशेष 
भावश्यकता है । नहीं तो संसार में ठीक' नहीं रहा जा सकता।” 

बलराम के सकान पर श्रीरामकृष्ण 

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे । गाड़ी बागबाजार के बसुपाड़ा में 
बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई । श्रीराभकृष्ण भक्तों 
के साथ दुर्मेजले पर बेठकघर में जा बैठे । सायकाल' है--दिया 
जलाया गया है। श्रीरामकृष्ण सकंस की बातें कर रहे हें । अनेक 
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भक्त एकत्रित हुए हैं । उनके साथ ईश्वर-सम्बन्धी चर्चा हो रही 
है । मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है, केवल' ईश्वर की बात । 
जातिभेद तथा अस्प श्यों की समस्या 

जातिभेद के सम्बन्ध में चर्चा चली । 

श्रीरामकृष्ण बोले, 'एक उपाय से जातिभेद उठ सकता है। वह 
उपाय है--भक्ति । भक्तों के जाति नहीं है । भक्तित होने से ही 
देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर, निताई हरिनाम देने 
लगे और चाण्डाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने 
पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। भक्ति रहने पर चाण्डाल चाण्डाल नहीं 
है । अस्पश्य जाति भक्त के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है।” 

संसारबद्ध जीव 

श्रीरामकृष्ण संसारबद्ध जीवों की बात कर रहे हें। वे मानो 
रेशम के कीड़े हैं। चाहें तो कोश को काटक'र निकल आ सकते हैं, 
परन्तु काफी कोशिश से कोश बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते । 
इसी से मरते हैं । फिर मानों जाल में फँसी हुई मछली ! जिस 
रास्ते से गयी है, उसी रास्ते से निकल सकती. है, परन्तु जल की 
मीठी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेलकद,--इसी में 
भूलकर रह जाती है। बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती । 
बच्चों की अस्फुट बातें मानो जलकल्‍लोल का मीठा शब्द है । 
मछली अर्थात्‌ जीव और परिवारवर्ग। परन्तु एक दौड़ से जो 
भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष । 

श्री रामकृष्ण गाता गा रहे हैं--- 

(भावार्थ )--“महामाया की विचित्र माया है, कैसा मोहजाल' 
फला रखा है! जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचेतन्य हैं, 
फिर जीव की क्‍या बात ? बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती 
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-है, पर आने-जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग 
नहीं सकती । 

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “जीव मानो दाल है। चक्की में 
पड़े हैं, पिस जायेंगे । परन्तु जो थोड़ेसे दाल के दाने खूँटी' को 
'पकड़कर रहते हैं वे नहीं पिसते। इसलिए खूँटी अर्थात्‌ ईश्वर 
की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब 
मुक्ति होगी । नहीं तो कालरूपी चक्‍की में पिस जाओगे ।” 

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं--- 

(भावार्थ )---माँ, भवसागर में पड़कर शरीर-रूपी यह नौका 
डूब रही है। है शकारि, माया की आँधी और मोह का तूफान 
अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मनरूपी मानी अनाड़ी है, 
उस प' छः खेवये गेंवार हैं। आँधी में मंझधार में आकर ड्बा जां 
रहा हूँ । भक्ति का डाँड़ टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव 
काबू से बाहर हो गयी, अब में उपाय क्‍या करूँ ? और तो कोई 
उपाय नहीं दीखता, सोचकर लाचार हो रहा हूँ। तरंग में 

'तैरकर श्रीदुर्गानामरूपी भेले'* को पकड़ता हूँ।' 
स्त्नी-पुत्रों के प्रति कतेंन््य 

विश्वास बाबू बहुत देर से बेंठे थे, अब उठकर चले गये । 
उनके पास' काफी धन था, परन्तु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा 
धन' उड़ गया। अब स्त्री, कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं । 
बलराम के उनकी बात उठाने पर श्रीरामकृष्ण बोले, “ वह 
अभागा दरिद्री' है। गृहस्थ के करतंव्य है, ऋण है; देवऋण, पितु- 
ऋण, ऋषिऋण--फिर परिवार का ऋण है। सती स्त्री होने पर 
उसका पालन-पोषण, सनन्‍्तान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैं, तब 

* बडा--पानी पर तेरते का एक साधत। 
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तक' उनका पालन-पोषण करना पड़ता है। 

“साधु ही केवल संचय नहीं करेगा। 'पंछी और दरवेश' संचय 
नहीं करते हैं। परन्तु मादा पक्षी के बच्चा होने पर वह संचय 
करती है । बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती है।' 

बलराम-अब विश्वास बाबू की साधुसंग करने की इच्छा है । 

श्रीरामकृष्ण' (हँसते हुए ) -साधु का कमण्डल चार धाम घमकर 
आता है, परन्तु वेसा ही कड़आ का कड़आ रहता है। मलय की 
हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चन्दन हो जाते हैं, परन्तु सेमल, 
बड़ आदि चन्दन नहीं बनते ! कोई कोई साधसंग करते हैं गाँजा 
पीने के लिए [| (हँसी) साध लोग गाँजा पीते हैं, इसीलिए उनके 
पास आकर बेठते हें, गाँगा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं! 
(सभी हँस पड़े ।) 


परिच्छेद १६ 


राजमोहन के सफान पर शुभागसन 


श्रीरामकृष्ण ने जिस दिन' किलेवाले मेदान में सकंस' देखा उसके 
इसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागभन किया था। बृहस्पतिधार, १६ 
नवम्बर, १८८२ ई., कारतिक शुक्ला षष्ठी । आते ही पहले-पहल- 
गरानहट्टाई में पड़भूज महाप्रभु का दर्शन किया। वेष्णव साधुओं का 
अखाड़ा है, महन्त हैं श्री गिरिधारीदास | षढभूज महाप्रभु की सेवा 
बहुत दिनों से चल रही है। श्रीरामकृष्ण ने तीसरे प्रहर दर्शन 
किया । 

सायंकाल के कुछ देर बाद श्रीराक्ृष्ण शिमुलिया-निवासी श्री 
राजमोहन' के मकान पर गाड़ी से आ पहुँचे । श्रीरामकृष्ण ने सुना 
है कि यहाँ पर नरेन्द्र आदि यूवक मिलकर ब्राह्मममाज की उपासना 
करते हैं। इसीलिए वे देखने आये है। मास्टर तथा और भी दो-एक" 
भक्त साथ हैं । श्री राजमोहन पुराने ब्राह्मभकत हैं । 

श्रीरामक्ृष्ण नरेन्द्र को देख आनन्दित हुए और बोले, “तुम 
लोगों की उपासना देखूँगा।” नरेन्द्र गाना गाने लगे । युवकों में से 
श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे । 

अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना 
कर रहे हैं। वे प्राथंना कर रहे हैं-- भगवान्‌, सब कुछ छोड़ तुमर्मे' 
मगन हो जाऊँ । श्रीद्ामकृष्ण को देख सम्भवत: उनका उद्दीपन 
हुआ है । इसीलिए सर्वेत्याग की बात कह रहे हैं ! मास्टर, श्रीराम- 
कृष्ण के बहुत ही निकट बेठे थे । उन्होंने ही केवल सुना, श्री राम- 


_ बतंमात निमतल्ला स्ट्रीट । 
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कृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका ! 
श्री राजमोहन' श्रीरामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के 
'भीतर ले जा रहे हैं । 


परिच्छेद १७ 


सनोमोहन तथा सुरेन्द्र के मकान पर 

रविवार, १९ नवम्बर १८८२ ई.। आज श्रीजगद्धात्रीश्पूजा है। 
सुरेन्द्र ने निमनन्‍्त्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं-- कब - 
श्रीरशामक्ृष्ण आते हैं। मास्टर को देख वे कह रहे हैं, “तुम आये 
हों, और वे कहाँ हैं ”” इतने में श्रीरामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी 
हुई । पास ही श्री मनोमोहन' का मकान है। श्रीरामक्ृष्ण पहले वहीं 
पर उतरे, वहाँ पर ज'रा विश्राम करके सुरेन्द्र के मकान प' जायेंगे।. 

मनोमोहन के बेठकखा ने में श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “जो असहाय, 
दीन, दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर की प्यारी है, जिस प्रकार खली 
मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है। दुर्योधन उतना धन, उतना 
ऐश्वर्य दिखाने लगा पर उसके घर पर भगवान्‌ न गये । वे विदुर 
के घर गये । वे भक्तवत्सल हैं। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे 
पीछे दौड़ती है, उसी' प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दोड़ते हैं।' 

श्रीरामकृष्ण गाने लगे । भावाथ यह है--- 

“४ “उस भाव के लिए परम योगी युगयुगान्तर तक योग करते हैं।' 
भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जेसे लोहे को चुम्बक।' 

“चेतन्यदेव की आँखों से कृष्णनाम से आँसू गिरने लगते थे। ईश्वर 
ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर 
सकता है ;परल्तु वहु कामिनी-कांचन' का भोग करने में ही' भस्त' 
रहता है। सिर पर मणि रहते भी साँप मेढक ख़ाता रहता है। 

“भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन 
जान सकेगा ? मझे भक्ति चाहिए । उनका अनन्त ऐश्वय है । उतना 
जानने की मझे क्या आवश्यकता है ? एक बोतल शराब से यदि नशा 


१७४ श्री रासकृष्णवचननासृत 


आ जाय तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की 
दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शान्त 
हो;सकती है ; पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं (” 

श्रीरामकृष्ण अब सुरेन्द्र के मकान पर आये हैं। आकर दुर्मेंजले 
के बेठकघर में बेठे हैं। सुरेन्द्र के मँझले भाई जज हैं। वे 
भी बेठे हैं। अवेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्रीरामक्ृष्ण 
श्रेन्द्र के भाई से कह रहे हैं, “आप जज हैं, बहुत भच्छी बात 
है । इतना जानियेगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बडा पद 
उन्होंने ही दिया है तभी बना है। लोग समझते हैं, हम' बड़े 
आदमी हैं ।” छत पर का जल शेर के मुँहवाले परनाले से ग्रिता 
है। ऐसा लगता है, मानो शेर मुँह से पानी उगल रहा है। परन्तु 
'देखो, कहाँ का जल है । कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल 
छत पर गिरा और उसके बाद लूढ़ककर परनाले में जा रहा है 
और फिर शेर के महू से होक'र निकल रहा है ।' 

सुरेद्ध के भाई-महाराज, ब्राह्मसमाजवाले स्त्री-स्वाधीनता 
की बात कहते हैं, और कहते हैं जातिभेद उठा दो। यह सब 
आपको कसा लगता है ? 

श्रीरामकृष्ण-ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वसा हो सकता 
है । आँधी आने पर धूल उडती है, समझ में नहीं आता कि कोन' 
आम का पेड है और कौन इमली का। आँधी शान्त होने पर 
फिर समझ में आता है। नये प्रेम की आँधी शान्त होने पर धीरे 
धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय: नित्य पदाथ है! 
और सभी कुछ अनित्य है। साधुसंग और तपस्या न करने पर 
'ठीक ठीक धारणा नहीं होती ! पखावज का बोल मूंह से बोलने' 


सनोसोहन तथा सुरेन्द्र के सकान पर १७५ 


से क्या होगा ? हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर 
देने से क्या होगा ? तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी । 

“जातिभेद ? केवल एक उपाय से जातिभेद उठ सकता हैं। 
बह है भक्ति । भक्त के जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध 
हो जाता है--भक्ति होने पर चाण्डाल फिर चाण्डाल नहीं रहता। 
जतत्यदेव' ने चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी । 

'ब्राह्मगण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात' है। व्याकुल 
होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वरलाभ होगा । 

“सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर 
को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक' घाट का जल' 
हिन्दू लोग पीते हैं, कहते हैं जल; दुसरे घाट में ईसाई लोग पीते 
हैं, कहते हैं वाटर; ओर तीसरे घाट में मुसलमान पीके हैं, कहते 
हैं पानी 

सुरेन्द्र के भाई-महाराज, थिजोसफी कसी लगती है ? 

श्री रामकृष्ण-सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति 
प्राप्त होती है। देव मोड़ोल' नामक व्यक्तित के मकान पर देखा था 
कि एक आदमी पिशाचसिद्ध है। पिशाच कितनी' ही' चीजें ला देता 
था। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूँगा ” क्‍या उससे ईश्वर- 
आप्ति होती है ? यदि ईश्वर-प्राप्ति न हुई तो सभी मिथ्या है ! 
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परिच्छद /८ 


मणि मल्लिक के ब्राह्मोत्सव में श्रीरामकृष्ण 


श्रीरामक्ृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिन्‍्दु- 
रियापद्रीवाले भकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। 
वहाँ पर ब्राह्मसमाज' का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के चार 
बजे का समय होगा । यहाँ पर आज' ब्राह्मसमाज' का वाषिको- 
त्सव है। २६ नवम्बर १८८२ ई.। श्री विजयकृष्ण गोस्वामी 
तथा अनेक ब्राह्मभक्त और श्री प्रेमचनद्र बडाल तथा गृहस्वामी 
के अन्य मित्रगण आये हैं। मास्टर आदि साथ हैं। 

श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का 
आयोजन किया है। प्रह्लाद-चरित्र की कथा होगी, उसके बाद' 
ब्राह्मममाज' की उपासना होगी, अन्त में भकतगण प्रसाद पायेंगे । 

श्री विजय अभी तक ब्राह्मसमाज में ही हैं। वे आज की उपासना 
करेंगे उन्होंने अभी तक गेरिक वस्त्र धारण नहीं किया है । 

कथक महाशय प्रदलाद-चरित्र की कथा कह रहे हैं। पितप 
हिरण्यकशिपु हरि की निन्‍्दा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार 
क्लेशित कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे 
हैं ओर कह रहे हैं, “हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो ।” श्रीरामकृष्ण 
इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्‍तगण श्री'राम- 
कृष्ण के पास बठे हैं। श्रीरामकृष्ण को भावावस्था हो गयी है। 

ब्राह्मभकक्‍्तों को उपदेश 

कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, “भक्ति ही' 
सार है। उतके नामगुण का कीत॑न सदा करते करते भक्ति प्राप्त 
होती है । अहा, शिवनाथ की कसी भक्त है ! मानो, रस में पड़ा 


मणि मह्लिक के ब्राह्मोत्सव मे श्रीरासकृष्ण १७७ 


हुआ रसगुल्ला । पा 

“ऐसा समझना ठोक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे 
सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से ऊरहे प्राप्त किया जा सकता 
है । हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनन्त पथ, अनन्त मत ! 

“देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। बेद में कहा है, 'अवाझू- 
. भनसगोच रम्‌ । इसका अर्थ यह है कि वे दिषयासक्त मन के अगोच र 
हैं। वेष्णक्चरण कहा करता थः, वे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि द्वारा 
प्राप्त करने योग्य हैं। # इसीलिए साथधुसंग, प्रार्थना, गुरु का उप- 
देश--यह सब आवश्यक है। तभी चित्तशुद्धि होती है, तब उनका 
दर्शन होता है। मेले जल में निर्मेली डालने से वह साफ होता है, तब 
रह देखा जाता है। मेले आाइने में भी मूह नहीं देखा जा सकता । 

“वित्तशुद्धि के बाद भवित प्राप्त करने पर, उनकी क्षपा से 
उनका दर्शन होता है । दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक- 
शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही' लेक्चर देना ठीक नहीं है। 
एक भगाने में कहा है--भन अकेले बेंठे क्या सोच 'रहे हो ? क्‍या 
कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है?' 

“फिर कहा है, तेरे मन्दिर में माधव नहीं है। शंख बजाकर 
तूने हल्ला मचा दिया। उसमें तो ग्यारह चमगीदड़ रातदिव 
मेंडराते रहते है।' 

“पहले हृदग-मन्दिर को साफ दारना होता है। ठाकुरजी की 
प्रतिमा को लाना होता है । पूजा की तेयारी करनी होती हैं। कोई 

के शत एवं मनृष्याणा कारण बन्धमाक्षया: । 
बन्धाय विप्रयाक्षगि मोक्षे निविपय स्मृतम्‌ ।। 





““मत्रायणी उपनिषद्‌ 


१७८ श्रीरामकृष्णबचनाम त 


तैयारी नहीं, भों भों करके शंख बजाने से क्या होगा? ”' 

अब श्री विजय गोस्वामी' वेदी' पर बेठ ब्राह्मममाज की पद्धति 
के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्रीरामकृष्ण 
के पास आकर बेठे । 

श्रीरामकृष्णः (विजय के प्रति)-अच्छा, तुम लोगों ने उतना 
पाप, पाप क्‍यों कहा ? सौ बार 'मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा कहने 
से वसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका 
नाम लिया है--मेरा फिर पाप कंसा ? वे हमारे माँ-बाप हैं; 
उनसे कहो कि पाप किया है, अब कभी नहीं करूँगा । और उनका 
नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देहमन को पवित्र करो 
“जिह्ना को पवित्र करो। 


प्रिच्छद ६९ 


विजयकृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश 


3 
न जायते जियते वा कदाचिन्नायं भत्वा भविता बा न भूष: । 
अजो नित्य: शश्वतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(गीता, २।२०) 
दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में श्रीयत॒ विजयक्ृष्ण गोस्वामी' भग- 
वान्‌ श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने आये हैं। उनके साथ तीन-चार 
आहाभक्‍त भी हैं । बृहस्पतिवार, १४ दिसम्बर १८८२ ई.। श्रीराम- 
क्ृष्णदेव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते 
से नाव पर चढ़कर आये हैं। श्रीरामकृष्ण दोपहर को जरा विश्राम 
क्र 'रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है । इसी- 
लिए जो भक्‍त उनसे एकान्त में बातचीत करना चाहते है, वे प्राय: 
दूसरे ही समय में आते हैं। 
श्रीरामकृष्णः अपने तखत पर बेठे हुए हैं ।, विजय,- बलराम, 
मास्टर और दूसरे भक्त उतकी ओर मुँह करके पश्चिमास्य बेठे 
हैं। कोई चटाई पर तो कोई फश ही पर बैठा है। कमरे के पश्चिम 
ओर के दरवाजे से गंगाजी दिखायी दे रही हैं। शीत ऋतु के 
कारण भागीरथी शान्त तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के 
उस ओर पश्चिम का अधगोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे 
फलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है। पुश्ते के पश्चिम 
अंग से सटकर पुण्यसलिला कलुषहारिणी गंगा मानो ईश्वरमन्दिर 
के पादमुल को आनन्द के साथ धोते हुए बहती जा रही है। 


१८० श्रीरामकृष्णबचनामत 


ठण्डकाला है, इश्लिए सभी गरम कपड़े चढ़ाये हुए हैं । 
विजय को शूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ 
दवा की शीशी ले आये हँ--दवा लेने का समय होने प'र दवा लेंगे। 
इस समय विजय साधारण ब्राह्मसममाज में आचाये की नौकरी 
करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता 
है। परन्तु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका 
मतभेद हो रहा है। क्या किया जाय--नौकरी करते हैं, इसलिए 
अपनी इच्छा के अनुसार न' तो कुछ कह सकते हैं, और न कर ही 
सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यन्त पवित्र और उच्च कुल में 
हुआ है। भगवान्‌ श्रीचेतन्यदेव के एक प्रधान पार्षद अद्वेत गोस्वामी 
विजय के पूर्वपुरुष हैं। अद्वेत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार पर- 
ब्रह्म के चिन्तन में लीन रहते थे; पर साथ ही उन्होंने भक्ति' की 
भी पराकाष्ठा दिखायी है | वे हरिप्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते 
थे--इतने आत्मविस्मृत हो जाते थे कि नाचते' नाचते अंग से 
वस्त्र तक खिसक जाते थे । विजय भी ब्राह्मसमाज में आये हैं, 
निराकार परब्रह्म का चिन्तन करते है; परन्तु अपने पू्व॑ज' 
अद्वेत गोस्वामी के पविन्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो 
रही है। हृदय में भगवत्प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केक्ल समय 
की प्रतीक्षा कर रहा है । इसीलिए वे भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण की 
अपूर्व भगवद्येमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मन्त्रम॒ग्ध 
सर्प जिस प्रकार सँपेरे के सामने फन निकाले बेठा रहता है, उसी 
प्रकार विजय भी श्रीरामक्ृष्ण के श्रीमुख से निकलनेवाले भगवत्‌- 
प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर 
वे जब भगवत्पेम में बालकों की भाँति नृत्य करने लगते हैं तब' 
विजय भो उनके साथ नाचने लग जाते हैं । 
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विष्ण ऐड्ेदह' में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर 
आत्महत्या कर ली । आज उसी' की चर्चा हो रही है। 

श्री रामकृष्ण-देखो, उस' लड़के ने आत्महत्या कर ली, जब से 
यह सुना, मन खराब हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता 
था, पर कहता था--संसार अच्छा वहीं लगता। पश्चिम चला गया 
था, किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहाँ निर्जन वन में, 
मंदान में, पहाड पर बेठा हुआ सदा ध्यान करता था। उसने मुझसे 
कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ । 

“जान पड़ता है, यह अन्तिम जन्म था। पृव॑जन्म में बहुत-कुछ 
काम उसने कर डाला था। कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान 
पडता है इस जन्म में पूरा हो गया । 

' पृ्व॑जन्म का संस्कार मानना चाहिए । मेंने सुना है, एक मनुष्य 
शवसाधना कर रहा था। घने जंगल में भगवती की आराधना कर 
रहा था । परन्तु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएँ देखने लगा । 
अन्त को उसे बाघ पकड ले गया । वहीं एक और आदमी वाघ के 
भय से पास के एक पेड प'र चढ़कर बंठा हुआ था। शव तथा पुजा 
की अन्य सामग्रियाँ इकट्ठी देखकर वह उतर पडा । और आचमन 
करके शव के ऊपर बेठ गया। कुछ जप करते ही माँ प्रकट होकर 
बोलीं, में तुझ पर प्रसन्न हँं--तू वर माँग।' माता के पादपंकजों 
में प्रणत होकर वह बोला, माँ, एक बात पूछता हूँ । तुम्हारा कार्य 
देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी' मेहनत की, 
इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा 
था, उस' पर तो तुम्हारी कृपा न हुई; प्रसन्न तुम मुझ पर हुईं जो 
भजन-साधन-ज्ञान-भक्ति आदि कुछ नहीं जानता | हँसक'र भगवती' 
बोलीं, “बेटा, तुम्हें जन्मान्तर की बात याद नहीं है । तुम जन्म जन्म' 
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से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो। उसी साधनबल, से इस प्रकार 
सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले । अब कही: 
क्या वर चाहते हो ? 

मक्‍त' पुरुष का शरीरत्याग 

एक भक्‍त बोल उठे, “आत्महत्या की बात सुनकर भय 
लगता है ।* 

श्रीरामकृष्ण-आत्महत्या करना महापाप है, घूम-फिरकर संसार 
में आना पडता है, और वही संसार-दुःख भोगना पड़ता है । 

“परन्तु यदि कोई ईश्वर-दशन के बाद शरीर त्याग दे, तो उसे 
आत्महत्या नहीं कहते । उस प्रकार के शरीरत्याग में दोष नहीं 
है । ज्ञानलाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी 
के साँचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का साँचा चाहें 
कोई रखे, चाहे तोड़ दे । 

“कई वर्ष हो गये, वराहुनगर से एक लड़का आता था, उम्र 
कोई बीस' साल की होगी । नाम गोपाल सेन था । जब यहाँ आता 
था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़ 
रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ-पर न टूट जायें । 

“उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पेरों पर हाथ रखकर 
कहा, मैं और न आ सकुगा--अब मैं चला ! कुछ दिन बाद 
सुना कि उसने देह छोड़ दी। 

(२) 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥ (गीता, ९३३) 
जीव के चार दर्ज । बद्ध जीव के लक्षण । 


श्रीरामकृष्ण-जीव' चार दर्ज के कहे गये हैं---बद्ध, मुम॒क्षु, मुक्त 
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और नित्य । संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर, 
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यह संसार जिनकी माया है, मछए हैं। जब मछए के जाल में मछ- 
लियाँ पड़ती हैं, तब कुछ मछलियाँ जाल चीरकर भागने की अर्थात्‌ 
म॒क्‍त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्ष जीव कहना चाहिए। 
जो भागने की चेष्टा करती हैं उनमें से सभी नहीं भाग सकतीं । 
दो-चार मछलियाँ ही धड़ाम से कृदकर भाग जाती हैं । तब लोग 
कहते' हैं, वह वड़ी मछली निकल गयी । ऐसे ही दो-चार मनृष्य 
मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियाँ स्वभ्ावत: ऐसी सावधानी से रहती 
हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं । नारदादि नित्य जीव कभी 
संसार-जाल में नहीं फँसते । परन्तु प्रायः अधिकतर मछलियाँ जाल 
में पड़ जाती हैं, फिर भी उन्हें होश' नहीं कि जाल में पड़ी है, अब 
मरना होगा । जाल में पडते ही जाल-सहित इधर से उधर भागती' 
हैं, और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की 
कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं । ये ही बद्ध जीव 
है। बद्ध जीव संसार में अर्थात्‌ कामिनी-कांचन में फेसे हुए हैं 
कलंकसागर में मग्न है, पर सोचते है कि बड़े आनन्द में है ! जो 
मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें कप जान पड़ता है, अच्छा नहीं 
लगता। इसीलिए कोई कोई ज्ञानलाभ, ईश्वरलाभ हो जाने पर शरीर 
छोड़ देते है, परन्तु इस त'रह का शरीरत्याग बड़ी दूर की बात है। 

“बद्ध जीवो--संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता । 
कितता दुःख पाते हैं, कितना धोका खाते हैं, कितनी विपदाएँ 
झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती । 

“ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है । परन्तु जितना 
ही खाता है उतना ही मुँह से धर धर खून गिरता है, फिर भी' 
कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता ! संसारी भनुष्यों को इतना 
शोकताप मिलता है, किन्तु कुछ दिन बीते कि सब भूल गये। 
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ओरत गुजर गयी या बदचलन निकली, तो फिर ब्याह कर लेता 
है। वच्चा मर गया, कितना दुःख पाया, पर कुछ ही दिलों में सब 
भूत जाता है। बच्चे की' वही माँ जो मारे णोक के अधीर हो रही 
थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल सँवारती, जूड़ा बाँधती और 
गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गेंवा 
बठता है, परन्तु हर साल बेटियों को पैदा करने सें घाटा नहीं 
होने देता ! मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी' नहीं रह जाती 
तो भी मुकदमे के लिए लोटा-डोर टाँगे फिरते हैं ! जितने लड़के 
पंदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, उन्हीं को 
नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पंदा होता है ! 

“कभी कभी तो सॉँप-छछुदर वाली गति होती है । न निगल 
सके, न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में 
कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ 
सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता । 

“केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई पचारा साल 
की थी, पर ताश खेल रहा था। मानो ईश्वर का नाम लेने का 
समय नहीं आया ! 

“बद्ध जीव का एक और लक्षण है। यदि उसको संसार से 
हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ, तो वह तड़प-तड़पकर 
मर जायगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनन्द मिलता है। 
उसी से वह हृष्टपुष्ट होता हैं। उस' कीट को अगर अन्न की ह॒ण्डी 
में रख दो तो वहु मर जायगा ।” (सब स्तब्ध हैं ।) 

(३) 
अतंशय महाबाहों यों दुरनिग्रहूं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय बराग्येण चइ गछ्मते ।। (गीता, ६॥३५) 
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तीत्र बेराग्य तथा पद्ध जीव 

विजय-बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो 
सकती है ! 

श्रीरामकृष्ण-ईश्वर की क्पा से तीक् वेराग्य होने पर इस' 
कामिनी-कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो 
तीब्र वेराग्य किसे कहते है ? 'बनत बनत बनि जाई, चलो राम 
भजो', यह सब मन्द वेराग्य है। जिसे तीव्र वेराग्य होता है उसके 
प्राण भगवान्‌ के लिए व्याकुल रहते हैं, जेसे अपनी कोख के बच्चे 
के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीज वेराग्य होता है वह 
भगवान्‌ को छोड़ और कुछ नही चाहता । संसार को वह कुआँ 
समझता है; उसे जान पड़ता है कि अब ड्बा। आत्मीयों को वह 
काल! नाग देखता है, उनके पास से उसकी भागने को इच्छा होती 
है और भागता भी है। 'घर का काम पूरा कर लें तब ईश्वर को 
चिन्ता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नही । भीतर बड़ी जिद 
रहती है । 

/ तीन बैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो । किसी देश 
में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियाँ काट-काटकर दूर से 
पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी थी। उसने एक दिस शपथ 
ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो 
जाय, तब तक बराबर नाली खोदंगा । इध'र नहाने का समय हुआ। 
उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा । लड़की बोल़ी, 
पिताजी, दोपहर हो गयी, चलो तुमको माँ बुलाती है । उसने कहा, 
(तु चल, हमें अभी काम है । दोपहर दल गयी, पर वह काम पर 
ड॒टा रहा। नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत' में जाकर 
बोली, 'नहाओगे कि नही ? रोटियाँ ठण्डी हो रही हैं। तुम तो हर 
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काम में हठ करते हो । काम कल क'रना या भोजन के बाद करना ।* 
गालियाँ देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। 
बोला, 'तेरी बुद्धि मारी गयी है क्या ? देखती नहीं कि पानी नहीं 
ब्रसता; खेती का काम सब पड़ा है; अब की बार लड़के-बच्चे क्या 
खायेंगे ? सब को भूखों मरना होश | हमने यही ठान लिया है कि 
खेत में पहले पानी लायेंगे, नहाने-खाने की बात पीछे होगी ।' 
मामला टेढ़ा देखक'र उसकी स्त्री वहाँ से लौट पड़ी । किसान ने 
दिनभर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली 
का योग कर दिया | फिर एक किनारे बंठक'र देखने लगा, किस 
तरह नहर का पानी खेत में कलकल' स्वर से बहता हुआ आ रहा 
है, तब उसका मन शान्ति और आनन्द से भर गया । घर पहुँचकर 
उसने स्त्री को बुलाकर कहा, 'ले आ अब डोल और रस्सी । स्नान- 
भोजन करके निश्चिन्त होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा । 
जिद यह है और यही तीज वैराग्य की उपमा है । 

खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। 
उसकी स्त्री जब गयी और बोली, धूप बहुत हो गयी, चलो अब 
इतना काम नहीं करते, तब वह चुपचाप कुदाल एक ओर रख- 
कर बोला, अच्छा, तू कहती है तो चल । (सब हंसते है।) वह 
किसान खेत में पानी न ला सका। यह मन्द वेराग्य की उपमा है। 

“हुठ बिना जेसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वेसे ही 
मनुष्य ईश्वरदशंन नहीं कर सकता ।” 

(४) 
आपूर्यमशणमचल्रतिष्ठ सम्दद्रभाप: प्रविशन्ति यद्वत । 
तद्व॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिसाप्तोति न कामकासी ॥। 
(गीता, २७० ) 
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फामिनी-कांचन के लिए दासत्व 

श्रीरामक्ृष्ण-पहले तुम इतना आते थे पर अब क्‍यों नहीं 
आते ? 

विजय-यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है, परन्तु अब में 
स्वाधीन नहीं हूँ, ब्राह्मसमाज में नौकरी करता हूँ । 

श्रीरामकृष्ण-कामिनी-कांचन जीव को बाँध लेते हैँ । जीव को 
स्वाधीनता चली जाती है । कामिनी ही से कांचन को आवश्यकता 
होती है,जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है; फिर स्वाधीनता 
नही रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते । 

“जयपुर में गोविन्दजी के पुजारी पहले-पहल अपना विवाह नहीं 
करते थे। तब वे बड़े तेजस्वी(थे । एक बार राजा के बुलाने पर 
भी वे नहीं गये और कहा--“राजा ही को आने को कहो । फिर: 
राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा 
से साक्षात्‌ करते के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा ! वे खुद 
हाजिर होते थे। कहते महाराज, आशीर्वाद देने आये हैं,घह निर्माल्य 
लाये हैं, धारण कीजिये । आज घर बनवाना हैं, आज लड़के का 
अन्नप्राशन' है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुह॒तं है 
इन्हीं कारणों से आना पड़ता है । 

“बारह सौ भगत” ओर तेरह सौ 'भगतिनवाली' कहावत तो 
जानते हो न ! नित्यानन्द गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के तेरह सौ 
भगत' शिष्य थे । जब वे सिद्ध हो गये तब वीरभद्र डरे । वे सोचने 
लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गये, लोगों को जो कह देंगे वही' 
होगा; जिध'र से निकलेंगे वहीं भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने 
यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर 
वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगातट से सन्ध्या-उपासना 
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करके हमारे पास आओ ।' “भगत” खब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान 
करते ही करते समाधिमग्न हो गये । कब ज्वार का पानी सिर से 
बह गया, इसकी उन्हें खबर ही नहीं। भाटा हो गया,तथापि ध्यानभंग 
न हुआ। तेरह सौ भगतों में से एक सौ समझ गये थे कि बीरभद्र 
कया कहेंगे । आचाय॑ की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे 
तो खिसक गये, वीरभद्र से साक्षात्‌ नहीं किया। रहे बारह सो 
भगत, वे वीरभद्र के पास लौटकर आये। वीरभद्र बोले, ये तेरह 
सौ भगतिनें तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विव्यह करो।' 
शिष्यों ने कहा, जेंसी आपकी आज्ञा; परन्तु हममें से एक सो न 
जाने कहाँ तले गये ।” उन बारह सौ भगतों के साथ एक एक सेवा- 
दासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज, तपस्याबल न रह गया। 
स्‍त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके 
साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती । (विजय से ) तुम लोग स्वयं यह 
देखते हो; दूसरों का काम करते हुए क्‍या हो रहे हो। और देखो, 
इतनी परीक्षाएँ पास करनेवाले, इतनी अंग्रेजी जाननेवाले पण्डित 
नौकरी करते हुए सुबह-शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। 
इसका कारण केक्‍्ल कामिनी” है। विवाह करके यह हरी-भरी 
दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती । इसीलिए यह अपमान, 
दासता को यह इतनी मार ! 
ईश्ब्रलाम के उपरान्त कामिनी की मातृभाव से पूजा 
“यदि एक बार उस प्रकार के तीन वराग्य से भगवान्‌ मिल 
जायें तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में 
रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं 
रहता। यदि एक चुम्बक-पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे 
'को कौत खींच सकता है ? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा 
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चुम्बक-पत्यर है और कामिनी छोटा चुम्बक-पत्थर है। तो भला 
कामिती क्‍या कर सकेगी ? ” 

एक भकक्‍त-महाराज, स्त्रियों से घणा करें ? 

श्रीरामकृष्ण-जिन्होंने ईश्व'रलाभ कर लिया है, वे स्त्रियों को 
ऐसी दृष्टि से नहीं देखते, जिससे भय हो | वे यथाथ देखते हैं कि 
स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है; और उन्हें माता जानकर 
उनकी पूजा करते हैं। (विजय से) तुम कभी कभी आया करो, 
तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है ॥; 
(५) 
ईश्वरादेश प्राप्त होने के बाद आचार्थ-पद 

विजय-बाहा समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर 
समय नहीं आ सकता। अवकाश भिलने पर आऊंगा। 

श्री रामकृष्ण-देखो, आचाय का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का 
प्रत्यक्ष आदेश' पाये बिना लोकशिक्षा नहीं दी जा सकती । 

धयूदि आदेश पाये बिना ही उपदेश दिया जाय तो लोग उस 
ओर ध्यान नहीं देते, उस' उपदेश में कोई शक्ति नही रहती । पहले 
साधना करके था जिस तरह हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। 
उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेबचर दिया जा सकता है ! उस 
देश में हालदारपुकुर| नाम का एक तालाब है। उसके बाँध पर लोग 
पाखाना फिरा करते थे। जो लोग घाट पर आते थे, वे उन्हें खूब 
गालियाँ देते थे, खूब गुल-गपाड़ा मचाते थे, परन्तु गालियों से कोई 
काम न होता था। दूसरे दिंन फिर वही हालत होती थी । अन्त 
को कम्पत्ती के चपरासी नोटिस लटका गये कि यहाँ शौच के लिए 
जाने की सख्त मनाही है; न माननेवाले को सजा दी जायगी। 
इस नोटिस' के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं जाता था। 
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“उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और 
'लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है, 
उसे उनकी शक्ति भी मिलती है; तब वह आचार्य का कठिन 
'काम कर सकता है । 

“एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। 
तब लोग समझ गये कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी 
है; सम्भव है कि कोई बडा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा 
चला रहा हो । मनुष्य साधा रण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना 
आचाये जेसा कठिन काम वह नहीं कर सकता ।” 

सच्चिद्ानन्द ही गुरु और मुक्तिदाता हे 
विजय-महाराज, ब्राह्मसमाज में जो उपदेश दिये जाते हैं, क्या 
'उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता ? 

श्रीरामकृष्ण-मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह दूसरे को संसार- 
बन्धन से मुक्त कर सके ? यह भुवनमोहिनी माया जिनकी है, वे 
ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं | सच्चिदानन्द गुरु को छोड़ 
और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर-दशन नहों हुआ, उनका 
आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, 
उसकी क्या मजाल कि जीवों का भवबन्धन-मोचन कर सके ! 

“में एक दिन पंचवटी' के निकट झाऊतल्ले की' ओर जा रहा 
था। एक मेढक की आवाज' सुनायी दी--जान पड़ा कि साँप ने 
पकड़ा है। काफी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेढक की 
पुकार शुरू ही थी'। बढ़कर देखा तो दिखायी दिया कि एक कोड़ि- 
याला साँप उस मेढ़क को पकड़े हुए है--न छोड़ सकता है, न निगल 
सकता है; उस मेढक की भी भ्बव्यथा दूर नहीं हो रही है । तब 
मेने सोचा कि यदि कोई असल साँप पकड़ता तो तीन ही पुकार 
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में इसको चुप हो जाना पड़ता । इस कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसोौ- 
लिए साँप की भी दु्दशा है और मेढ़क को भी ! 

“यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहकार तीन ही पुकार में दूर 
होता है । गुर कच्चा हुआ तो गुरु की भी दु्दंशा है ओर शिष्य को 
भी । शिष्य का अहंकार दूर नही होता, न उसके भवबन्धन की फॉँस' 
ही कटती है। कच्चे गुरु के पल्ने पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता । 

(६) 
अरुका रविप्हात्मा कर्ताहुसिति मन्यते | (गीता, ३। २७) 
अहुंब॒द्धि क। नाश और ईश्वर-दर्शन 

विजय-महा राज, हम लोग इस तरह बद्ध क्‍यों हो रहे हैं ? 
ईश्वर को क्‍यों नहीं देख पाते ? 

श्रीरामकृष्ण-जीव का अहंकार ही माया है । यही अहंकार कुल 
आवरणों का कारण है। में मरा कि बला टली । यदि ईश्वर की 
कृपा से में अकर्ता हूँ' यह ज्ञान हो गया तो वह मनृष्य तो जीव- 
न्मुक्त हो गया । फिर उसे कोई भय नहीं । 

“यह माया या अहं' मेघ की तरह है । मेघ का एक छोटासा 
ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके क/रण सूर्थ नहीं दीख पड़ते । उसके 
हट जाने से ही सूर्य दीख पड़ते हैं | यदि श्रीगुरु की कृपा से एक 
बार अंहबद्धि दूर हो जाय तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं । 

“सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर श्रीरामचद् हैं,,जो साक्षात्‌ ईश्वर 
हैं; पर बीच में सीतारूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसी 
कारण लक्ष्मणरूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते । यह देखो 
तुम्हारे मुँह के आगे में इस अगौछे की ओठ करता हूँ । अब तुम 
मुझे नहीं देख सकते । पर हूँ में तुम्हारे बिलकुल निकट । इसी 
तरह औरों की अपेक्षा भगवान्‌ निकट हैं, परस्तु इस माया-आवरण 
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के कारण तुम उनके दंशन नही पाप । 

“जीव तो स्वयं सबच्चिदानन्दस्वरूप हैं, परन्तु इसी माया या 
अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल 
गये हैं 

“एक एक उपाधि होती है, और जीवों का स्वभाय वदल जाता 
है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेमगीतों 
की तान मुँह से आप ही' आप निकल पड़ती है, और ताश खेलना, 
सेरसपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर---ये सब आप 
ही आप जुट जाते हैं! चाहे दुबला-पतला ही हो परन्तु बृठ पहनते 
ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है; सीढियों पर चढते समय साहबों 
की तरह उछलक'र चढ़ता है ! मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो 
उसका यह गण है कि कागज का जेसा-तेसा टुकड़ा पाते ही वह 
उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है । 

“रुपया भी एक विचित्र उपाधि है । रुपया होते ही' मनुष्य एक 
दूसरी तरह का हो जाता है । वह पहुलें जेसा नहीं रह जाता । यहाँ 
एक ब्राह्मण जाया जाया करता था। बाहर से बंह बड़ा विनयी 
था । कुछ दिन बाद हम लोग कोन्रगर गये, हृदय साथ था। हम' 
लोग नाव पर से उतरे कि देखा, वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बंठा 
हुआ है । शायद हुवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को 
देखेंक'र बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो ? उसकी आवाज सुनकर 
मेने हृदय से कहा, 'हृदय, सुना, इसके धन हो गया है, इसी' से 
आवाज किरकिराने लगी ! हृदय हँसने लगा । 

“किसी मेढक' के पास एक रुपया था। वह एक बिल में रखा 
रहेतो था। एक हाथी उस बिल को लाँध गया। तब मेढक बिल 
सें निंकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने ! 
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जोर बोला, 'तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लाँघ जाय [” रुपये का 
इतना अहंकार होता है । 
अहंकार कब जाता हे ? सप्तभमि 

'ज्ञानलाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है | ज्ञानलाभ होने 
से समाधध होती हैं । जब समाधि होती है, तभी अहंकार जाता 
है । ऐसा ज्ञानलाभ बड़ा कठिन है । 

“वेदों में कहा हैं कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि 
होती हे । समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन 
प्रायः प्रथम तीन भूभियों में रहता है । लिग, गुदा और नाभि ये 
ही वे तीन भूमियाँ हें ॥ तब मन संसार की ओर---कामसिनी-कांचन 
की ओर खिंचा रहता हैं । जब मन हृदय में रहता हे तब ईश्वरी 
ज्योति के दशन होते हैं । वह मनृष्य ज्योति देखकर कह उठता 
हे--यह क्‍या, यह क्‍या हे ! इसके बाद मन कण्ठ में आता है। 
तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती 
है । कपाल या भोौहों के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदा- 
नन्‍्द-रूप दीख पडता है । उस' रूप को गले लगाने और उसे छने 
की इच्छा होती है, परन्तु छुआ नहीं जाता । लालटेन के भीतर 
की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छ नहीं सकता, जान 
पडता हे कि छू लिया, परन्तु छ नहीं पाता । जब सप्तम भूमि पर 
मन जाता हें तब जहूं नहीं रह जाता, समाधि होती है । ” 

विजय-वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्मज्ञान होता है, तब मनुष्य क्या 
देखता हे ! 

श्रीरामकृष्ण-सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्‍या होता है, 
मुँह से नहीं कहा जा सकता । 
श्र. १३ 
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अहु' जाता नहीं हे । “बदमाश में! । दास से 

“जो में! संखारी बनता है, कामिनी-कांचन में फैसता है, वह 
बदमाश में है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए हूँ कि 
बीच में यह 'में' जडा हुआ है। पानी पर अगर लाठों डाल दी 
जाय तो पानी दो हिस्सों में बँटा हुआ दीख पडता है । परन्तु 
वास्तव में हे वह एक ही पानी; लाठी के कारण उसके दो हिस्से 
नजर आते हैं। 

“यह लाठी 'अहं' ही है । लाठी उठा लो, वही एक जल रह 
जायगा। 

“ बदमाश में वह है जो कहता है, 'मुझे नहीं जानते हो ! 
मेरे इतने रुपये हैं, क्या मझसे भी कोई बडा आदमी हे ?” यदि 
किसी ने दस रुपये चुरा लिये तो पहले वह चोर से रुपये छीन 
लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली' 
ढीली कर देता है; इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरेवाले 
के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है ! “बदमाश में' कहता 
है, भरे, इसने मेरे दस रुपये चुराये थे, उफ, इतनी हिम्मत ! ' 

विजय-यदि बिना “अहं' के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिण्ड 
नहीं छूटने का--समाधि नहीं होने की, तो ज्ञानमार्ग पर आना 
ही' अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी । यदि भक्तियोग में 
अहं रह जाता है तो ज्ञानयोग ही अच्छा ठहरा । 

श्रीरामकृष्ण-समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों का अहंकार 
जाता है अवश्य, परन्तु प्राय: नहीं जाता । लाख विचार करो, पर 
देखना कि 'अहं घ्‌म-घामकर फिर उपस्थित है। आज बरगद का 
पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। 
ऐसी दशा में यदि 'में' नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को 'दास' 


विजयकृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश १९० 


मैं" बना हुआ। हे ईश्वर ! तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ इसी भाव में 
रहो। "में दास हूँ, में भक्त हूँ' ऐसे “मैं में दोष नहीं । मिठाई खाने 
से अम्लशूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती । 

“ज्ञानयोग बड़ा कठिन है। देहात्मबुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान 
नहीं होता । कलियुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्मबुद्धि, अहं- 
बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलियुग के लिए भक्तियोग है। भक्ति- 
पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल' होकर उनके नाम का स्मरण 
करो, उनसे प्रार्थना करो,भगवान्‌ भिलेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

“मानो जलराशि पर बिना बाँस' रखे ही एक रेखा खींची गयी 
है, मानो जल के दो भाग हो गये हैं; परन्तु वह रेखा बड़ी देर 
तक नहीं रहती । दास में या भकत' का में अथवा बालक का 
में! ये सब 'में' की रेखाएं मात्र हैं।" 

(७) 
कबलेशो5धि कतरस्तेषप्मव्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
अव्यक्ता हिं गतिदं थखं देहवज्धिरवाप्यते ॥ (गीता, १२॥५) 
भ्क्तियोग ही युगधर्मे हु । ज्ञानयोग की विशेष कठिनता 

विजय-महाशज, आप बदमाश मै को दूर करने के लिए 
कहते हैं, तो क्या दास में में दोष नहीं ? 

श्रीरामकृष्ण-नहीं । दास में” अर्थात्‌ 'में ईश्वर का दास हूँ, 
में उनका भक्त हूँ इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भग- 
वान्‌ मिलते हैं । 

विजय-अच्छा, तो दास में वाले के काम-क्रोधादि कंसे होते हैं ! 

श्रीरामकृष्ण-अगर उसके भाव में पूरी सचाई आ जाय तो 
'काम-क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वरलाभ के 
बाद भी किसी का 'दास में या भक्त में बना रहा तो वह मनुष्य 
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किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू णाने पर 
तलवार सोना हो जाती है; तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर 
बह किसी कौ हिसा नहीं करती । 

“नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ 
दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी 
यहाँ पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गये हैं 
उसके अहंकार का चिह्न भर रह जाता है, काम-क्रोध का स्वरूप 
मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है । 
बालक सत्त्व, रज, तम में से किसी' गुण के बन्धन में नहीं आता । 
बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही 

जल्दी वह उसे छोड भो देता है। एक पाँच रुपये की कीमत का 
कपडा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझाकर फुसला लो। पहले 
तो वह बहककर कहेगा, नहीं, में न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले 
दिया है । और लडके के लिए सभी बराबर हैं । ये बड़े हैं, यह 
छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं; इसीलिए उसे जाति-पाँति का विचार 
भी नहीं है। माँ ने कह दिया है, 'वह तेरा दादा है', फिर चाहे वह 
कलार हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को 
धृणा नहीं, शुत्ि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर 
हाथ नहीं मट्याता । 

“कोई कोई समाधि के बाद भी “भक्त का मैं', “दास का मैं लेकर 
रहते हैं। 'में दास हूं, तुम प्रभु हो', 'मैं भक्त हूँ, तुम भगवान्‌ हो, 
यह अभिमान भक्तों का बना रहता है। ईश्वरलाभ के बाद भी 
रहता है । सम्पूर्ण 'मे' नहीं दूर होता । और फिर इसी अभिमान 
का अभ्मास करते करते ईश्वर-प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति- 
जोम है । । 
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“भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्मश्ान होता है। भगवान्‌ 
सर्वशक्तिभान्‌ हैं। वे इच्छा करें तो ब्रह्मज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त 
प्राय: ब्रह्मश्मान नहीं चाहते । 'में दास हूँ, तुम प्रभु हो', में बच्चा 
हैँ, तू माँ है! वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं ।* 

विजय-जो लोग वेदान्त-विचार करते हैं, वे भी तो उन्हें 
पाते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, विचारमाग्ग से भी वे मिलते हैं। इसी को ज्ञान- 
योग कहते हैं। विचारमार्ग बड़ा कठिन है। सप्तभूमि की बात तो 
तुम्हें बतलायी है। सप्तम भूमि पर मन के पहुँचने से समाधि होती 
है, ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या' यह बोध होने पर मन का लय होता 
है, समाधि होती है । परन्तु कलि में जीवों का प्राण अन्नगत है; 
ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या' का बोध फिर केसे हो सकता है ! ऐसा 
बोध देहबद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। 'में न शरीर हूँ, 
न मन हूँ, न चौबीस तत्त्व हूँ, में सुख और दु:ख से परे हूं, मुझे 
फिर कैसा रोग, कसा शोक, कसी जरा, केंसी मृत्यु ! --एसा 
बोध कलिकाल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो 
देहात्मब॒द्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बड के पेड का काट 
डालो, तुम तो सोचते हो कि जडसमेतः उखाड फेंका, पर दूसरे दिन' 
सबेरे उसमें कनखा निकला ही हुआ देखोगे ! देहाभिमान नहीं दूर 
होता; इसीलिए कलिकाल में भक्तियोग अच्छा है, सीधा है । 

“और 'में चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे 
अच्छा जान पड़ता है।' मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहे 
'मैं ही ब्रह्म हूँ।' में तो कहता हूँ 'तुम भगवान्‌ हो, में तुम्हारा दास 
हैँ ! पाँचवीं और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा 
है । छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में भधिक देर तक रहने 
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की मेरी इच्छा नहीं होती । में उनका नामशुण-कीतेंन करूँगा, 
यही मेरी इच्छा है। सेव्य-स्रेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो, 
ये तरंगें गंगा ही की हैं, परन्‍्तुं तरंगों की गंगा है, ऐसा कोई नहीं 
कहता । में वही हूँ यह जभिमान अच्छा नहीं । देहात्मबुद्धि के 
रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है, 
फिर वह आगे बढ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है । 
वह दूसरों की आँखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आँखों में 
भी; अपनी स्थिति' का हाल' वह नहीं समझ पाता । 
भक्त के दो प्रकार 

“परन्तु भेडियाधसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते, उन्हें पाने 
के लिए 'प्रेमाभक्ति' चाहिए। 'प्रेमाभकति' का एक और नाम है 
'रागभक्ति | प्रेम था अनुराग के बिना भगवान्‌ नहीं मिलते । 
ईएवर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं 
कर सकता । 

“और एक प्रकार की भक्ति है उसका नाम है 'वेधीभक्ति' । 
इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थयात्रा करनी 
होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा--- 
यह सब वेधीभक्ति है । इसका बहुत-कुछ अनुष्ठान करते करते 
क्रमश: रागभक्ति होती है। जब तक' रागभक्ति' न होगी, तब तक 
ईश्वर नहीं भिलेंगे। उन्हें प्यार करना चाहिए । जब संसारखुद्धि 
बिलकुल चली जायगी--सोलह आना मन उन्हीं पर लग जायगा, 
तब वे मिलेंगे । 

“परन्तु किसी किसी को रागभक्ति' अपने आप ही होती है । 
स्वत:सिद्ध, बचपन से ही । बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता 
है, जेसे प्रहलाद । 'विधिवादीय' भक्ति कसी है ? जैसे हवा लगने 
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के लिए पंखा झलना । हवा के लिए पंखे की जरूरत है। ईश्वर 
पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधियाँ 
मानी जाती हैं; परन्तु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब 
लोग पंखा रख देते हैं। ईश्वर पर अनुराग, प्रेम, आप आ जाने से 
जप, तप आदि कर्म छट जाते हैं। भगवत्प्रेम में मस्त हो जाने से 
बेध कर्म करने के लिए फिर किसको समय है ? 

“जब तक उन पर प्यार नहीं होगा, तब तक वह भवित कच्ची 
भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है, तब वह्‌ भक्ति पक्की भक्ति 
कहलाती है । 

“जिसकी भक्‍क्लि कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों 
की धारणा नहीं कर सकता । पक्की भवित होने पर ही, धारणा 
होती है । फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही (४४७ :घाग26०) 
लगी हो तो जो चित्र उश पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर 
जाता है, परन्तु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाये जायें, 
एक भी' नहीं उतरता । शीशे पर से चित्र हटा कि वही ज्यों का 
त्यों सफेद शीशा ! ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों को 
धारणा नहीं होती । 

विजय-महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहें, उनके 
दर्शन करना चाहे, तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सध जायगा ! 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं। परन्तु 
पक्की भक्त, प्रेमाभक्ति, रागभक्ति चाहिए । उसी भक्ति से उन 
पर प्रीति होती है, जैसा बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे 
पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। 

“इस प्यार, इस रागभक्त के होने पर, स्त्री-पुत्र और आत्मीय- 
परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता, फिर तो 
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उन पर दया होती है । घर-द्वार विदेश जेसा जान पड़ता है, उसे 
देखकर सिर्फ एक कर्मभूमि का ख्याल जागता है; ज॑से घर देहात 
में और कलकत्ता है कर्मभूमि, कलकत्ते में किराये के मकान में 
रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार 
की आसक्ति--विषयबुद्धि--बिलकुल जाती रहेगी ! 

“विषयबुद्धि का लेशमात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते । 
दियासलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही' 
नहीं--बीसों दियासलाई व्यर्थ ही बरबाद हो जाती है” विषया- 
सकक्‍त' मन भीगी' दियासलाई है । 

“श्रीमती (राधिका) ने जब कहा, में स्वेत्र कृष्णभय दंखती 
हैं, तब सखियाँ बोलीं, कहाँ, हम तो उन्हें नहीं देखतीं; तुम 
प्रलाप तो नहीं कर रही हो ?' श्रीमती बोलीं, 'सखियो, नेत्रों में 
अनुराग का अंजन लगा लो, तभी उन्हें देखोगी । (विजय से) 
तुम्हारे ब्राह्मममाज ही के भजन में है--- प्रभो, बिना अनुराग के 
यज्ञ-यागादि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है !' 

“यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक 
बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं।' 

ईश्वर-दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता 

विजय-महाराज, क्या किया जाय जो ईश्वर-दर्शन हों ? 

श्रीरामकृष्ण-वित्तशुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते । 
कामिनी-कांचन में पडक'र मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग 
गया है । सुई में कीच लग जाने से उसे चुम्बक नहीं खीच सकता, 
मिट्टी साफ कर देने ही से चुम्बक खींचता है। मन का मेल नेत्र- 
जल से धोमा जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करूँगा 
यह कहकर यदि कोई अनृताप करता हुआ रोये तो मेल धुल 
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जाता है। तब ईश्वररूपी चुम्बक मनरूपी सुई को खींच लेता है । 
तब समाधि होती है, ईश्वर के दशन होते हैं । 

“परन्तु चेष्टा चाहे जितनी करो, बिना उनकी क्रृपा के कुछ 
नहीं होता । उनकी कृपा बिना, उनके दर्शन नहीं मिलते । ओर 
कृपा भी' क्या सहज ही होती है? अहंकार का सम्पूर्ण त्याग कर 
देना चाहिए । में कर्ता हैँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर-दश्शन नहीं 
होते | भाण्डार में अगर कोई हो, और तब घर के मालिक से 
अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीजें निकाल दीजिये, तो 
वह यही कहता है, है तो वहाँ एक आदमी, फिर में क्‍यों जाऊं? ' 
जो खुद कर्ता बना बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते । 

“क्पा होने से दर्शन होते हैं। वे ज्ञानसूर्य हैं। उनकी एक ही' 
किरण से संसार में यह ज्ञानालोक फेला हुआ है। उसी से हम 
एक-दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की 
विद्याएँ सीखते हैं । अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुँह के 
सामने रखें तो दर्शन हो जायें | सा्जण्ट रात को अँधेरे में हाथ 
में लालटेन लेकर घ॒मता है, पर उसका मुँह कोई नहीं देख पाता । 
पर उसी लालटेन के उजाले में वह सब को देखता है, और आपत 
में सभी एक दूसरे का मुँह देखते हैं । 

“धदि कोई साजंण्ट को देखना चाहे तो उससे विनती करे, 
कहे--साहब, जरा लालटेन अपने मूँह के सामने लगाइये; आपको 
एक नजर देख लू ।' 

“ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवन्‌, एक बार कृपा 
करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिये, में 
आपके दर्शन करूँगा । 

“घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्रथ का चिहन है । 
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हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय-मन्दिर में ज्ञान 
का दीपक जलाकर ब्रह्मममी का श्रीमुख देखो।' 

विजय अपने साथ दवा भी लाये हैं । श्रीरामकृष्ण के सामने 
पीयेंगे । दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्रीरामकृष्ण ने 
पानी मेंगवाया । श्रीरामक्ृष्ण अहेतुक क्पासिन्धु हैं; विजय किराये 
की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ हैं, इसलिए कभी कभी 
वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं । इस' बार बलराम को 
भेजा था। किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ भाये 
हैं ।॥ शाम के समय विजय, नवकुमार और उनके दूसरे साथी बल- 
राम की नाव पर चढ़े । बलराम उन्हें बागबाजार के घाट पर उत्तार 
देंगे । मास्टर भी साथ हो गये । 

नाव बागबाजार के अन्नपूर्णाघाट पर लगायी गयी । हृदय में 
शआीरामक्ृष्ण की आनन्दमय मूर्ति का चिन्तन तथा उनके अमृतोपभ 
उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने 
अपने घर पहुँचे । 

जब ये लोग उतरक'र बागबाजार में बलराम के मकान के 
निकट पहुँचे तब चाँदनी फंलने लगी थी । शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 
है। ठण्डी का मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठण्डी लग रही है । 
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बाबराम आदि के साथ 'स्वाध्वीन इच्छा के सम्बन्ध में वार्तालाप । 
श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प 

श्रीरामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने 
कमरे के पश्चिमवाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ 
बाब्राम, मास्टर, रामदयाल आदि हैं। दिसम्बर १८८२ ई.। बाबू- 
राम, रामदयाल तथा भास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की 
छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे । बाबूराम नये नये आये हैं । 

श्री रामकृष्ण (भक्तों के प्रति)- ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं 
यह ज्ञान होने पर मनष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। केशव सेन 
शम्भ मल्लिक के साथ आया था। मैने उससे कहा, वृक्ष के पत्त 
तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते । स्वाधीन इच्छा' है 
कहाँ ? सभी ईश्वर के अधीन हैं। नंगा" उतने बड़े ज्ञानी थे 
जी, वे भी पानी में डबने गये थे ! यहाँ पर ग्यारह महीने रहे। 
प्रेट की पीड़ा हुई, रोग की यन्त्रणा से घबड़ाकर गंगा में डूबने गये 
थे । घाट के पास काफी दूर तक' जल कम था । जितना ही आगे 
बढ़ते हैं, बटनेभर से अधिक जल नहीं मिलता । तब उन्होंने 
समझा; समझकर लौट आये। एक बार अत्यन्त अधिक बीमारी 
के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छरी लगाने चला 
था ! इसलिए कहता हूँ, 'माँ, मै यन्त्र हूँ, तुम यन्त्री; में रथ हू, तुम 


* श्री तोतापुरी (श्रीरामकृष्णदेव की वेदान्त-साधना के गुरु); नागा 
सम्प्रदाय के होने के कारण श्रीरामकृष्ण उन्हें 'नंगा' कहते थे। 
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'रथी; जंसा चलाती हो वेसा ही चलता हूँ, जैसा कराती हो वेसा 
ही करता हैँ ।” 

श्रीरामकृष्ण के कमरे में गाना हो रहा हैं। भकतगण गाना गा 
रहे हैं; उसका भावार्थ इस प्रकार है :--- 

(१) "हे कमलापति, यदि तुम हृदयरूपी वृन्दावन में निवास 
करो तो हे भक्तिप्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी । मुक्ति की 
मेरी' कामता गोपतारी बनेगी। देह नन्‍द की पुरी बनेगा, और प्रीति 
माँ यशोदा बन जायगी'। हे जनाद॑न, मेरे पापसमूहरूपी गोवर्धन 
को धारण करो । इसी समय काम आदि कंस के छः चरों को 
विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मनरूपी गाय को 
वशीभूत कर मेरे हृदयरूपी चरागाह में निवास करो। मेरी इस 
कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेमहूपी यमुना 
के तट पर आशारूपी बट के नीचे कृपा करके प्रकट होक'र निवास 
करो । यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बन्दी होकर ब्रजधाम में 
रहता हैँ, तो यह ॒जज्ञानी' दाशरथि' तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा 
दास बनेगा ।” 

(२) है मेरे प्राणछपी पिंजरे के पक्षी, गाओ न । ब्रह्मरूपी 
कल्पतरू पर बैठकर, हे पक्षी, तुम प्रभु के गुण गाओ न । और साथ 
ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूपी पके फलों को खाओ न।* 

नन्‍्दनबागान के श्रीनाथ मित्र अपने भित्रों के साथ आये हैं। 
श्रीरामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, “यह देखो, इनकी आँखों 
से भीतर का सब कुछ दिखायी पड़ रहा है, खिड़की के काँच म॒ 
से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं । 
श्रीनाथ, यज्ञनाथ ये लोग नन्दनबागान के ब्राह्मपरिवार के हैं । 
इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्राह्मसममाज' का उत्सव होता था । बाद 
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में श्रीरामकृष्ण' उत्सव देखने गये थे । 

सायंकाल को मन्दिर में आरती होने लगी । कमरे में छोटे 
तखत पर बंठकर भीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन कर रहे हैं। धीरे 
धीरे भावमग्न हो गये। भाव शान्‍्त होने पर कहते हैं, “माँ, उसे 
भी खींच लो । वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास 
आना-जाना कर रहा है!” 

श्रीरामकृष्ण' भाव में क्या बाब्‌ राम की बात कह रहे हैं ? 

बाबूराम, मास्टर, रामदयाल आदि बेठे हैं। रात के भाठ-नौ 
बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण समाधि-तत्त्व समझा रहे हैं। 
जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधी, उन्मना समाधि । 

क्‍या ईश्वर निष्ठर हें ? 

सुख-दुःख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुःख क्‍यों 
बनाया ? 

मास्टर-विद्यासागर प्रेमकोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने 
की क्या आवश्यकता है ! देखो, चंगेजखाँ ने जिस समय लूटमार' 
करना आरम्भ किया उस समय उसने अनेक लोगों को बन्द कर 
दिया। धीरे धीरे करीब एक लाख कंदी इकटठे हो गये। तब 
सेनापतियों ने आकर कहा, हुज्र, इन्हें खिलायेगा कौन? इन्हें 
साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति है। क्‍या किया जाय ! 
छोड़ने पर भी विपत्ति है। उस समय चंगेजखाँ ने कहा, “तो 
फिर क्या किया जाय ? उनका वध कर डालो इसलिए कचा- 
कच काट डालने का आदेश हो गया ! इस ह॒त्याकाण्ड को तो 
ईश्वर ने देखा । कहाँ, निवारण भी तो नहीं किया। वे है, तो 
रहें । मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई 
भला न हुआ ! ” 
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श्रीरामकृष्ण-क्या ईश्वर का काम, वे किस उद्देश्य से क्या 
करते हैं समझा जा सकता है ? वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर 
रहे हैं। वे क्‍यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं ? में 
कहता हूं, माँ, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस, अपने 
चरणकमल में भवित दो। मनुष्य-जीवन का उद्दश्य है इसी भक्ति 
को प्राप्त करना । और सब माँ जानें । बगीचे में आम खाने को 
आया हूँ, कितने पेड, कितनी शाखाएँ, कितने करोड पत्ते हैं-- 
पह सब हिसाब करने से मुझे क्‍या मतलब ? में आम खाता हूँ, 
पेड और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या सम्बन्ध ? 

आज ' रात में बाबूराम, मास्टर और रामदयाल' श्रीरामकृष्ण के 
कमरे में जमीन पर सोये । 

आधी' रात, दो-तीन बजे का समय होगा, श्री रामकष्ण के कमरे 
में बत्ती बुझ गयी है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों 
के साथ बातें कर रहे हैं । 

दया और माया 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति )-देखो, दया और 
भाया ये दो पृथक्‌ पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है, आत्मीयों के 
प्रति ममता--जसे बाप, माँ, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र इन पर प्रेम । 
दया का अर्थ है सब भूतों में प्रेम, समद्ष्टि। किसी में यदि दया 
देखो, ज॑से विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो । दया 
से सवभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया 
द्वारा वे आत्मीयों की सेवा करा लेते हैं। पर इसमें एक बात है । 
माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है। परन्तु दया 
से चित्तशुद्धि होती है और धोरे धीरे बन्धन-बक्ति होती' है। 

कित्तशुद्धि हुए बिना भगवान्‌ के दर्शन नहीं होते । काम, क्रोध, 
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लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, तब 
उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गृप्त बातें बता रहा 
हैं । काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मेंने बहुतकुछ किया 
था। आनन्द-आसन के चारों और 'जय काली” 'जय काली” कहते 
हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी । 

“मेरी दस-ग्यारह वर्ष की उम्र में, जब उस देश में था, उस समय 
वह स्थिति--समाधि की स्थिति--प्राप्त हुई थी। मंदान में से 
जाते जाते जो कुछ देखा उससे में विद्धल हो पड़ा था। ईश्वर- 
दर्शन के कुछ लक्षण है। ज्योति देखने में आती है, आनन्द होता 
है, हृदय के बीच में गुर-गुर करके भमहावायु उठती है। 

दूसरे दिन बाबूराम, रामदयाल घर लौट गये । मास्टर ने वह 
दिन व रात्रि श्रीरामकृष्ण के साथ बितायी । उस दिन उन्होंने 
अन्दिर में ही प्रसाद पाया । 
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तीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा दो-एक' भक्त बेंठ हैं। 
कूछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार 
करते हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण से कहा, “आप हमें कुछ उपदेश 
कौजिये ।” श्रीरामक्ृष्ण हँस' रहे हैं । 

श्रीर।मकृष्ण ( मारवाड़ी भक्तों के प्रति )-देखो में और मेरा दोनों 
अज्ञान हैं। है ईश्वर, तुम' कर्ता हो और यह सब तुम्हारा है इसका 
नाम ज्ञान है । और 'मेरा' क्‍्योंकर कहोगे ? बगीचे का कर्मचारी 
कहता है, मेरा बगीचा, परन्तु कोई अपराध करने पर मालिक उसे 
निकाल देता हैं। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम 
की लकड़ी का बना अपना सनन्‍्दूक भी बगीचे से बाहर ले जाय ! 
काम, क्रोध आदि जाने के नहीं । ईश्वर की और उनका मुँह घ॒मा 
दो । कामना, लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, 
लोभ करो । विचार करके उन्हें भगा दो । हाथी जब दूसरों के 
केले के पेड़ खाने जाता है, तो महावत' उसे अंकुश भारता है । 

“तुम' लोग तो व्यापार करते हो । जानते हो कि धीरे धीरे 
उन्नति करनी होती है। कोई पहले अण्डी पीसने की घानी खोलता 
है ओर फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दूकान खोलता है । इसी' 
प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच 
में कुछ दिन नि्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो । 

“फिर भी जानते हो? समय न होने पर कुछ नहीं होता । किसी 
किसी का भोग-कर्म काफी बाकी रह जाता है। इसीलिए देरी होती 
है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुँचाता है । पककर जब 
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मुँह निकलता है, उस समय डाक्टर चोरता है । लड़के ने कहा था 
'माँ, अब में सोता हूँ । जब मुझे शौच लगे तब तुम जगा देवा ।? 
माँ ने कहा, बेटा, शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे! मझे 
उठाना न पड़े। ” (सब हँसते हैं ।) द 
मारवाड़ी' भक्तगण बीच बीच में श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए 
मिठाई, फल आदि लाते हैं । परन्तु श्रीरामकृष्ण साधारणतः उन 
चौजों का सेवन नहीं करते । कहते हैं, वे लोग अनेक झूठी बातें 


कहकर धन कमाते हैं। इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप 
के भीत से उदेश दे रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण-देखो, व्यापार क रने में सत्य की टेक नहीं रहती । 
व्यापार में तेजी-मन्दी होती रहती है । नावक' की कहानी में है, 
उहोंने कहा, 'असाधु की चीजें खाने गया तो मेंने देखा कि वे सब 
खन से लथपथ हो गयी हैं !' साध को शुद्ध चीज देनी चाहिए । 
मिभ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए । सत्यपथ 
द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ।* 

“सदा उनका नाम लेना चाहिए । काम के समय मन' को उनके 
हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, 
सभी काम कर रहा हूँ,परन्तु मन फोड़ में ही है। रामनाम लेना अच्छा 
है। भो राम दशरथ का बेटा है, उन्होंने जगत्‌ की सृष्टि की है, वे 
स्वेभूतों में हैं। और वे अत्यन्त निकट हैं, वे ही भीतर और बाहर हैं। 

“वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट-घट में लेटा । 

वही राम' जगत्‌ पसेरा, वही राम सब से न्‍्यारा ॥।' 
# सत्येन लक्यस्तपसा होष आत्मा सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌। 
“-(म्‌ण्डकोपनिषद्‌, ३३१५ ) 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । --(मण्डकोपनिषद्‌, ३॥१।६) 
प्र १४ 
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प्रागकृष्ण, माह्टर आदि भक्तों के साथ 
(१) 
समाधि में 

श्रीरामक्ृष्ण कालीमन्दिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बेठ हैं। 
दिनरात भगवत्प्रेम में--बरह्ममयी माता के प्रेम में--मस्त रहते हैं । 

फर्श पर चटाई बिछी है। आप उसी पर आकर बेठ गये। सामने 
हैं प्राणक्ष्ण और मास्टर। श्री राखाल* भी कभरे में बेठे हुए 
हैं। हाज'रा महाशय घर के बाहर दक्षिण-प्‌व॑वाले बरामदे में बेठ हैं। 

जाड़े का मौसम हे--पूस' का महीना । सोमवार, दिन के आठ 
बजे हैं । पहली जनवरी १८८३ । श्रीरामक्ृष्ण शाल ओढ़े हुए हैं। 

इस' समय श्रीरामकृष्ण के अनेक अन्तरंग भक्त आने-जाने लगे 
हैं । लगभग सालभर से नरेन्द्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर 
बाब्राम, लाटू आदि भक्‍त सदा आते-जाते रहते हैं। इनके आने 
के सालभर पूर्व से राम, मनोमोहन,सुरेन्द्र और केदार आया करते हैं । 

लगभग पाँच महीने हुए होगे, जब श्रीरामकृष्ण विद्यासागर के 
'बादुड़बागान' वाले मकान में पधारे थे। दो महीने पूर्व आप श्री 
केशव सेन के साथ विजय आदि ब्राह्मभक्तों को लेकर नाव पर 
आनन्द करते हुए कलकत्ता गये थे । 

श्री प्राणक्ृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ते के श्यामपुकुर मुहल्ले में 
रहते हैं । पहले इनका जनाई मौजे में निवास' था। ये एक्सचेंज" 


मानस पुत्र बतलाया था; ये ही बाद में स्वामी ब्रह्मानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए 
ओर राभक्ृष्ण संघ के प्रथम संचालक हुए थे । 
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पवभाग के बड़े बाबू हैं। ती लाम के काम की देखरेख करते हैं। पहली' 
पत्नी के कोई सनन्‍्तान न होने के कारण उनकी सम्मति से इन्होंने 
दूसरी बार विवाह किया था। दुसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ है । वही 
इनकी इकलौती सनन्‍्तान है। श्रीरामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ित है । 
शरीर कुछ स्थल होने के कारण कभी कभी श्रीरामकृष्ण इन्हें मोटा 
ब्राह्मण” कहकर पुकारते थे। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। लगभग नो 
भही ने हुए होंगे, श्रीरामकष्ण' ने भक्तों के साथ इनका निमनन्‍्त्रण 
स्वीकार किया था| इन्होंने बड़े आदर से सब को भोजन कराया था । 

श्रीरामकृष्ण जमीन पर बैठ हुए हैं। पास ही टोकरीभर जलेबियाँ 
रखी हैं--किसी भक्त ने लायी हैं। आपने जलेबी का एक टुकड़ा 
तोड़कर खाया । 

श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण आदि से हँसते हुए)-देखा, में माता का 
नाम जपता हूँ, इसीलिए ये सब चीजें खाने को मिलती हैं। (हास्य ) 

“परन्तु वे लौकी-कोहड़े जैसे फल नहीं देती--वे देतीं हैं अमृत- 
'फू्ल--ज्ञान, प्रेम, विवेक, वेराग्य ! 

कमरे में छ:-सात साल की उम्र का एक लड़का आया। इधर 
श्रीरामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है। जेसे एक बालक किसी 
दूसरे बालक को देखकर खाने का चीज छिपा लेता है जिससे वह 
छीनाझपटी न करे, वैसे ही श्रीरामकृष्ण की अवस्था उस बालक को 
देखकर होने लगी। वे उस जलेबियों की टोकरी को हाथों से ढककर 
ईछपाने लगे । फिर धीरे से उन्होंने उसे एक ओर हटाकर 'रख व्या ६ 

प्राणकृष्ण गृहस्थ तो हैं परल्तु वे वेदान्तचर्चा भी करते हैं, कहते 
हैं, “ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या; में वही हँ--सोहहम्‌ ।' 
श्रीरामकृष्ण उन्हें समझाते हैं,- “कलिकाल में प्राण अन्नगत है, 
क्‌ लि काल में नारदीय भक्ति चाहिए । 


२१२ श्रीरामकृष्णवचनामत 


“बह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है ? * 

बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए 
श्ीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गये । 

(२) 
भावराज्य व रूपदशन' 

श्षीरामकृष्ण समाधि में मग्न हैं। काफी समय हुआ, भाव के 
आवेश में पूर्ण बने बैठ हैं। न देह डलती है, न पलकें गिरती हैं; 
साँस भी चलती है था नहीं, जान नहीं पड़ता । 

बड़ी देर बाद आपने एक लम्बी साँस छोड़ी--मानो इन्द्रिय- 
राज्य में फिर लौट रहे हैं । 

. श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण से )- वे केवल निराकार नहीं,साकार 
भी हैं। उनके रूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपभ 
रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपों में दशन देती हैं । 

“कल माँ को देखा, गेरुए रंग का अँगरखा पहने हुए । मेरे साथ 
बातें कर रही थीं । 

“और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आयी थीं ॥ 
कृपाल पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं ।--छः:-सात साल 
की बालिका, मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हँसी-ठट्ठा करने लगी | 

“जब में हृदय के घर पर था तब गोौरांग के दर्शन हुए थे, वे 
काली धारीदार धोती पहने थे । 

“हलधारो कहता था, वे भाव और अभाव से पर हैं। मेंने माँ 
से जाकर कहा, 'माँ, हलधारी ऐसी बात कह रहा है, तो क्या रूप' 
भादि भिथ्या हैं ?' माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास' आयीं और: 
बोलीं, तु भाव में ही रह ।' मैंने भी हलधारी से यही कहा। 

“कभी कभी यह बात भूल जाता हूँ, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता 
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है। भाव में न रहने के कारण दाँत टूट गये। अतएक 'देववाणी'या 
अत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहँगा--भक्ति ही लेकर रहूँगा। 
क्यों--तुम क्या कहते हो ? ” 

प्राणक्ष्ण-जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण-और तुम्हीं से क्यों पूछ॑ ? इसके भीतर कोई एक 
रहता है | वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझम 
देवभाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किये चित्त शान्‍्त न 
होता था। 

“में यन्त्र हूँ, और वे यन्त्री । वे जसा कराते हैं, वेसा ही' करता 
हैं । जो कुछ बुलवाते हैं, वही' बोलता हूँ ।* 

श्रीरामकृष्ण ने भक्त रामप्रसाद के एक गीत की पंक्तियाँ 
उदाहरण के लिए कहीं; उसका अर्थ यह है--- 

'भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस' पर बंठा हुआ हूं । जब 
ज्वार आयगी, तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊंगा और 
जब भाटा हो जायगा, तब उतरता जाऊँगा। * 

श्रीरामकृष्ण-जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो 
अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है--हवा 
जिधर ले जाती' है उधर ही चली जाती' है । 

“जुलाहे ने कहा--राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम ही 
की' मर्जी से मुझे छोड़ दिया । 

“हनुमान ने कहा--है राम, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ; --- 
यही आशीर्वाद दीजिये कि आपके पादपच्यों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, 
फिर कभी आपकी भृवनमोहिनी माया में मुग्ध न होऊ । 

“मेढक मरते हुए बोला--राम, जब साँप पकड़ता है,तब तो 'राम, 
रक्षा करो' कहकर चिल्लाता हूँ, परन्तु अब जब कि राभ ही के 
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धनुष से बिधकर मर 'रहा हूँ, तो चुप्पी साधनी ही पड़ी । 

“पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे--इन्हीं आँखों से, जेसे तुम्हें देख रहा 
हैं । अब भावावेश में दर्शन होते हैं । 

“ईश्वर-लाभ होने पर बालकों का-सा स्वभाव हो जाता है । जो 
जिसका चिन्तन करता है, वह उसकी सत्ता को भी पाता है । ईश्वर 
का स्वभाव बालकों जंसा है। खेलते हुए बालक जेसे घरोदा बनाते, 
बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय कर रहे हैं। बालक जेसे किसी गुण के वश में नहीं है, 
उसी प्रकार वे भी सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं । 

“इसीलिए जो परमहंस होते हैं, वे दस-पाँच बालक अपने साथ 
रखते हँ---अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए ।” 

आगरपाड़ा से एक बीस-बाईस साल का लड़का आया हुआ है । 
जब यह आया है, श्रीरामकृष्ण को इशारा करके एकान्त में ले जाता 
है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है । यह अभी हाल 
ही में आने-जाने लगा है । आज वह निकट आकर फशे पर बेंठा । 

प्रकृतिभाव तथा कामजय । सरलता ओर ईश्वरलाभ 
श्रीराभकृष्ण (उसी लड़के से )-आरोप करने पर भाव बदल 
जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि 
रिपु नष्ट हो जाते हैं । ठीक स्त्रियों के-से हाव-भाव हो जाते है । 
नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं, उन्हें नहाते समय देखा 
है,--स्त्रियों की ही तरह दाँत माँजते और बातचीत करते हैं। 

“तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ ।” 

(प्राणकृष्ण से )-“ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। शक्ति न मानों 
तो संसार मिथ्या हो जाता है; हम, तुम, घर, परिवार---सब भिथ्या 
हो जाते हैं। आद्याशक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व' 
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है। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है ? बिना खूटियों 
के न तो ढाँचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुन्दर मूर्ति 
ही बन सकती है। 

“विषयब॒द्धि का त्याग किये बिना चेतन्य नहीं होता हे---ईश्वर 
नहीं मिलते । उसके रहने ही से कपटता आ जाती है । बिना सरल 
हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता । 

एऐसी' भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई । 

सेवा बन्दी और अधीनता, सहज मिलें रघ्राई ॥।' 

“जो लोग विषयकर्म करते है, आफिस' का काम या व्यवसाय 
करते हैं, उन्हें भी सचाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल 
की तपस्या है । 

प्राणकृष्ण--/“अस्मिन्‌ धर्म महेशि स्थात्‌ सत्यवादी जितेन्द्रिय: । 

परोपकारनिरतो. निरविकार: सदाशयः ॥॥ 

“बहु महानिर्वाणतन्त्र में लिखा हे । 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए । 

(३) 
श्रीरामकृष्ण का यशोदा-भाव तथा समाधि 

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बंठे हैं। भाव में तो सदा 
ही पूर्ण रहते हैं। भावनेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते 
हृदय में वात्सल्यरस उमड़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे । क्या 
पशोदामाता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थीं ! 

देखते ही देखते फिर आप समाधिलीन हो गये। कमरे के 
भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे, वे सभी आश्चर्य से चकित ओर 
स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख 


रहे हैं। 
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श्रीरामक्ृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होक'र कहते हैं,--- 'राखाल को 
देखकर इतनी उद्दीपना क्‍यों होती हैं ” जितना ही ईश्वर की 
ओर बढ़ते जाओओगे, ऐश्वर्थ की मात्रा उतनी ही घटती जायगी । 
साधक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है। वह ईश्वरी मूर्ति है । 
इसमें ऐश्वयं का प्रकाश अधिक' रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति 
देखता है। तब दस हाथ नहीं रहते--इतने अस्त्र-शस्त्र नहीं रहते । 
इसके बाद गोपाल-मूर्ति के दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं--केवल 
एक छोटे बच्चे की मृति। इससे भी परे है--केवल ज्योति-दर्शन । 

यथायथ ब्रह्मज्ञान की अवस्था--विचार और आसक्त का त्याग 

“उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधिमग्न हो जाने पर, फिर 
ज्ञान-विचार नहीं रह जाता । 

“ज्ञान-विचार तो तभी तक है,जब तक अनेक वस्तुओ को ध।रणा 
रहती है--जब तक जीव, जगत्‌, हम, तुम, यह ज्ञान' रहता है । 
जब एकत्व' का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब चुप हो जाना पड़ता 
है। जैसे त्रेलंगस्वामी । 

“ब्रह्म भोज' के समय नहीं देखा ? पहले खूब गुलगपाड़ा मचता 
है। ज्यों-ज़्यों पेट भरता जाता है, त्यों-त्यों आवाज घटती जाती 
है । जब दही आया,तब सुप्‌-सुष, बस और कोई शब्द नहीं। इसके 
बाद ही निद्रा--समाधि ! तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती ! 

(मास्टर और प्राणक्ृष्ण से )- कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्मज्ञान 
को डींग मारते हैं परन्तु नीचे स्तर की वस्तुएँ लेकर मग्त रहते हें । 
““घर-द्वार, धनमान, इन्द्रियसुख। मानु्‌मेण्ट 0४०7ण००7) के 
नीचे जब तक रहा जाता है, तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम--- 
यही' सब दीख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिफे आकाश, समुद्र 
लहराता हुआ दीख पड़ता है। तब घर-द्वार, घोड़ा-गाड़ी, आदमी 
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“-ईन' पर मन नहीं रमता, ये सब चीटी जैसे नजर आते हैं। 

“ब्रह्मज्ञान होने पर संसार की' आसक्ति चली जाती है, काम- 
'कांचन' के लिए उत्साह नहीं रहता--सब शान्त हो जाता है. 
काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज होती है और 
कड़आ धरा भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता 
है, तब फिर शब्द नहीं होता । आसक्ति के जाते ही. उत्साह भी 
चला जाता है। अन्त में केवल शान्ति रह जाती है। 

४ईशवव'र की ओर कोई जितना ही बढ़ता है, उतनी' ही 'शान्ति 
मिलती है। शान्ति: शान्ति: शान्ति: प्रशान्ति:। गंगा के निकट 
जितना ही जाया जाता है, उतना ही शीतलता का अनुभव होता 
जाता है। नहाने पर और भी शान्ति मिलती है। 

“परन्तु जीव, जगत्‌, चौबीस तत्त्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता 
से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं 'रह 
जाता । एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक 
को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता ।_ 

प्राणकृष्ण पर कृपा करने के लिए श्रीरामकृष्ण अपनी अवस्था 
के सम्बन्ध में कह रहे हैं। 

ब्रह्मशाान के उपरान्त भक्ति का मे 
श्रीरामकृष्ण-ब्रह्मज्ञान के पश्चात्‌, समाधि के पश्चात्‌, कोई 
कोई नीचे उतरकर “विद्या का में, 'भक्ति का मैं लेकर रहते हैं । 
हाट का क्रय-विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी 
इच्छानसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे 'भवक्त 
का मैं' लेकर लोकशिक्षा के लिए संसार में रहते हैं । शंकराचाय 

ने लोकशिक्षा के लिए विद्या का मं रखा था। 

“आसक्ति का नाममात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते । सुत 
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के रेशे निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता । 

“जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनके काम-क्रोध नाम- 
मात्र के हैं, जैसे जली रस्सी,--रस्सी का आकार तो है परन्तु 
फूंकने से ही उड़ जाती है । 

“भन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दशन होते हैं । शुद्ध 
भन से जो निकलेगी, वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, 
शद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है; क्योंकि उन्हें 
छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। 

“परल्तु उन्हें पा लेने पर लोग धममाधर्म को पार कर जाते हैं।' 

इतना कहकर श्रीरामइंष्ण मधुर कण्ठ से भकत' रामप्रसाद का 
एक गीत गाने लगे । उसका मर्म यह है--- 

“मन, चल, सेर करने चलें । कालीरूपी कल्पलता के नीचे तुझे 
चारों फल मिल जायेंगे । अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो 
पत्नियों में से तू निवृत्ति को साथ लेता और उसी के पृत्र विवेक से 
तत्त्व की बातें पूछना ।* 

(४) 


ओरामकृष्ण का श्रीराधा-भाव 

श्रीरामकृष्ण दक्षिण-पृवंवाले बरामदे में आकर बेठे । प्राण- 
कृष्ण आदि भकत भी साथ साथ आये हैं । हाजरा महाशय बरामदे 
में बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण हँसते हुए प्राणकृष्ण से कह रहे हैं--- 

“हाज'रा कुछ कम नहीं है। अगर यहाँ (स्वयं को लक्ष्य करके ) 
कोई बड़ी दरगाह हो तो[हाज रा,छोटी दरगाह है! “(सब हँसते हैं ।) 

नवकुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों 
को देखते ही चले गये । उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण ने कहा---“अहूं- 
कार की मूर्ति है ! ” 
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दिन के आठ बज चुके हैं । प्रएणक्ृष्ण ने प्रणाम व एके चलने की 
'आज्ञा ली; उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है । 

एक वेरागी गोपीयन्त्र (एकतारे की सूरत-शकल का) लेकर 
श्रीरामकृष्ण के कमरे में गा रहे हैं। गीतों का आशय यह है--- 

(१)“नित्यानन्द का जहाज आया है। तुम्हें पार जाना हो तो 
इस पर आ जाओ । छः गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं। उनकी 
पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है । 
सदर दरवाजा खोलकर वे धनरत्न लटठा रहे हैं।” 

(२) इस समय घर छा लेना । इस' बार वर्षा जोरों की होगी, 
सावधान हो जाओ, अदरक' का पानी पीकर अपने काम पर डट 
जाओ | जब श्रावण' लग जायगा तब कुछ भी न सुझेगा । छप्पर 
का ठाट सड़ जायगा । फिर तुम घर न छा सकोगे । जब झकोरे 
लगेंगे, तब छप्पर उड़ जायगा । घर वीरान हो जायगा। तुम्हें भी 
फिर स्थान' बदलना ही पड़ेगा।'' ह 

(३) “किसके भाव में नदिये में आकर दीन वेश धारण कर 
तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरिनाम गा रहे हो ? किसका भाव 
लेकर तुमने यह भाव और एंसा स्वभाव धारण किया ? कुछ 
समझ में नहीं आता ।* 

श्रीरामकृष्ण गाना सुन रहे हैं, इसी समय श्री केदार चटर्जी 
आये और उन्होंने प्रणाम किया | वे आफिस' की पोशाक में--- 
चोगा, अचकन' पहने और घड़ी चेन लगाये हुए आये हैं । परन्तु 
ईश्वरचर्चा होती है तो आपकी आँखों से आँसुओं की झड़ी लग 
जाती है । आप बड़े प्रेमी हैं । हृदय में गोपीभाव विराजमान है। 

केदार को देखकर श्रीरामकृष्ण के मन में वृन्दावन की लीला 
का उद्दीपन होने लगा । आप प्रेमोन्मत्त हो गये। खड़े होकर 
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कैदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे--- 
“क्यों सखि, वह वन अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्यामसुन्दर 
हैं? अब तो चला नहीं जाता ! ” 
श्रीराधिका के भावावेश में गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण समाधि- 
'मरन हो गये । चित्रवत्‌ खड़े हैं। नेत्रों के दोनों कोरों से आनन्दाश्र्‌ 
'ढुलक रहे हैं। 
भूमिष्ठ होकर श्री रामक्ृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार 
उनको स्तुति करने लगे-- 
४ हृदयकसलमध्ये निविशेषं निरीहूं 
हरिहरविधिवेद्य योगिभिर्ध्यानगम्यम । 
जननम्रणभीतिभ्रंशि सच्चित्स्वरूपं 
सकलभुवनबीज ब्रह्मचंतन्यमीडे ॥ 
कुछ देर बाद श्रीरामकष्ण प्रकृतिस्थ हुए । केदार को अपने 
'घर हालीशहर से कलकत्ते में काम पर जाना था। रास्ते में 
दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करके जा रहे 
'हैं। कुछ देर विश्वाम करने के पश्चात्‌ केदार ने बिदाई ली । 
इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो 
गया। श्री रामलाल श्रीरामकृष्ण के लिए थाली में कालीमाता 
का प्रसाद ले आये। कमरे में आसन पर दक्षिणास्य बैठकर श्रीराम- 


कृष्ण ने प्रसाद पाया | बालकों की तरह भोजन किया--थोड़ा 
थोड़ा सभी कुछ खाया। 


भोजन करके श्रीरामऋृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने 
'लगे। कुछ समय पश्चात्‌ मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ । 
(५) 
. अभ्यासयोग । दो पथ--विचार और भक्ति 
दिन के तीन बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन' पर बैठे हुए 
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श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और: 
दूसरे भक्‍त भी हैं । 

मारवाड़ी भकत-महाराज, उपाय क्‍या है ? ु 

श्रीरामकृष्ण-उपय दो हैं। विचार-मार्ग और अनुराग अथवा 
भक्ति का मार्ग । 

“सत्‌-अस॒त्‌ का विचार। एकमात्र सत्‌ था नित्य वस्तु ईश्वर हैं,. 
और सब कुछ अखत्‌ या अनित्य है'। इन्द्रजाल दिखलानेवाला हीं 
सत्य है, इन्द्रजाल मिथ्या है। यही' विचार है । 

“विवेक और वैराग्य । इस सत्‌-अस॒त्‌ विचार का नाम विवेक 
है | वैराग्य अर्थात्‌ संसार की वस्तुओं से विरक्ति । यह एकाएक 
नहीं होता--प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए । कामिती-कांचन का 
त्याग पहले भन से करना पडता है। फिर तो उनकी इच्छा होते 
ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर 
सकता है । पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाय 
कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो ! उनसे यही' कहना पडता है 
कि मन ही में त्याग करो । अभ्यासयोग से कामिनी-कांचन में 
आसक्ति का त्याग होता है--यह बात गीता में है। अभ्यास से 
मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इच्द्रियसंथम करने और 
काम-क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पडता। जंसे 
कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता--- 
कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता । हु 

भाराड़ी' भकक्‍त-महाराज, आपने दो रास्ते बतलाये । दूसरा 
कौनसा है ? 

श्रीरामकृष्ण-वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर 
एक बार निज्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रोओ | 
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ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह घुम पुकारो तो सही, 
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फिर देखो भला तुम्हें छोडक'र माँ श्यामा कंसे रह सकती हैं ? 
मारवाड़ी भक्त-महाराज, साकार-पूजा का क्या अथ है ? और 

निराकार-निर्गुण का क्या मतलब है? 

. श्रीरामकृष्ण-जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद 

आती है, बसे ही प्रतिमा की १जा करते करते सत्य के रूप' की 

उद्दीपना होती है । 

“साकार रूप कसा है जानते हो ? जेसे जलराशि से बुलब॒ुले 
निकलते हैं, वेसा ही । महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप 
आविर्भत होते हुए दीख पडते हैं। अवतार भी एक रूप ही है । 
अवतार-लीला भी आद्याशक्ति ही की क्रीडा है। 

'पाण्डित्य में क्या 'रखा है ? व्याकुल होकर पुकारने पर वे 
भिलते हैं।नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। 

“जो आचाय॑ हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चांहिए। 
दूसरों को मारने के लिए ढाल-तलवार की जरूरत होती है, परन्तु 
अपने को मारने के लिए एक सुई था नहरनी ही से काम चल 
सकता है । 

“में कौन हूँ, इसकी दूंढ-तलाश करने के लिए*चलो तो उन्हीं 
के निकट जाना पडता है। क्या में मांस हूँ ? या हाड, रक्त या 
भज्जा हूं ? मत या बुद्धि हूँ ? अन्त में विचार करते हुए देखा 
जाता है कि में यह सब कुछ नहीं हूँ । नेति” 'नेति” । आत्मा वह 
चीज नहीं कि पकड में आ जाय । वह निर्गुण और निरुपाधि है। 

“परन्तु भक्तिमत' से वे सगृण हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय 
धाम--सब चिन्मय ! ” 

मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके बिदा हुए । 

सन्ध्या हो गयी । श्रीरामकृष्ण मंगा-दर्शन कर रहे हैं। कमरे में 
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दीपक जलाया गया। श्रीरामकृष्ण जगन्माता का नामस्मरण कर 
रहे हैं और अपनी खाट पर बेठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं ! 

श्रीमन्दिर में अब आरती होने लगी । जो लोग इस समय भी 
गंगा के किनारे या पंचवटटी में घ॒म रहे हैं, वे दूर से आरती की 
मधुर घण्टाध्वनि सुन' रहे हैं। ज्वार आ गयी है, भागीरथी कल- 
: कल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है। आरती का मधुर शब्द 
इस' 'कल-कल' ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस 
माधुय के भीतर प्रेमोन्‍्मत्त श्रीरामकृष्ण बेठे हुए हैं। सब कुछ 
मधुर है ! हृदय भी मधुमय हो रहा है ' 


परिच्छेद २३ 
बेलघर में गोविन्द मखोपाध्याय के मफान पर 


श्रीरामकृष्ण ने बेलघर के श्री. गोविन्द मुखोपाध्याय के मकान 
पर शुभागमन' किया है। रविघार, १८ फरवरी १८८३ ६. ॥ 
नरेन्द्र, राम आदि भकतगण आये हैं, पड़ोसीगण भी आये हैं॥ 
सबेरे सात-आठ बजे के समय श्रीरामकष्ण ने नरेन्द्र आदि के साथ 
संकीतंन में नृत्य किया था। 

कीर्तन के बाद सभी बैठ गये । कई लोग श्रीरामक्ृष्ण को 
प्रणाम कर रहे हैं। श्रीरामऋृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर 
को प्रणाम करो।” फिर कह रहे हैं, “वे ही सब रूपों में हैं। परन्तु 
किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है--ज से साधुओं में। 
यदि कहो, दुष्ट लोग भी हैं, बाघ-सिंह भी तो हैं, तो वह ठोक है, 
परन्तु बाघरूपी नारायण से आलिगन करने की आवश्यकता नहीं 
है, उसे दूर से प्रणाभ करके चले जाना चाहिए। फिर देखो जल | 
कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी 
जल से स्नान' किया जाता है और फिर किसी जल से केवल हाथ- 
मुंह धोया जाता है। 

पड़ोसी- वेदान्त का क्या मत है ? 

श्रीरामकृष्ण--- वेदान्तवादी कहते हैं, 'सो5ह । ब्रह्म सत्य, जगत्‌ 
मिथ्या है। 'मैं' भी मिथ्या है, केवल वह परब्रह्म ही सत्य है। 

“परन्तु 'मैं' तो नहीं जाबा;। इसलिए मैं उनका दास, में उनकी 
सन्‍्तान, मैं उनका भक्त, यह अभिमान बहुत अच्छा है । 

“कलियुग में भक्तियोग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें 
प्राप्त किया जाता है। देहबुद्धि के रहने से विषयबुद्धि होती' ही 
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है। रूप, रस, गंध, स्पर्श--ये सब विषय हैं । विषयबृद्धि दूर होना 
बहुत कठिन है । विषयबुद्धि के रहते 'सोऊहं' नहीं होता ।* 

“संन्यासियों में विषयब॒द्धि कम है । संसारीगण सेव विषय_ 
चिन्ता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासोडऊह 

पड़ोसी-हम पापी हैं, हमारा क्या होगा ? 

श्रीरामकृष्ण-उनका नाम-गुणगान करने से देह से सब पाप 
भाग जाते हैं | देहरूपी वृक्ष पर पाप-पक्षी बेठे हुए हैं; उनका 
नाम-कीतंन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस 
प्रकार वक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके 
नाम-गुणकीरतन से सभी पाप भाग जाते हैं। 

“फिर देखो मंदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सुख 
जाता है। इसी प्रकार उनके नाम-गृणकीतेन से पापरूपी तालाब 
का जल स्वयं ही सूख जाता है। 

“रोज अभ्यास करना पड़ता है। सकस में देख आया, घोड़ा 
दौड़ रहा है, उस पर मेम एक पर पर खड़ी है। कितने अभ्यास 
से ऐसा हुआ होगा ! 

“और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रोओ । 

“यही दो उपाय हैं,--अभ्यास और अनुराग, अर्थात्‌ उन्हें देखने 
के लिए व्याकुलता ।” 

दुर्मेजले पर बेठकखाने के बरामदे में श्रीरामकृष्ण भक्तों 
के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दित के एक बजे का समय हुआ। भोजन 
समाप्त होने के साथ ही साथ नीचे के आँगन में एक भक्त गाने लगे । 








* अव्यक्ता हि गतिरद:खं देहव-ख्द्विरवाप्यते । (गीता, १२।"९) 
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(भावार्थ )- जागो, जागो जननि! हे कुलक्ण्डलिनि! मूलाधार 
में सोते हुए कितने दिन बीत गये ! ” 

श्रीरामकृष्ण गाना सुनकर समाधिभग्न हुए । सारा शरीर स्थिर 
है, हाथ प्रसाद-पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्रलिखित-सा रह गया । 
और भोजन न हुआ । काफी देर के बाद भाव कुछ कम होने पर 
कह रहे हैं, “में नीचे जाऊंगा, में नीचे जाऊँगा ।'' 

एक' भक्त उन्हें बड़ी सावध।नी के साथ नीचे ले जा रहे हैं । 

आँगन में ही प्रातःकाल वामसंकीतेन तथा प्रेमानन्द में श्रीर/म- 
ढक०्ण का नृत्य हुआ था। बभी तक दरी और आसन बिछा हुआ 
है। श्रीरामकृष्ण' अभी तक भावमग्न हैं । गानेवाले के पास आकर 
बेठे । गायक ने इतनी देर में गाना बन्द कर दिया था। श्रीराम- 
कृष्ण दीत भाव से कह रहे हैं, “भाई, और एक बार 'माँ' का नाम 
सुनूंगा ।” गायक फिर गाना गा रहे हैं । 

( भावार्थ ) --“जागो, जागो जननि ! हे कुलकुण्डलिनि ! मूला- 
धार में निद्रितावस्था में कितने दिन बीत गये! अपनी कार्यसिद्धि 
के लिए मस्तक की ओर चलो, जहाँ सहखदल पद्म में परमशिव 
विराजमान हैं । हे माँ, चेतन्यरूपिणी, बटचक्र को भेदकर मन के 
खेद को दूर करो ।” 


गाना सुनतें सुनते श्रीरामकृष्ण' फिर भावमग्न हो गये । 





वि 
परिच्छेद २४- 
दक्षिणश्वर में राखाल, राम आदि के साथ 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के 
साथ बंठे हुए हैं। आज २५ फरवरी १८८३ ई. है। 

राखाल, हरीश, लाट, हाजरा आजकल' श्रीरामकृष्ण के पा 
ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्यगोपाल, मास्टर आदि 
'भक्‍त आये हैं और चौधरी भी आये हैं। 

अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन 
'में शान्ति पाने के उहेश्य से कुछ एक बार वे श्रीरामकृष्ण' के दशन 
करने के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी 
“पद पर नौकरी करते हैं । 

श्रीरामकृष्ण (राम आदि भक्तों से )-राखाल, नरेन्द्रभवनाथ, 
यये सब नित्यसिद्ध हैं, जन्म ही से इन्हें चेतन्य प्राप्त है। ये लोकशिक्षा 
के लिए ही शरीर धारण करते हैं । 

“एक श्रेणी के लोग और होते है। वे कृपासिद्ध कहलाते हैं । 
'एकाएक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञानलाभ हुआ। जेसे 
“हजार वर्षो के अँधेरे कमरे में चिराग ले जाओ तो क्षण भर में 
“उजाला हो जाता है--धीरे धीरे नहीं होता । 

निर्जेन में साधना 


“जो लोग संसार में हैं, उन्हें साधना करनी चाहिए । निजन 
में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। 

(चौधरी से )-“पाण्डित्य से वे नहीं मिलते । 

“और उन्हें विचार करके समझनेवाला है कौन” उनके. पषाओं 
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में जिस से भक्ति हो, सब को वही करना चाहिए । 

“उनका ऐश्वर्य अनन्त है--समझ में क्या आये ? और उनकेः 

कार्यों को भी कोई क्‍या समझे ? 
भीष्मदेव का ऋन्‍दन 

“भीष्मदेव जो साक्षात्‌ अष्टव्सुओं में एक हैं, शरशय्या पर 
रोने लगें; कहा, क्या आश्चर्य ! पाण्डवों के साथ सदा स्वयं 
भगवान्‌ 'रहते हैं, फिर भी उनके दुःख और विपत्तियों का अन्त 
नहीं | --भगवान्‌ के कार्यों को कोई क्या समझे ! ' 

“कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन-पूजन करते हैं---हम जीत" 
गये । परन्तु हारजीत उनके हाथों में है। यहाँ एक वेश्या मरने के 
समय ज्ञानपूर्वक गंगा-स्पर्श करके मरी ! 

चौधरी-किस तरह उनके दर्शन हों ? 

श्रीरामकृष्ण-इन आँखों से वे नहीं दीख पड़ते । वे दिव्यदृष्टि 
देते हैं, तब उनके दशन होते हैं ! अर्जून को विश्वरूप-दर्शन के 
समय श्रीभगवान्‌ ने दिव्यद्ष्टि दी थी । 

. तुम्हारी फिलासफी ( ?॥70505909 ) में सिर्फ हिसाब-किताब 
होता है--सिर्फ विचार करते है । इससे वे नही मिलते । 
रागभक्ति--अहेतुकी भक्त 

“यदि रागभक्ति--अनुराग के साथ भक्ति--हो तो वे स्थिर 
नहीं रह सकते । ह 

“भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बेल को सानी । 

“रागभकिति--शुद्धा भक्ति--अहैतुकी भक्ति। जैसे प्रहलाद की। 

“तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परन्तु रोज 
आते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो । पूछने पर कहते हो---'जी' 
कोई काम नहीं है, बस दर्शन के लिए आ गया ।” इसे अहैतुकी' 
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भक्ति कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं,सिर्फ प्यार करते हो ।” 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे । गीत का मर्म यह है:-- 

“ 'में मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किन्तु शुद्धा भक्ति देने में 
कातर होता हूँ ।' 

“मूल बात है ईश्वर में रागानुगा भक्ति और विवेक-वेराग्य 
चाहिए।' 

चौधरी-महाराज, गुरु के न होने से क्या नहीं होता ? 

श्रीरामकृंष्ण-सच्चिदानन्द ही गरु हैं । 

“शवसाधना करते समय जब इष्टदर्शन का मौका आता है, 
तब गुरु सामने आकर कहते हैं, यह देख अपना इष्ट । फिर गुरु 
इष्ट में लीन हो जाते हैं। जो गरु हैं वे ही इष्ट हैं। गुरु मार्ग पर 
लगा देते हैं । | 

“अनन्त का तो बश्रत, पर पूजा विष्ण की की जाती है ।'उसी में 
ईश्वर का अनन्त रूप विराजमान है। 

सवधमसमन्वय 

(राम आदि भक्तों से) “यदि कहो किस मूर्ति का चिन्तन 
करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे, उसी का ध्यान करता । पर्तु 
समझना कि सभी एक हैं। 

“किसी से द्वेष न करना चाहिए। शिव, काली, हरि---सब एक 
ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। वह धन्य है जिसको उनके एक होने 
का ज्ञान हो गया है । 

“बाहर शव, हृदय में काली, मुख में हरिनाम ! 

“कुछ कुछ काम-क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता । 
'परन्तु तुम लोग घटाने ही की चेष्टा करना । 

श्रीराभकृष्ण केदार को देखक'र कह * है हैं--- 

“ये अच्छे हैं। नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं। एक 


२३० शीरामकृष्णनचचनाम॒त 


ओर ब्रह्म ओर दूसरी ओर देवलीला से लेकर मनुष्यलीला(तक [ ”” 
केदार कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण के रूप में भगवान्‌ भनुष्यदेह- 
धारण कर अवतीर्ण हुए हैं । 
संन्यासी तथा कामिनी 

नित्यगोपाल को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले--- 

“इसकी अच्छी अवस्था है ।(नित्यगोपाल से ) तू वहाँ ज्यादा न" 
जाना। कहीं एक-आध बार चले गये। भक्‍त है तो क्या हुआ--- 
स्त्री है न ? इसीलिए सावधान रहना । 

“संन्यासी के नियम बड़े कॉठन हैं। उसके लिए स्त्रियों के चित्र" 
देखने की भी भनाही है । यह संसारियों के लिए नहीं है । 

स्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना चाहिए। 

“जितेन्द्रिय होने पर भी संन्‍्यासी को लोकशिक्षा के लिए यह 
सब करना पडता है। 

'साधुपुरुष का सोलहों आना त्याग देख ने पर दूसरे लोग त्याग की' 
विक्षा लेंगे, नहीं तो वे भी डूब जायेंगे । संन्यासी जगद्गुरु हैं।” 
. अब श्रीरामकृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे। भास्टर 
अहलाद के चित्र के सामने,खड़े होकर देख रहे हैं--श्री रामक्ृष्ण के 
कहा है कि प्रहलाद की भक्ति अहैतुकी भक्ति है । 


परिच्छेद २५ 
दक्षिणेश्बर में भक्तों के साथ 


श्रीयामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में राखाल,मास्टर 
आदि दो-एक भक्तों के साथ बेठ हैं | शक्रवार, ९ मार्च १८८३ ई. । 
माघी अमावस्या, प्रात:काल आठ-नौ बजे का समय होगा। 

अमावस्था का दिन है। श्रीरामकृष्ण को सतत जगन्माता का 
उद्दीपन हो 'रहा है । वे कह रहे हैं, ईश्वर ही वस्तु हैं, बाकी सब, 
अवस्तु । माँ ने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रखा है। भनुष्यों 
में देखो, बद्ध जीव ही अधिक है। इतना दुःख-कष्ट पाते हैं, फिर 
भी उसी 'कामिनी-कांचन' में उनकी आसक्ति है । काँटेदार घास 
खाते समय ऊंट के मुँह से धर-धर खून बहता है, फिर भी वह उसे 
छोडता नहीं, खाते ही जाता है। प्रसववेदना के समय स्त्रियाँ कहती हैं, 
ओह, अब ओर पति के पास नहीं जाऊंगी ,परन्तु फिर भूल जाती हैं। 

“देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता । अनन्नास' को छोड 
लोग उसके पत्ते खाते हैं ! ” 

संसार किसलिए ? निष्काम कर्म द्वारा चिंत्तश॒द्धि के लिए 

भक्‍त-महा राज, संसार में वे क्‍यों रख देते हैं ? 

श्रोरामकृष्ण-ससार कर्मक्षेत्र है। कम करते करते ही ज्ञान 
होता है | गुरु ने कहा, इन कर्मों को करो और इन कर्मों को न 
करो | फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं ।# कर्म करते करते 
मन का मल धुल जाता है। अच्छे डाक्टर की चिकित्सा में रहने 
प'र दवा खाते खाते कसा ही रोग क्‍यों न हो, ठीक हो जाता है । 


# करमंण्येवाधिक।रस्ते मा फलेषु कदाचन | (गीता, २।४७) 


र३२ श्री रामकृष्णवचनामृत 


“संसार से वे क्‍यों नहीं छोड़ते ? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। ' 
कामिनी-कांचन का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी, तब 
छोड़ेगे । अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं 
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है। रोग की कसर रहते डाक्टर साहब न छोड़ेंगे। है 
श्रीरामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य-रस' में 


मग्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने राखाल को साथ रखा है। राखाल के 
प्रति श्रीरामकृष्ण का गोपाल-भाव है। जिस प्रकार माँ की गोद में 
छोटा लड़का जाकर बेठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्रीराम- 
कृष्ण. को गोद के सहारे बेठते थे । मानो स्तनपान कर रहे हों । 
भकक्‍तों के साथ श्रीरामकृष्ण का बान देखने 

श्रीरामकृष्ण इसी भाव' में बैठे हैं, इसी समय एक आदमी ने 
आकर समाचार दिया कि बान* आ रहा है। श्री रामकृष्ण, राखाल 
मास्टर सभी लोग बान देखने के लिए पंचव्टी की ओर दौड़ने 
लगे। पचवटी के नीचे आकर सभी बान देख रहे हैं। दिन के 
करीब साढ़े दस बजे का समय होगा । एक नौका की स्थिति को 
देख श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “देखो, देखो, उस नाव की न जाने 
क्या दशा होगी ! ” 

अब श्रीरामकृष्ण पंचवटी के पथ पर मास्टर, राखाल आदि के 
साथ बठ हैं । 

श्रीराभक्ृष्ण (मास्टर के प्रति)-अच्छा, बात कंसे आता है ? 

मास्टर भूमि पर रेखाएँ खींचकर प॒थ्वी, चन्द्र, सूर्य, माध्याकर्षण, 





+ बंगाल के उपसागर में ज्वार आने पर उसका बहुतसा जल गगा मं 
घुस जाता है और वह विशाल जलराशि बड़ी ऊँची लहर के रूप में जोरों 
से गर्जता करती हुई गंगा के पृष्ठभाग पर से उलटी' दिशा में वेग के साथ 
बढ़ने लगती है । इसे बान' कहते हैं। -(प्र) 


दक्षिण श्वर में भक्तों के साथ २३३ 


'ज्वार-भाटा, पूृणिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा 
कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)-यह लो ! समझ नहीं सक रहा' 
हँ । सिर घूम जाता है । चक्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी' दूर 
की बातें केसे जान सके ? 

“देखो, में बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था। 
. परन्तु गणित से सिर चकराता था। हिसाब नहीं सीख सका ।* 

अब श्रीरामक्ृष्ण' अपने कमरे में लौट आये हैं । दीवार पर 
टेंगे हुए यशोदा के चित्र को देख कह रहे हैं, चित्र अच्छा नहीं 
हुआ । मानो ठीक मालित मौसी है ! 

अधर सेन को उपदेश 

मध्याह्न के आहार के बाद श्रीरामकृष्ण ने थोड़ासा विश्वाम 
किया | धीरे धीरे अधर तथा अन्य भकतगण' आ पहुँचे । अधर 
सेन पहली बार श्रीरामक्ृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अधर का 
मकान कलकत्ता, बेनेटोला में है । वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 
उनतीस-तीस वर्ष की होगी । 

अधर (श्रीरामकृष्ण के प्रति )-महाराज, मुझे एक बात पूछनी' 
है। क्‍या देवता के सामने बलि चढ़ाना अच्छा है ? इससे तो 
' जीवहिसा होती. है ! 

श्रीरामकृष्ण--शास्त्र के अनुसार, मन की एक विशेष अवस्था 
में बलि' चढ़ायी जा सकती है। 'विधिवादीय' बलि में दोष नहीं 
'है। जैसे, अष्टमी के दिन एक बलि चढ़ाते हैं। परन्त यह विधि 
सभी अवस्था के लिए नहीं है। मेरी अब ऐसी अवस्था है कि में 
सामने रहक'र बलि नहीं देख सकता हूँ । 

“फिर ऐसी भी अवस्था होती है कि स्वभूतों में ईश्वर को 


२३४ श्रीरामकृष्णवचनाम॒त 


देखता हूँ । चींटियों में भी वे ही दिखायी देते हैं। ऐसी स्थिति 
में एक।एक किसी प्राणी के मरने पर मन में यही सान्‍्त्वना होती है 
कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ। आत्मा की मृत्यु नहीं है ।* 

“अधिक विचार करना ठीक नहीं, माँ के चरणकमल में भक्ति 
रहने से ही हो जायगा । अधिक विचार करने से सब गोलमाल 
हो जाता है। इस देश में तालाब का जल ऊपर ऊपर से पिओ, 
अच्छा साफ जल पाओगे; अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से 
जल मेला हो जाता है । इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो । 
श्र॒ुव की भक्ति सकाम थी, उनसे राज्य पाने के लिए तपस्या की 
थी; परन्तु प्रह्ललाद की निष्काम अहैतुकी भक्ति थी ।” 

भकत-ईश्वर' कैसे प्राप्त होते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-उसी भक्त के द्वारा | परन्तु उनसे जबरदस्ती 
करनी होती है । दर्शन नहीं देगा तो गले में छरा भोंक लगा,--- 
इसका नाम है भक्ति का तम। 

भकत-क्या ईश्वर को देखा जाता है ? क्‍ 

श्रीरामऋष्ण-हाँ, अवश्य देखा जाता है । निराकार-साकार दोनों 
ही देखे जाते हैं। चित्मय साकार रूप का दर्शन होता है। फिर 
साकार भनुष्य रूप में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अवतार को 
देखना ओर ईश्वर को देखना एक ही है । ईश्वर ही' युग थ॒ग में 
मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होतेहैं ।+ 

# ना हन्यत हन्यमाने शरीरे। (गीता, २।२० ) 
| धर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । (गीता, ४८) 


परिच्छेद २६ 


दक्षिणंश्व॒र में श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्सव 


(१) 
प्रभात में भक्तों के साथ 

कालीमन्दिर में आज श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव है। फाल्गुन की 
शुक्ला द्वितीया है, दिन रविवार, ११ मार्च १८६३ ई. | आज 
श्रीरामकृष्ण' के अन्तरंग भकत' उन्हें लेकर जन्मोत्सव मनायेंगे । 

सबेरे से भक्त एक एक करके एकत्र हो रहे हैं। सामने माता 
भवतारिणी का मन्दिर है। मंगलारती के बाद ही प्रभाती रागिणी 
में भधुर तान लगाती हुई नौबत बज' रही है | वसनन्‍्त का सुहावना 
मौसम है, लता-व॒ुक्ष नये कोमल पल्‍लबों से लहराते हुए दीख पडते 
हैं। इधर श्रीरामकृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय 
में आनन्द-सिन्धु उमड रहा है। चारों ओर आननन्‍्द-समीरण बह 
रहा है । मास्टर ने देखा, इतने सबेरे ही भवनाथ, 'राखाल, भव- . 
नाथ के भित्र कालीकृष्ण आ गये हैं। श्रीरामकृष्ण पुर्वेवाले बरामदे 
में बेठे हुए इनसे प्रसन्नतापुर्वंक वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर ने: 
श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-“तुम आये हो ! (भक्तों से ) लज्जा,, 
घ॒णा, भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता । आज कितना: 
आनन्द होगा ! परन्तु जो लोग भगवच्नाम में मस्त होकर नृत्य-गीत" 
न' कर सकेंगे, उनका कहीं कुछ न होगा । ईश्वरी चर्चा में कसी 
लज्जा और कंसा भय ? अच्छा, अब तुम लोग गाओ 

भवनाथ और कालीकृष्ण गा रहे हैं। गीत इस आशय का है :---- 


र३६ श्रीरामकृष्णवचतामृत' 


“हे आनन्दमय ! आज का दिन धन्य है ! हम सब तुम्हारे 
सत्य-धर्म का भारत में प्रचार करेंगे । हरएक हृदय में तुम्हीं 
विराजित हो, चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती 
है, भक्त-समाज तुम्हारी स्तुति करते हैं। है प्रभो, हमें धन, जन 
और मान न चाहिए, दूसरी' कामना भी नहीं है, विकल जन 
तुम्हारी प्राथना कर रहे है। हे प्रभो, तुम्हारे चरणों में शरण ली' 
तो फिर न विपत्ति में भय है, न मृत्यु में; मुझे तो अमृत मिल 
गया । तुम्हारी जय हो ! 

हाथ जोडकर बेंठे हुए मन लगाकर श्रीरामकष्ण गाना सुन' रहे 
हैं। गाना सुनते सुनते आपका मन सीधे भावराज्य में पहुँच गया 
है । श्रीरामकृष्ण का मन सूखी दियासलाई है । एक बार घिसने 
से उद्दीपना होती है । प्राकृत मनुष्यों का मन भीगी दियासलाई 
है, कितनी ही घिसो पर जलती नहीं, क्योंकि वह विषयासक्त 
है। श्रीरामकृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर 
बाद कालीक्ृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। 

कालीक्षृष्ण श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उठे। श्रीरामक्ृष्ण 
ने विस्मित होकर पूछा, “कहाँ जाओगे ? 

भवनाथ-कुछ काम है, इसीलिए वे जा रहे हैं । 

 श्रीरामकृष्ण-क्या काम है ? 

भवनाथ-श्रमजी वियों के शिक्षालय में (8क्नशाब8ण७ शण- 
'पाशाशा'3 ४8 )जा रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-भाग्य ही में नहीं है। आज हरिनाम-कीतेन में 
बकेतना आनन्द होता है, देखा नहीं | उसके भाग्य ही में नहीं था । 

(२) 
संन्यासियों के कठिन' नियम 
दिन के साढ़ें-आठ या नौ बजे होंगे। श्रीरामक्षष्ण ने आज गंगा 
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में स्‍्तान नहीं किया, शरीर कुछ अस्वस्थ है । घड़ा भरकर पानी- 
बरामदे में लाया गया । भकक्‍त' उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते 
हुए श्रीरामकृष्ण ने कहा, “एक लोठा पानी अलग रख दो । 
अन्त में वही' पानी सिर पर डाला। आज' आप बड़े सावधान हैं,. 
एक लोटे से ज्यादा पानी सिर फ्र नहीं डाला । 

स्नान के बाद मधुर कण्ठ से भगवान्‌ का नाम ले रहे हैं । 
धोया हुआ कपड़ा पहने, एक-दो भक्तों के साथ आँगन से होते: 
हुए कालीमाता के मन्दिर की ओर जा रहे हैं। मुख से लगातार 
नाम उच्चारण कर रहे हैं। चितवन बाहर की ओर नहीं है--- 
अण्डे को सेते सर्मय चिड़िया की दृष्टि जिस' प्रकार होती हूँ उसी 
के सदश हो रही है । 

कालीमाता के मन्दिर में जाक'र आपने प्रणाम और पूजा की। 
पूजा का कोई नियम तन था--गन्ध-पुष्प कभी माता के चरणों में 
देते हैं और कभी अपने सिर पर | अन्त में माता का निमल्य 
सिर पर 'रख भवनाथ से कहा, “यह लो डाब% । माता का 
प्रसादी डाब था । 

फिर आँगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। 
साथ में भवनाथ और मास्टर हैं। भवनाथ के हाथ में डाब है। 
रास्ते की दाहिनी ओर श्रीराधाकान्त का मन्दिर है, जिसे श्री राम- 
कृष्ण 'विष्णुघर' कहा करते थे | इन युगलमूर्तियों को देखकर 
आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया । बायीं ओर बारह शिवभन्दिर 
थे । शिवजी को हाथ जोडकर प्रणाम करने लगे । 

अब श्रीरामकृष्ण अपने डेरे पर पहुँचे | देखा कि और भी कई 
भक्त आये हुए हैं। राम, नित्यगोपाल, केदार चटर्जी आदि 
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अनेक लोग आये हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम 
किया । आपने भी उनसे कुशल-प्रश्न पूछा । 
नित्यगोपाल को देखकर श्रीरामक्ृष्ण कह रहे हैं, “तृ कुछ 
'खायेगा ?” ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे । इन्होंने 
विवाह नहीं किया था, उम्र तेईस-चौबीस वर्ष की होगी। ये सदा 
भावराज्य में रहते थे और कभी अकेले, कभी 'राम के साथ प्राय: 
-श्रीरामकृष्ण के पास' आया करते थे। श्रीरामकृष्ण इनकी भावा्- 
'चस्था को देखकर इनसे बड़ा प्यार करते हैं--और कभी कभी 
कहते हैं कि इतकी परमहंंस की अवस्था है। इसलिए आप इनको 
गोपाल जैसे देख रहे हैं । 
भक्त ने कहा, 'खाऊँगा ।” उनकी बातें ठीक एक बालक की- 
'सी थीं। 
खिलाने के बाद श्रीरामकृष्ण उनको गंगा की ओर अपने कमरे 
के गोल बरामदे में ले गये और उनसे बातें करने लगे । 
एक परम भक्‍त महिला, जिनकी उम्र कोई दकतीस-बत्तीस' वर्ष 
की होगी, श्रीरामकृष्ण के पास अक्सर आती हैं और उनकी बड़ी 
भक्ति करती हैं। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देख- 
"कर इन्हें अपने लड़के के भाँति प्यार क्रती' हैं और इन्हें प्रायः 
अपने घर लिवा ले जाती हैं। 
श्रीरामकृष्ण' (भक्त से)-क्या तू वहाँ जाता है ? 
नित्यगोपाल (बालक की तरह) -हाँ, जात! है । मुझे लिवा ले 
जाती है । द 
श्री रामकृष्ण-अरे साधु सावधान ! एक-आध बार जाना, बस । 
ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा ! कामिनी और कांचन ही 
माया है । साधु को स्त्रियों से बहुत दर रहना चाहिए। वहाँ सब 
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ड्ब जाते हैं । वहाँ ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोठ हो जाते हैं । 

भकक्‍त' ने सब सुना । 

मास्टर (स्वगत)-क्या आश्चर्य की बात है ! इन भक्त की 
परमैहंस की अवस्था है--यह तो आप स्वय ही कहते हैं । इतनी 
उच्च अवस्था होते हुए भी इनके पतन की आशका है | साधुओं के 
लिए आपने क्‍या ही कठिन नियम बना दिये हैं ! स्त्रियों के साथ 
अधिक मिलने-जलने से साधु का पतन होने की सम्भावना रहती 
है। यह उच्च आदर्श सामने न रहे तो भला जीवों का उद्धार कंसे 
हो? वह स्त्री तो भक्त ही है। फिर भी भय है ! अब समझ।,श्रीचेतन्य- 
देव ने छोटे हरिदास को इतनी कठोर सजा क्‍यों दी थी। महांत्रभ 
के मना करने पर भी हरिदास ने एक भक्त विधवा से वार्तलाप 
किया था। परन्तु हरिदास संन्यासी थे । इसलिए महाप्रभु ने उन्हें 
त्याग दिया। कितनी कठोर सजा ! संन्‍्यासी के लिए कितना कठिन 
नियम ! फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है! आगे चलकर 
कोई विपत्ति न आ पड़े, इसलिए पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे 
हैं। भक्तगण निःस्तब्ध होकर साधु सावधान' यह गम्भीर वाणी 


सुन रहे हैं । 
(३) 


साकार-निराकार । श्रीरामकष्ण की रामनाम में समाधि 
अब श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्त र-पूर्ववा ले 
बरामदे में आ गय्रे हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहनेवाले एक गृहस्थ 
भी बैठे हैं; वे घर पर वेदान्त की चर्चा करते हैं। श्रीरामकृष्ण के 
सामने वे केदार चटर्जी से शब्दब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। 
दक्षिणेश्वरवाले-यह अताहत शब्द सदेव अपने भीतर और बाह ६ 


हो रहा है । 
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श्रीरामकृष्ण-केवल शव्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ 
शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए । तुम्हारे नाम 
ही से मुझे थोड़े ही आनन्द होता है| बिना तुमको देखे सोलहों आने 
आनन्द नहीं होता । ही 

दक्षिणेश्वरवाले-वह शब्द ही ब्रह्म ह--अनाहत शब्द । 

श्रीरामकृष्ण (केदार से )-अहा, समझे तुम? इनका ऋषियों का- 
सा मत है । ऋषियों ने श्रीरामचन्द्र से कहा, “राम, हम जानते हें 
कि तुम दशरथ के पुत्र हो । भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अब- 
तार जानकर पूर्जें, पर हम तो अखण्ड' सच्चिदानन्द को चाहते हैं।' 
यह सुनकर राम हँसते हुए चल दिये । 
केदार--ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना । तो वे नासमझ्न थे | 
श्रीरामकृष्ण (गम्भीर भाव से )-तुम ऐसा मत कहना! जिसका 
जेसी रुचि ! और जिसके पेट में जो चीज पते ! 

“ऋषि ज्ञानी थे, इसीलिए वे अखण्ड सच्चिदानन्द को चाहते 
थे। पर भक्त अवतार को चाहते हैं, भक्ति का स्वाद चखने के लिए । 
ईश्वर के दर्शन से मन का अन्धकार हट जाता है । पुराणों में लिखा 
हे कि जब श्रीरामचन्द्र सभा में पधारे, तब वहाँ मानो सौ सूर्यो का 
उदय हो गया ! तो प्रश्न उठता है कि सभा में बेठे हुए लोग जल 
क्यों नहीं गये ? इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति 
नहीं है । सभा में बेठे हुए सब लोगों के हुदबकमल खिल उठे। सूर्य 
के निकलने से कमल खिल जाते हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण खड़े होक'र भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एकाएक' 
उनका मन बाहरी जगत्‌ को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया ।“हृदय- 
कमल' खिल उठे --ये शब्द कहते ही आप समाधिमग्न हो गये । 

श्वरीरामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान्‌ के दर्शन से 
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आपका हृदयकमल खिल उठा ? बाहरी जगत्‌ का कुछ भी ज्ञान 
आपको नहीं हैं । मूरतति की तरह आप खड़े हैं। मुँह उज्ज्वल और 
सहास्य है । भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बंठ हैं, सभी निर्वाक 
होकर टकटकी लगाये प्रेमराज्य की इस अनोखी छबि को--इस' 
अपूर्व समाधिदृश्य को--देख रहे हैं । 

बड़ी देर बाद समाधि टूटी । श्रीरामकृष्ण लम्बी साँस छोड़कर 
बारम्बार रामनाम' उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से 
मानो अमृत टपक रहा है। श्रीरामक्ृष्ण बंठे । भक्त भी चारों 
तरफ बठक'र उनको एकटक देख रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण' (भक्तों से)-जब अवतार आते हैं, तो साधारण 
लोग, उतको नहीं जान सकते । वे छिपकर आते हैं। दो ही चार 

अन्तरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्णब्रह्म थे, पूर्ण अवतार 

थे, यह बात केवल बारह ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों 
ने कहा था, 'राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। 

“अखण्ड' सच्चिदानन्द को सेब कोई थोड़े ही समझ सकते है ! 
परन्तु भक्ति उसी की पक्‍की है, जो नित्य को पहुँचकर विलास के 
उद्देश्य से लीला लेकर रहता है । विलायत में क्वीन (रानी) को 
जब देखकर आओ, तब क्वीन की बातें, क्वीन के काय, इन सब का 
वर्णन हो सकता है । क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उत'रता 
है । भरद्राज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा 
था, है राम, तुम्हीं वह अखण्ड सच्चिदानन्द हो ! हमारे सामने 
तुम मनष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो ।सच तो यह है कि भाया 
के द्वारा ही तुम मनष्य जैसे दिखते हो । भरद्वाज आदि ऋषि 
राम के परम भक्त थे । उन्ही की भक्ति पक्की है । 
प्र. १६ 
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है. 
कौन का हि य तथा समाधि 

भक्त निर्वाक्‌ होकर यह अवतार-तत्त्व सुन रहे हैं। कोई कोई 
सोच रहे हैं, क्या आश्चयं है! वेदोक्त अखण्ड सच्चिदानन्द--- 
जिन्हें वेद ने मन-बवन से परे बताया है--क्या वे ही हमारे सामने 
साढ़े-तीन हाथ का मनुष्य-शरीर लेकर आते हैं?जब श्रीराभकृष्ण 
कहते हैं तो वेसा अवश्य ही होगा ! यदि ऐसा न होता तो “राम 
राम” कहते हुए इन महापुरुष को क्‍यों समाधि होती ? अवश्य 
इन्होंने हृदयकमल में राम का रूप देखा होगा ।' 

थोड़ी देर में कोन्नगर से कुछ भक्त मृदंग और झाँझ लिये 
संकीतन करते हुए बगीचे में आये । मनमोहन, नबाई आदि ब्रहुत- 
से लोग नामसंकीतंन करते हुए श्रीरामकृष्ण के पास उसी उत्तर- 
पू्ववाले बरामदे में पहुंचे । श्रीरामक्ृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे 
मिलकर संकीतंन कर रहे हैं । 

नाचते नाचते बीच बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीत॑न 
के बीच में निःस्पन्द होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों 
ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया । भक्त देख रहे हैं 
मानो सामने ही श्रीगोौरांग खड़े हैं। गहरी भावसमाधि में मग्न हैं। 
श्रीगौरांग की तरह श्रीरामकृष्ण की भी तीन दशाएं हैं; कभी 
अन्तदंशा--तब णड़ वस्तु की भाँति आप बेहोश और नि:स्पन्द हो 
जाते हैं; कभी अधंबाह्य दशा--तब प्रेम से भरपुर होकर नाचते 
हैं; और फिर बाह्य दशा--तब भक्तों के साथ संकीतेन करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण समाधिमग्त हो खड़े हैं। गले में मालाएँ हैं । कहीं 
गिर न पड़ें इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए हैं । चारों ओर 
भक्त खड़े होकर मृदंग और झाँश के साथ कीतंन कर रहे हैं । 
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श्रीरामकृष्ण की दृष्टि स्थिर है । श्रीमुख पर प्रेम की छटा झलक 
'रही है। आप पश्चिम की ओर मुँह किये हैं । बड़ी देर तक सब लोग 
यह आनन्दमू्ति देखते रहे । 

समाधि छूटी । दिन चढ़ गया है। थोड़ी देर बाद कीत॑न भी बन्द 
हुआ। भवतगण श्रीरामकृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्न हुए। 

कुछ देर विश्वाम के पश्चात्‌ श्रीरामकृष्ण एक नया पीला वस्त्र 
'पहुनें अपनी छोटी खाट पर बेठे । आनन्दमय महापुरुष की उस 
अनपम ज्योतिरमय रूपछबि को भक्त देख रहे हैं; पर देखने की प्यास' 


नहीं मिटती । वे सोचते हैँ कि इसे देखते ही रहें, इस रूपसागर 
में डब जायें । 


श्रीरामकृष्ण भोजन करने बेठे । भक्तों ने भी प्रसाद पाया । 
८ (५) 
श्रीरामकृष्ण और सर्वधर्मंसमन्वय 

भोजन के उपरान्त श्रीरामकृष्ण छोट तख्त पर आराम कर रहे 
हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ रही है | बाहर के बरामदे भी' 
लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन प' भक्त बंठे हैं और 
श्रीरामकृष्ण की ओर एकदृष्टि से ताक रहे हैं । केदार, सुरेश, राम, 
मनोमीहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ,मास्टर आदि बहुत लोग वहाँ 
प्र मौजूद हैं। राखाल के पिता आये है, वे भी वहीं बेठ हैं । 

एक वैष्णव गोसाई भी उसी' स्थान पर बठे हैं। श्रीरामक्ृष्ण' 
उनसे बातें कर रहे है । गोसाइयों को देखते ही श्रीरामकृष्ण सिर 


झकाकर प्रणाम करते थे--कभी' कभी तो उनके सामने साष्टांग 
अ्रणाम करते थे । 


नाममाहात्म्य अथवा अनुराग !? 
श्रीरामकृष्ण-अच्छा, तुम क्‍या कहते हो ? उपाय क्‍या हे ! 


शेड शीरामकृष्णवचना मृत 


गोसाई-जी, नाम से ही सब कुछ होगा । कलियुग में नाम की 
बड़ी महिमा है ! 
|... श्रीरामकृष्ण-हाँ, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग 

के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। 
सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी और कांचन में है. 
इससे कया होगा ? 

“बिब्छ या मकड़ी के काटने पर खाली भन्त्र से वह अच्छा 
नहीं होता--उसके लिए कण्डे का ताप भी देना पड़ता है । 

गोसाईं-तो अजामिल का क्‍यों हुआ ? वह महापातकी था, ऐसा" 
पाप ही न था जो उसने न किया हो; पर मरते समय अपने लड़के 
को नारायण' कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। 

श्रीरामकृष्ण-शायद अजामिल पूर्वजन्म में बहुत कर्म कर चुका 
था । और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी । 

“अथवा यों कहो कि उस समय उसके अन्तिम क्षण आ गये थे । 
हाथी को नहला देने से क्या होगा, फिर धूल-मिद्टी लिपटाकर वह 
ज्यों का त्यों हो जाता हे । पर हाथीखाने में घुसने के पहले ही 
अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे तो फिर उसका 
शरीर साफ रह सकता है । 

“मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह 
फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है । मन में बल नहीं; 
वह प्रण' नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूँगा । गंगास्तान से सब 
पाप मिट जाते है सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक 
पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनृष्य गंगाजी से नहाकर लौटता 
है, तो वे पुराने पाप पेड़ से कृदकर फिर उसके सिर पर सवार 
हो जाते है । (सब हँसे ।) उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया ! 
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दो-चार कदम चलते ही उसे धर दबाया ! 

“इसलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि 
ईश्वर पर अनुराग हो, और जो चीजें दो दिन के लिए हैं--जैसे, 
धन, मान, देहसुख आदि--उनसे आसक्ति घट जाय । 

वष्णवध में तथा सामप्रदायिकता 

(गोसाई से )-“यदि आन्तरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर 
मिल सकते हैं । वेष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्‍तों, बेदान्तियों.. 
और ब्राह्मों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी । हृदय से 
चाहने पर सब को मिलेंगे | कोई कोई झगड़ा कर बंठते हैं । वे 
कहते हैं कि हमारे श्रीकृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा; था 
'हमारी कालीमाता को भजे बिना कुछ न होगा; अथवा हमारे 
ईसाई धर्म को ग्रहण किये बिना कुछ न होगा । 

“ऐसी. बद्धि का नाम हठधम्म है, अर्थात्‌ मेरा ही धर्म ठीक है 
और बाकी सब का गलत । यह बद्धि खराब है। ईश्वर के पास' 
हम बहुत रास्तों से पहुँच सकते हैं । 

“फिर कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार हैं, निराकार 
'नहीं । यह कहकरः वे झगड़ने लग जाते हैं ! जो वेष्णव है वह 
वेदान्ती से झगड़ता है । 

“यदि ईश्वर के साक्षात्‌ दर्शन हों, तो सब हाल ठीक ठोक 
बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किये हैं वह ठीक जानता है कि 
भगवान साकार भी हैं और निराकार भी; वे और भी कसे कंसे 
(' यह कौन' बताये ! 

( कुछ अन्धे एक हाथी के पास गये थे । एक ने बता दिया 
चोपाये का नाम हाथी है | तब अन्धों से पूछा गया, हाथी 
कसा है ? वे हाथी की देह छने लगे । एक ने कहा, हाथी खम्भे 
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के आकार का है ! उसने हाथी का पेर ही छुआ था । दूसरे ने 
कहा, हाथी' सूप की तरह है ! उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े 
थे | इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने संँड़ 
पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के सम्बन्ध में जिसने जितना देखा 
है, उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही हैं, और कुछ नहीं। 
एक आदमी शोक्त के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, 
मेंने पेड़ के नीचे एक सुन्दर लाल गिरगिट देखा ।' दूसरे ने कहा, 
तुमसे पहले में उस पेड़ के नीचे गया था; परन्तु वह लाल क्‍यों 
होने लगा ? वह तो हरा है, मेने अपनी आँखों से देखा है ।” तीसरे 
ने कहा, में तुम दोनों से पहले गया था, उसको मेंने भी देखा है; 
परन्तु वह न लाल है, न हरा; वह तो नीला है।' और दो थे; 
उनमें से एक ने बताया पीला, और एक ने, खाकी। इस तरह अनेक 
रंग हो गये । अन्त में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही 
विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है, वही ठीक है । उनकी" 
लड़ाई देख एक ने पूछा, तुम लड़ते क्‍यों हो ?” जब उसने कुल 
हाल सुना तब कहा, में उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ; और उस जान- 
वर को में खूब पहचानता हूँ । तुममें से हर एक का कहना सच है । 
वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण 
करता है। और कभी देखता हूँ, कोई रंग नहीं ! निर्गुण है !” ” 
साकार अथवा! निराकार ? 

(गोस्वामी से )- ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा ! 
वे श्रीकृष्ण की तरह मनृष्यरूप धारण करके आते हैं, यह भी सत्य 
है; अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं, यह भी सत्य है; और 
फिर वे निराकार अखण्ड सच्चिदानन्द हैं, यह भी सत्य है। वेदों 
ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है ; सगुण भी 
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कहा है और निर्गुण भी। 

“किस तरह, जानते हो ? सच्चिदानन्द मानो एक अनन्त समूद्र 
है । ठण्डक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तेरता है। पानी 
पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तेरते हैं। वैसे ही भक्ति- 
हिम के लगने से सब्चिदानन्द-सागर में साकार मूर्ति के दर्शन 
होते हैं । वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञानसूर्य 
का उदय होता है तब बफ गल जाती है, फिर वही पहले का 
पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर-तीचे जल ही जल भरा 
हुआ है । इसी लिए श्रीमद्भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव, 
तुम्हीं साकार हो,तुम्हींबनिराकार हो | हमारे सामने तुम मनुष्य बने 
घ॒म रहे हो, १रन्तु वेदों ने तुम्हीं को वाक्य और मन से परे कहा है ।' 

“परन्तु यह कह सकते हो कि किसी किसी भकक्‍त के लिए वे 
नित्य साकार हैं । ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक 
का आकार धारण करती है।' 

केदार-श्रीमद्भागवत में व्यासदेव ने तीन दोषों के लिए पर- 
मात्मा से क्षमाप्राथंना की है। एक जगह कहा है, हे भगवत्‌, तुम 
मन ओर वाणी से दूर हो, किन्तु मेंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे 
साकार रूप का कवणन किया; अतएवं अपराध क्षमा करो । 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी, फिर 
साकार-निराकार के भी परे हैं। उनकी इति नहीं की जा सकती । 

(६) 
नित्यसिद्ध तथा! कौमार-वराग्य 

राखाल के पिता बेठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामक्ृष्ण के 
पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता 
ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यहीं रहते हैं, इस- 
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लिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहाँ रहने 
में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है । ये श्रीमान्‌ और विषग्री 
मनुष्य हैं । सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के 
पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं। 
राखाल के पिता इनसे वार्तालाय करने के लिए कभी कभी आ 
जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुतसी बातें सूझ जाती हैं । 

श्रीरामकृष्ण रह-रहकर राखाल के पिता को देख रहे है । 
श्रीरामकृष्ण की इच्छा है, राखाल उन्ही के पास रह जायें । 

श्रीरामकृष्णः (राखाल के पिता और भक्तों से )-अहा, आज- 
कल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है ! उसके मुँह पर दृष्टि 
डालने से देखोगे, उसके होंठ रह-रहकर हिल रहे है। अन्तर में 
ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होंठ हिलते रहते हैं । 

“ये सब लड़के नित्यसिद्ध की श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान 
साथ लेकर पंदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि 
संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में 
'होमा' पक्षी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही 'रहती 
है ; जमीन पर कभी नहीं उतरती । आकाश ही में अण्ड देती है। 
अण्ड़े गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊँचाई से गिरते है कि गिरते 
ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं। वे 
भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतने ऊँचे पर रहते हैं कि 
गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आँखें भी खुल 
जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे हम मिद्ठी में गिर जायेंगे, 
और गिरे तो चकनाचूर ! मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता 
की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुँचना ही उनका लक्ष्य 


हो जाता है। 
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“ये सब लड़के ठीक वेसे ही हैं। बचपन ही में संसार देखकर 
डर जाते हैं। इनको एकमात्र चिन्ता यही है कि किस तरह माता 
के निकट जायें, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हों । 

“यदि यह कहो कि ये रहे विषयी' मनृप्यों में, पेदा हुए विषयी' 
के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान केसे हो गया, तो इसका 
भी अर्थ है। मेली जमीन पर यदि चना गिर जाय, तो उसमें चना 
ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम' होते हैं। मेली जमीन' 
पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा। 

“अहा, राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है! और 
होगा भी क्‍यों नहीं ? यदि सूरण' अच्छा हुआ, तो उसके अंकुर 
भी अच्छे होते हैं । (सब हँसते हैं।)जसा बाप, वैसा उसका बेटा । 

मास्टर (गिरीन्द्र से अलग से)-साकार और निराकार की 
बात कैसी समझायी इन्होंने ! जान पड़ता है, वेष्णव केवल साकार 
:ही मानते हैं । 

गिरीन्द्र-होगा । वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं । 

झास्टर-नित्य साकार! आप समझे ! स्फटिकवाली बात ! 
में उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका । 

श्री रामकृष्ण' (मास्टर से)--क्यों जी, तुम लोग क्या बातचीत 
कर रहे हो ? 

मास्टर और गिरीन्द्र जरा हंसकर चुप हो गये । । 

वन्दा दासी (रामलाल से)-रामलाल, अभी इस आदमी को 
मिठछाइयाँ दो, हमें बाद में देना । 

श्रीरामकृष्ण-वुन्दा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गयीं ? . 

(७) *९ 
पंचवरटी में कीतेनानन्द | 
दिन के तीसरे पहर भकतगण पंचवंटी में कीतेन कर रहे हैं । 
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श्ीरामकृष्ण भी उनमें मिल गये; भक्तों के साथ मातृनाम- 
संको्तंन करते हुए आनन्द में मग्न हो रहे हैं । 

(गीत का भावार्थ )-- श्यामा माँ के चरणरूपी आकाश में 
मन की पतंग उड रही थी। कलुष की वाय से वह चक्कर खाकर 
गिर पड़ी । माया का कन्ना भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं 
सका । स्त्री-पुत्रादि के तागे में उलझक'र वह फट गयी। उसका 
जञानरूपी मस्तक (ऊपर का हिस्सा) अलग हो गया है। उठाने 
से ही वह गिर पडती है । जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ 
केसे सकती है ! साथ के छः: आदमियों की (कामक्रोधादि की) 
विजय हुई | वह भक्ति के तागे से बंधी थी। खेलने के लिए 
आते ही तो यह भ्रम सवार हो गया। “नरेशचन्द्र' को इस हँसने 
ओर रोने से तो बेहतर आना ही न था ।” 

फिर गाना होने लगा | गीत के साथ ही म॒दंग-करताल बजने 
लगे । श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं । 

(गीत का भावार्थ )--“मेरा मन-मधुप श्यामापद-नीलकमल 
में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय-मधु थे, सब 
तुच्छ हो गये । चरण काले हैं, मधुप काला है, काले से काला मिल 
गया । पंचतत्त्व यह तमाशा देखकर भाग गये । 'कमलाकान्त' के 
मन को आशा इतने दिलों में पूर्ण हुई। सुखदु:ख दोनों बराबर 
हुए; केवल आनन्द का सागर उमड रहा है।” 

कीर्तन हो रहा है, और भक्त गा रहे हैं । 

(भावाथे )--श्याभा माँ ने एक कल बनायी है। साढे-तीन हाथ 
की कल के भीतर वह कितने दी रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल 
के भीतर रहकर कल की डोर पकडकर उसे घ॒माया करती है। कल 
कहती है, में खुद घूमती हूँ। वह यह वहीं जानती कि कौन उसे धमा रहा 
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है। जिसने कल को पहचान लिया है, उसे कल न होना होगा । किसी : 
किसी कल की भक्तिरूपी डोर में श्यामा माँ स्वयं बेधी हुई है।" 

भक्त लोग आनन्द करने लगे । जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए 
गाना बन्द किया तब श्रीरामक्ृष्ण उठ । इधर उधर अभी अनेक 
भक्त हैं। 

श्रीरामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं।' 
मास्टर साथ हैं । बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आये तब त्रेलोक्य 
से भेंट हुई । उन्होंने प्रणाम किया। 

श्रीरामकृष्ण (त्रेलोक्य से )-पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं, एक 
बार चलकर देखो तो । 

त्रेलोक्य-में जाकर क्या करूँ ? 

श्री रामकृष्ण-क्यों, देखने का आनन्द मिलता । 

त्रलोक्य-एक बार देख आया। 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, ठीक है। 

(८) 
श्रीरामक्षण और गहस्थधर्म 

साढ़े-पाँच या छ: बजे का समय है। श्रीरामकइृष्ण भक्तों के: 
साथ अपने कमरे के दक्षिण-पूर्ववाले बरामदे में बंठे हुए हैं। भक्तों: 
को देख रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (केदार आदि भक्तों से)-जो संसारत्यागी है 
वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही । उसको तो और दूसरा काम ही 
नहीं । वह यदि ईश्वर का चिन्तन करता है तो उसमें आश्चय की 
बात क्‍या है ! वह यदि ईश्वर की चिन्ता न करे, यदि ईश्वर का: 
नाम न ले, तो लोग उसकी' निन्‍्दा करेंगे । 

“संसारी मनृष्य यदि ईश्वर का नाम जपे, तो समझो उसमें: 
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बड़ी मर्दानगी है । देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे दो 
तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की । एक ओर पूण 
ज्ञान था, और दूसरी ओर वे संसार का कम कर रहे थे । बदचलन 
स्‍त्री घर के सब कामकाज बड़ी खूबी से करती है, परन्तु वह सदा 
अपने यार की' चिन्ता में रहती है । 

साधसंग की सदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं। 

केदार-जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं । 
'जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाडियाँ बँधों रहती 
हैं, परन्तु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जेंसे नदी या 
: तड़ाग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। 

क्रमश: भक्तगण घर लौटने लगे । सभी ने श्रीरामकष्ण को 
भूमिष्ठ हो प्रणाम किया । भवनाथ को देखकर श्रीरामकष्ण' बोले 
“तू आज न जा, तुझ जैसों को देखते ही उद्दीपना हो जाती है ।* 

भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए | उम्र उन्नीस-बीस होगी ! 
शोरा रंग, सुन्दर देह । ईश्वर के नाम से आँखों में आँसू आ जाते 
कहैं। श्रीरामक्ृष्ण उन्हें साक्षात्‌ नारायण' देखते हैं ! 


परिच्छेद २७ 
ब्राह्मभकतों के प्रति उपदेश 


(१) 


समाधि में 

फाल्गुन के क्ृष्णपक्ष को पंचमी है, बृहस्पतिवार, २९ माचे- 
१८८३ । दोपहर को भोजन करके भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण थोड़ी देर 
के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर का वही 
पहले का कम'रा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है।. 
दिन के दो बजे का समय है। ज्वार आ रही है । 

कोई कोई भक्त आये हुए हैं। ब्राह्मभक्त श्री अमृत और ब्राह्म- 
समाज के नामी गवेये श्री त्रेलोक्य--जिन्‍्होंने केशव सेन के ब्राह्म 
समाज में भगवान्‌ की लीलाओं का गृूणगान कर बालक, वृद्ध सभी 
का कितनी बार मन लभाया है--आये हैं । 

राखाल बीमार हैं । उन्हीं की' बात श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह 
रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-यह लो, 'राखाल बीमार पड गया। क्या सोडा 
पीने से अच्छा होता है ?न जाने क्‍या होगा ! राखाल, तू जगन्नाथ 
का प्रसाद खा । 

यह कहते कहते श्रीरामकृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गये । 
शायद आप देख रहे हैं, साक्षात्‌ नारायण सामने राखाल के रूप 
मे बालक का वेष धारण करके आ गये हैं। इधर कामिनीकां चन- 
त्यागी बालकभकत शुद्धात्मा राखाल हैं और उधर भगवद्येम में 
सदा मस्त रहनेवाले श्रीरामकृष्णः की प्रेमभरी दृष्टि--अतएव 
वात्सल्यभाव का उदय होना स्वाभाविक था। राखाल को 
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वात्सल्यभाव से देखते हुए आप बड़े ही प्रेम से गोविन्द गोविन्द 
उच्चारण करने लगे। श्रीकृष्ण को देखकर यशोदा के मन में 
' जिस भाव का उदय होता था, यह शायद वही भाव है ! भकतगण ' 
यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एकाएक वह भाव स्थिर हो गया। 
गोविन्द' नाम जप्रते हुए भक्तावतार श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो 
गये ! शरीर चित्रवत्‌ स्थिर हो गया । इन्द्रियाँ मानो अपने काम 
से जबाब देकर चली गयीं । नासिका के अग्नभाग पर दृष्टि स्थिर 
हो रही है । साँस चल रही है या नहीं, इसमें सन्देह है। इस लोक 
में केवल शरीर पड़ा हुआ है, आत्माराम चिदाकाश में विहार कर 
रहें हैं। अब तक जो माता की तरह सनन्‍्तान के लिए घबड़ाये हुए थे, वे 
' अब कहाँ हैं ? क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम समाधि है ? 
इसी समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली 
' सज्जन आ पहुँचे। भक्तों के बीच में बैठ गये । 
(२) 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते सनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमढात्मा सिथ्याचार: स उच्यते || (गीता, ३।६) 
गेरुआ वस्त्र और संन्‍्यासी 

धोरे धीरे श्रीरामकृष्ण की समाधि छटने लगी। भाव में आप 
'ही आप बातचीत्त कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (गेरआ देखकर)--यह गेरुआ क्‍यों ? क्‍या कुछ 
लपेट लेने ही से हो गया ? (हँसते हैं।) किसी ने कहा था-- 
चण्डी छोडकर अब ढोल बजाता हूँ ।' पहले चण्डी के गीत गाता 
था, फिर ढोल बजाने लगा। (सब हँसते हैं।) 

“बेराग्य तीन-चार प्रकार के होते हैं। जिसने संसार की ज्वाला 
से दग्घ दोकर गेरुआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक 
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दिन नहीं टिकता । किसी ने देखा, काम कुछ मिलता नहीं, झट 
गेरुआ पहनकर काशी चला गया ! तीन महीने बाद घर में चिट्ठी 
आयी, उसने लिखा ह-- मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिलों में 
घर आऊँगा, चिन्ता न करना ! परन्तु जिसके सब कुछ है, चिन्ता 
की' कोई बात नहीं, किन्तु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले 
अकेले में भगवान्‌ के लिए रोता है, उसी का वे राग्य यथार्थ वैराग्य है। 

“भिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं । भिथ्या वेष भी अच्छा नहीं । 
वेष के अनुकूल यदि मन न हुआ, तो क्रमश: उससे महा अनर्थे 
हो जाता है । झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका 
भय चला जाता है । इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है । मन में 
आसक्त भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है, और बाहर 
से गेरओआ ! यह बड़ा ही भयानक है ! 

“ग्रहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं उनके लिए कौतुकवश भी 
झूठ की नकल बुरी चीज है। केशव सेन के यहाँ में 'नववृन्दावन' 
नाटक देखने गया था। न जाने कसा क्रास! (( ४०४७) वह लाया 
और फिर पानी छिडकने लगा; कहता था, शान्तिजल है । एक 
को देखा, मतवाला बना बहक रहा था। 

ब्राह्ममक्त-कु० बाब थे । 

श्रीरामकृष्ण-भक्त के लिए इस तरह का स्वाँग करना भी 
अच्छा नहीं । उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना 
दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे, 
वही रंग उस पर चढ़ जायगा । भिथ्या में बड़ी देर तक डाल 
रखोगे तो मिथ्या ही हो जायगा। 

“एक दूसरे दिन “निमाई-संन्यास' का अभिनय था। केशव के घ'र 
में में भी देखने के लिए गया था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों 
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ने अभिनय बिगाड़ डाला था। एक ने केशव से कहा 'कलिकाल के 

चेतन्य तो आप ही हैं ।। केशव मेरी ओर देखकर हँसता हुआ कहने 

लगा, ती फिर थे क्या हुए ? मैंने कहा, “में तुम्हारे दासों का दास 

““रज की रज हूँ ।! केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी | ” 
नरेन्द्र आदि नित्यसिद्ध हें 

श्रीरामकृष्ण (अमृत और त्रैलोक्य से )-नरेख्र और राखाल 
आदि ये जो लड़के है, ये नित्यसिद्ध हैं। ये जन्म-जन्मान्त'र से 
ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं 
थोड़ीसी भक्त प्राप्त होती है, परन्तु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर 
अन राग है; मानो स्वयम्भू शिव हैं--बैठाये हुऐ शिव नहीं । 

“नित्यसिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच 
टेढ़ी नहीं होती । ये कभी संसार में नहीं फेंसते, जसे प्रहलाद । 

“साधारण मनृष्य साधना करता है, ईश्वर पर भक्ति भी 
करता है, और संसार में भी फेंस जाता है, स्त्री और धन के लिए 
भी हाथ लपकाता है। मकक्‍्खी जेसे फूल पर भी बठती है, बफियों 
पर भी बठती है और विष्ठा पर भी बठती है। (सब स्तब्ध हैं।) 

“नित्यसिद्ध तो मधुमक्खी की तरह होते हैं । मधुमक्खियाँ 
केवल फूल पर बेठती है और मधु ही पीती हैं। नित्यसिद्ध रामरस 
का ही पान करते हैं, विषयरस की ओर नहीं जाते । 

“साधना ह्वारा जो भक्तित प्राप्त होती है. इनकी वह भवित नहीं 
है । इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी 
होगी, यह सब विधिवादीय भकक्‍क्तित है। जेसे किसी गाँव में किसी 
को जाना है, परन्तु रास्ते में धनहे खेत पड़ते हैं, तो मेड़ों से घ॒म- 
कर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामनेवाले गाँव में 
जाना है, परन्तु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढा रास्ता चवकर 
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लगाते हुए ही पार करना पड़ता है । 

“रागभक्ति, प्रेमाभक्ति, ईश्वर पर आत्मीयों की-सी' प्रीति 
होने पर फिर कोई विधिनियम नहीं रह जाता । तब का जाना 
धनहे खेतों की मेड़ों पर का जाना नही, किन्तु कटे हुए खेतों से 
सीधा निकल जाना है। चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ | बाढ़ 
आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नही जाना पड़ता । तब इधर 
उधर की जमीन और रास्ते पर एक बाँस पानी चढ़ जाता है। 
तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ। 

“इस रागभ क्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते ।* 
समाधितत्त्व--सबविकल्प और निर्विकल्प 

अमृत-महाराज ! इस समाधि-अवस्था में भला आपको क्‍या 
जान पड़ता है ! 

श्रीरामकृष्ण-सुधा नहीं ? भौरे क्री चिल्ता करते करते झींगुर 
भौरा ही बन जाता है। वह अनू भव कैसा होता है जानते हो ? 
मानो हण्डी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो । 

अमृत-क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। सोने 
के एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो पर अन्त में एक 
छोटासा कण बचा ही रहता है। और, जैसे कोई बड़ी भारो अग्नि- 
राशि है, उसकी एक जरासी चिनगारी हो+। बाह्य ज्ञान चला 
जाता है, परन्तु प्रायः थोड़ासा अहंकार रह जाता है, शायद वे 
बिलास' के लिए रख छोड़ते हैं । 'मे' और तुम इन दोनों के 
रहने ही से स्वाद मिलता है। कभी कभी इस “अहं' की भी वे मिटा 
देते हैं। इसे 'जड़ समाधि” या “निविकल्प समाधि” कहते हैँ । 
प्र. १७ 
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तब क्‍या अवस्था होती है, यह कहा नहीं जा सकता ! नमक' का 
पुतला समुद्र नापने गया था। ज्योंही समद्र में उतरा कि गल 
गया। तदाकाराकारित' ! अब लौठकर कौन बतलाये कि समद्र 


कितना गहरा है ! 


परिच्छेद २८ 
नरेन्द्र आदि भक्‍तों के साथ बलराम के मकान पर 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बेठे 
हुए हैं, बेठक के उत्तर-पूर्वेवाले कमरें में । दोपहर ढल चुकी, एक 
बजा होगा। नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर 
कमरे में उनके साथ बठे हुए हैं । 

आज अमावस्या है, शनिवार, ७ अप्रैल १८८३ | श्रीरामक्ृष्ण 
बलराम बाबू के घर सुबह को आये थे। दोपहार को भोजन वहीं 
किया है। नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी दो-एक भक्तों को 
आपने निमन्त्रित करने के लिए कहा था, अतएवं उन लोथों ने भी 
यहीं आकर भोजन किया है। श्रीरामकृष्ण बलराम से कहते थे--- 
“इन्हें खिलाना, तो बहुतसे साधुओं के खिलाने का पृण्य होगा। 

कुछ दिन हुए श्रीरामकृष्ण श्री केशवबाबू के यहाँ नव- 
चुन्दावन' नाटक देखने गये थे। साथ नरेन्द्र और 'राखाल भी गये 
थे। नरेन्द्र ने भी अभिनय में भाग लिया था। केशव पवहारी बाबा 
बने थे । 

श्रीरामक्ृषष्ण' (नरेन्द्रादि भक्तों से) -केशव साधु बनकर शान्ति- 
जल छिड़कने लगा । परन्तु मझे यह अच्छा न लगा । अभिनय में 
शान्तिजल' ! 

“और एक आदमी (कु० बाबू) पापपुरुष बना था। ऐसा 
करना भी अच्छा नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और व पाप का 
अभिनय करना ही ।” 

नरेन्द्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है; परन्तु उनका गाना सुनने की. 
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धीरामकृष्ण' को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे “नरेन्द्र, ये लोग कह 
रहे हैं, तू कुछ गा ।” 

नरेन्द्र तानपुरा लेकर गाने लगे । गीतों का भावाथ यह है--- 

(१) "मेरे प्राण-पिणरे के पक्षी, गाओ। ब्रह्म-कल्पतरु पर 
बेठकर परमात्मा के गुण गाओ ! धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूपी पक्रे 
हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्रणविहंग, तुम निरन्तर'/जआत्मा- 
राम, प्राणाराम' कहक'र पुकारो। प्यासे चातक की तरह पुकारो, 
आलस' भत करो 

(२) वे विश्वरंजन हैं, परमज्योति ब्रह्म हैं, अनादिदेव' जग- 
त्पति हैं, प्राणों के भी प्राण हैं। . .. 

(३) “हे राजराजेश्वर ! दर्शन दो ! मैं जिन प्राणों को तुम्हारे 
चरणों में अपित' कर रहा हूँ, वे संसार के अनल-कुण्ड में पड़कर 
झुलस गये हैं। और उस पर यह हृदय कलुष-कलंक से आवृत 
है। दयामय ! मोहमुग्ध होकर में मृतकल्प हो रह। हूँ, तुम मृत- 
संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधत कर लो ।” 

(४) “गगनरूपी थाल में रवि-चन्द्ररूपी दीपक जल रहे हैं।... 

(५) “चिदाकाश में प्रेमचन्द्र का पूर्ण उदय हुआ । ,. .' 

नरेन्द्रनाथ के गानों के समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने भव- 
नाथ से गाने के लिए कहा । भवनाथ ने भी एक गाना गाया । 

(भावार्थ )-“हे दयाघन, तुम्हारे जेसा हितकारी और कौन 
है ? इस प्रकार सुख और दुःख में समान रूप से साथ देनेवाला | 
सभी पाप-ताप, भय आदि का हरण करनेवाला साथी दूसरा कौन 
है ? संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारनेवाला खेवबैया 
और कौन है ? किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित 
होकर दूर भागते हैं ? इस प्रकार समस्त पापों का दहन और 
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ब्रिताप का निवारण' कर शान्तिजल प्रदान करनेवाला और कौन 
है ? अन्त समय में, जब सभी' लोग त्याग देते हैं उस समय, कौन 
इस तरह बाँहें फेलाक'र गोद में ले लेता है ? ” 

नरेन्द्र (हँसते हुए )-इसने (भवनाथ ने) पान और मछली 
खाना छोड़ दिया है। 

श्रीरामकृष्ण ( भवनाथ से हँसते हुए ) -क्यों रे ? पान और मछली 
में क्या रखा है ? इससे कुछ नहीं होता । कामिनी-कांचन का त्याग 
ही त्याग है । राखाल कहाँ है ? 

एक भकक्‍त- जी, राखाल सो रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)-एक आदमी बगल में चटाई लेकर 
नाटक देखने के लिए गया था। नाठक शुरू होने में देर थी, 
इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त 
हो गया था ! (सब हँसते हैं।) 

“फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया।” 

रामदयाल' बहुत बीमार हैं। एक दूसरे कमरे में, बिछोने पर 
पड़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का 
हाल पूछने लगे । 

संसारी तथा शास्त्रार्थ 

तीसरे पहर के चार बज  च्‌ के हैं। श्रीरामक्ृष्ण नरेन्द्र, राखाल, 
मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बेठे हुए हैं। कुछ ब्राह्म- 
भक्त भी आये हैं। उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। 

ब्राह्ममक्त- महाराज ने पंचदशी देखी है । 

श्रीरामकृष्ण-यह सब पहले-पहल एक बार सुनना पड़ता हें--- 
पहले-पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है । इसके बाद--- 
प्यारी श्यामा मभाँ को यत्नपूर्वकं हृदय में रख । मन, तू देख और 
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में देखें और दूसरा कोई न देखने पाये ।' 

“साधन-अवस्था में वह सब सुनना पड़ता हे। उन्हें प्राप्त कर 
लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ठेलती' 
रहती हैं । 

“पहले हिज्जे करके लिखता पड़ता हें--फिर सीधे घसीटते 
जाओ 

“सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता 
है। एक हाथ में धौंकनी--दूसरे में पंखा--मुँह से फूँकना--- 
जब तक सोना न गल जध्य । गल जाने पर ज्योंही साँचे में छोड़ा 
कि सब चिन्ता दूर हो गयी । 

“शास्त्र केवल पढने ही से कुछ नहीं होता । कामिनी-कांचन 
में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते । संस।र की 
आसक्तित में ज्ञान का लोप हो जाता है। 

४ 'पप्रयत्नपू्वेक मैंने काव्यरसों के जितने भेद' सीखे थे वे सब 
इस' काले की प्रीति में पडने से नष्ट हो गये । ” (सब हँसते हैं।) 

श्रीरामक्ृष्ण ब्राह्मभकतों से केशव की बात' कहने लगे-- 

“केशव योग और भोग दोनों में हैं । संसार में रहकर ईश्वर 
की ओर उनका मन लगा रहता है ।” 

एक' भक्‍त कानवोकेशन (विश्वविद्यालय की उपाधिवितरण- 
सभा ) के सम्बन्ध में कहते हुए बोले, देखा, वहाँ बड़ी भीड़ लगी 
हुई थी | गैर 

श्रीरामकृष्ण-एक जगह बहुतसे लोगों को देखने पर ईश्वर 
का उद्दीपन होता है । यदि में ऐसा देखता तो विह्नल हो जाता। 
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दक्षिणेश्वर में भक्तों फे साथ 


(5) 
मणिलाल और काशीदर्शन 

चलो भाई, आज फिर भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने 
दक्षिणेश्वर मन्दिर चलें। देखें, किस तरह वे भक्तों के साथ 
आनन्दविलास कर रहे हैं, और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में 
भस्त होकर समाधिमग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे, कभी वे समाधि- 
मग्त हैं, कभी कीतेतः के आनन्द में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी 
प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में 
ईश्वरी प्रसंग के सिवा दुसरा विषय ही नहीं । मन सदा अच्तर्मुख 
है । हर एक इवास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 
पाँच वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छ तक' नहीं गपरा 
है । किसी विषय में आसक्ति नहीं, सदानन्द, सरल और उदार 
स्वभाव है । “ईश्वर ही सत्य हैं, और सब अनित्य, दो दिन का। 
““यही एक वाणी है। चलो, उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चलें । 
वे महायोगी' हैं। अनन्त सागर के किनारे एकाकी विचरण कर 
रहे हैं। उस अनन्त सच्चिदानन्द सागर में मानो कुछ देख रहे हें 
और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घ॒म रहे हें । 

आज चंत्र की शुक्ला प्रतिपदा है । रविवार, ८ अप्रैल १८८३। 
कल शनिवार को अमावस्या थी। श्रीरामकृष्ण कल बलराम बाबू 
के घर गये थे। अमानिशा के घोर अन्धकार में महाकाली एकाकी 
महाकाल के साथ लीलाबिलास करती हैं। इसीलिए श्रीरामक्ृष्ण 
अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते । बालकों की-सी स्थिति 
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है। जो दिनरात निरन्तर माँ के दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना 
जो क्षण' भर रह नहीं सकता, वह बालक ही तो है । 

प्रात:ःकाल का समय है। श्रीरामकृष्ण बच्चे की तरह बेठे हुए 
हैं । पास ही बालकभकत राखाल बैठ हुए हैं । मास्टर ने आकर 
भूभिष्ठ हो प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी 
हैं । किशोरी तथा और भी कुछ भक्‍त आ गये ! थोड़ी देर म 
पुराने ब्राह्ममक्त श्री मणिलाल मल्लिक भी आये और भूमिष्ठ हो 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । 

मणिलाल काशी गये थे | व्यवसायी आदमी हैं; काशी में उनकी 
कोठी है। 

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, काशी गये थे, कुछ साधु-महात्मा भी देखे ? 

भणिलाल-जी हाँ, त्रेलंगस्वामी, भास्करानन्द, इन सब को 
देखने गया था । 

श्रीरामकृष्ण-कहो, इन सब को कंसे देखा ? 

मणिलाल-त्रेलंगस्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में हैँ, मणिकणिका 
घाट पर वेणीमाधव के पास । लोग कहते है, पहले उनकी बड़ी 
ऊँची अवस्था थी । बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे। अब 
बहुत-कुछ घट गया है । 

श्रीरामकृष्ण-यह सब विषयी लोगों की निन्‍्दा है। 

मणिलाल-भास्करानन्द सब से मिलते जुल॑ते हें, वे त्रेलंगस्वामी 
की तरह नहीं हैं कि एकदम बोलना ही बन्द । 

श्रीरामकृष्ण-भास्करानन्द से तुम्हारी कोई बातचीत हुई ? 

मणिलाल-जी हाँ, बहुत बातें हुई। उनसे पापपुण्य की भी बात 
चली थी। उन्होंने कहा, पापमार्ग का त्याग करना, पाप की चिन्ता 
न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य 
होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए । 
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सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही कर्ता हें! 

श्री रामकृष्ण-हाँ, यह एक तरह की बात है ।--ऐहिक इच्छाएँ 
रखनेवालों के लिए । परस्तु जिनमें चेतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें 
यह बोध हो गथा है कि ईश्वर ही सत्य हैं, और सब असत्‌, अनित्य, 
उतका भाव एक' दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि 
ईश्वर ही एकमात्र कर्ता हैं और सब अकर्ता हैं । जिन्हें चैतन्य 
हुआ है, उनके पर बेताल नहीं पड़ते । उन्हें हिसाब-किताब करके 
पाप का त्याग नहीं करना पड़ता । ईश्वर पर उनका इतना अनु- 
राग होता है कि जो कर्म वे करते हैं, वही सत्कर्म हो जाता है ! 
परन्तु वे जानते हैं कि इन सब कर्मो का कर्ता में नहीं हूँ; में तो 
उनका दास हूँ । में यन्त्र हूँ, वे यन्त्री हैं। वे जेसा कराते हैं, वैसा 
ही करता हूँ; जसा कहलाते हैं, वेसा ही कहता हूँ; जैसा चलाते 
हैं, बेसा ही चलता हूँ । 

“जिन्हें चेतन्‍्य हुआ है, वे पापपुण्य के पार चले गये हैं। वे 
देखते हैं, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था । मठ 
के साधु-महात्मा रोज' भिक्षा के लिए जाया करते थे । एक दिन 
शक साध ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान' को पीट रहा 
है। साधू बड़े दयाल थे । बीच में पड़ 5र उन्होंने जमींदार को 
मारने से मता किया । जमींदार उस' समय मारे गुस्से के आग- 
बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्माजी पर 
ही उतारा; उन्‍हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। 
किप्ती ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार 
ने बहुत मारा । मठ के साध दौड़ते हुए आये और देखा तो वे साधु 
बेहोश पड़े हैं। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ मे लाया और एक 
मरे में सुला दिया । साध बेहोश थे, चारों ओर से लोग उन्हें 
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घेरे दुःखित भाव से बैठे थे | कोई कोई पंखा झल रहे थे। एक ने 
कहा मुँह में जरा दूध डालकर तो देखो ।' मूह में दूध डालने पर 
उन्हें होश आया। आँखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, 'अबः 
यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि. आदमी 
पहचान सकें । यह कहकर उसने ऊंची आवाज' लगाकर पूछा 
क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साध ने धीमे स्वर 
में कहा, भाई ! जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है।' 

“ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती ।* 

मणिलाल-जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था 
की बात है। भास्करानन्द के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थीं। 

श्रीरामकृष्ण-वे किसी मकान में रहते हैं ? 

मणिलाल-जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-उम्र क्‍या हैं ? 

मणिलाल-पचपन की होगी । 

श्रीरामकृष्ण-कुछ और भी बातें हुई ? 

मणिलाल-मेंने पूछा, भक्ति केसे हो ? उन्होंने बतलाया, नाम” 
जपो, 'राम राम कहो । 

श्रीरामकृष्ण-यह बड़ो अच्छी बात है । 

(२) 
गहुस्थ और कर्मयोग' 

मन्दिर में भवतारिणी, राधाकानत और द्वादश शिवों की पूजा 
समाप्त हो गयी । अब उनकी भोगारती के बाजे बज रहे हैं। चेत' 
का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना 
आरम्भ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की' हवा चल' 
रही है | पुततलिला भागीरथी अभी अभी उत्तरवाहिनी हुई हैं | 
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श्रीरामकृष्ण भोजन के बाद कभरे में विश्वाम कर रहे है। 

राखाल बसीरहाट में रहते हैं । वहाँ गर्मी के दिलों में पानी 
के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। 

श्रीरामकृष्ण (मणिलाल से )«देखो, राखाल कहता था, उसके 
देश' में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ठ होता है। तुम वहाँ एक 
तालाब क्‍यों नही खुदवा देते ? इससे लोगों का कितना उपकार 
होगा ! (हंसते हुए) तुम्हारे पास तो बहुत रुपये हैं, इतने रुपये: 
रखकर क्या करोगे ? वेसे सुना है, तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं । 
(श्रीरामकृष्ण के साथ दूसरे भक्त भी हँस पड़े ।) 

मणिलाल कलकत्ते की सिंदृरियापट्टी में रहते हैं । सिदृरियापद्दी 
के ब्राह्मममाज' का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्राह्मसममाज 
के वाषिक उत्सव में वे बहुतसे लोगों को आमन्त्रित करते हैं । 
श्रीरामकृष्ण को भी आमन्‍्त्रण देते हैं। बराहुनगर में मणिलाल 
का एक बगीचा है । वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और 
उस' समय श्रीरामकष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच 
बड़े हिसाबी हैं। रास्ते भर के लिए किराये की गाड़ी नहीं करते। 
पहले ट्राम में चढ़कर शोभाबाजार तक आते हैं; फिर वहाँ से कुछ 
आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ागाड़ी पर चढ़कर 
वराहनगर आते हैं । परन्तु रुपये की' कमी नहीं है। कुछ साल 
बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक ही किश्त में पचीस' 
हजार रुपये देने का बन्दोबस्त कर दिया था | 

मणिलाल चुप बंठे रहे । कुछ देर इधर उधर की' बातें करके - 
बोले, “महाराज ! आप तालाब खुदवाने की बात कह रहे थे । 
उतना कहने ही से काम हो जाता, ऊपर से तेली-तमोली कहने" 
की क्‍्य। जरूरत थी ? ” श्रीरामकृष्ण मुसक राने लगे । 


१६८ अआीरामकष्णवचनामृत 


(३) 
दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण तथा ब्राह्मभक्त । प्रेमतत्त्व 

कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्राह्मभकत आ पहुँचे । 
उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे । कमरे में कितने ही भक्तों 
का समागम हुआ है। श्रीरामक्ृष्ण' अपने छोटे तख्त प'र बेठे हुए 
हैं। सहास्यवदन, बालक की-सी मृति, उत्तरास्य होकर बैठ हैं । 
ब्राह्मभक्तों के साथ आनन्द से वार्तालाप कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (ब्राह्म तथा दूसरे भक्तों से )--तुम लोग प्रेम, 
प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ 
लिया है ? प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं । पहला, 
संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार 
का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता । चेतन्यदेव' वन देखकर वृन्दा- 
'वन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे । दूसरा लक्षण 
यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है, उस पर भी ममता 
नहीं रह जाती । देहात्मबोध समूल नष्ट हो जाता है। 

“ईश्वर के दशन हुए बिना प्रेम नहीं होता । |, 

“ईश्व्रप्राप्ति के कुछ लक्षण हैं । जिसके भीतर अनुराग के 
ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वरप्राप्ति में अधिक 
देर नहीं है । 

“अनुराग के ऐश्वर्य क्या हैं, सुनोगे ? विवेक, वेराग्य, जीवों 
पर दया, साधुसेवा, साधुसंग, ईश्वर का नाम-गुणकीतेन, सत्य- 
वचन, यह सब | 

“अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता 
है कि ईश्वरप्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का 

कसी नोकर के घर जाना ठीक हो जाय तो नौकर के घर की 


दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ २६९, 


दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घासफस की 
कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता 
है| बाबू खुद अपने यहाँ से दरी, हुक्‍का वर्गरह भेज' देते हैं । यह 
सब सामान जब उसके घर आने लगता है, तब लोगों के समझने 
में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। 

एक भकत-क्या पहले विचार करके इन्द्रियनिग्रह करना चाहिए ? 

श्रीरामकृष्ण-वह भी एक रास्ता है--विचारमार्ग । भक्ति- 
मार्ग से अन्तरिन्द्रिय-निग्रह आप ही आप' हो जाता है और सहज' ही" 
हो जाता है । ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है, उतना 
ही इन्द्रियसुख अलोना मालम पडता है। 

“जिस रोज लडका भर जाता है उस रोज क्या स्त्री-पुरुष का: 
मन देहसुख की ओर जा सकता है ?” 

एक' भक्‍त-उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं ? 

नाममाहात्म्य 

श्रीरामक्रृष्ण-उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते" 
हैं। काम, क्रोध, शरीरसुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। 

एक' भकक्‍त-उनके नाम ' में रुचि नहीं होती । 

श्रीरामकृष्ण-व्याकुल होक'र उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके 
नाम में रुचि हो । वे ही तुम्हारा मनोरथ पुर्ण करेंगे । 

यह कहकर श्री रामक्ृष्ण देवदुर्लभ कण्ठ से गाने लगे। जीवों के 
दुःख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुःख कह रहे हैं । 
अपने पर प्राकृतः जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को: 
जीवों का दुःख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है-- 

“था शयामा ! दोष किसी का नहीं, में अपने ही हाथों से खोदे 
हुए कुएँ के पानी में डब रहा हूँ । माँ कालमनोरमा, षड्रिपुओं, 
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'की कुदाल लेकर मैने पुण्यक्षेत्र पर कूप खोदा, जिसमें अब कालरूपी 
पानी बढ रहा है । तारिणि, त्रिगणधारिणी माँ, मेरे ही गुणों ने 
विगुण कर दिया है, अब मेरी क्‍या दशा होगी ? इस वारि का 
निवारण कंसे करूँ यह सोचते हुए दाशरथि' की आँखों से निरन्तर 
वारिधारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहाँ से छाती 
तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? माँ,मुझे तेरी 
ही अपेक्षा है। मुझे तू मक्तिभिक्षा दे, कृपाकटाक्ष करके पार कर दे ।” 

फिर गाने लगे। उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का 
'विकार दूर हो जाता है---इसी भाव का गीत है। 

(भावार्थ)-“हे शंकरि ! यह कैसा विकार है ? तुम्हारी कृपा- 
औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा । मिथ्या गर्व से मेरा सर्वाग 
'जल रहा है। मुझे यह कंसा मोह हो गया है ! धन-जन' की तृष्णा 
छूटती ही नहीं, अब में कैसे जीवित रह सकता हूँ ? सर्वेमंगले, जो 
कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है। आँखों से माया की नींद किसी 
तरह नहीं छटती । पेट में हिसा की कृृमि हो गयी है। व्यर्थ कामों 
सें घमते रहने का भ्रमरोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर 
अरुचि है, तब भला इस रोग से में कैसे बच संकूगा ? ” 

श्रीरामकृष्ण---उनके नाम में अरुचि । रोग में यदि अरुचि हो 
गयी तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती । थदि-जरा भी रुचि 
हो तो बचने की बहुत-कुछ आशा है। इसीलिए नाम' में रुचि 
होनी चाहिए । ईश्वर का नाम लेना चाहिए--दुर्गाताम, क्षुष्ण- 
नाम, शिवनाम, चाहे जिस नाम से पुकारो । यदि नाम लेने में 
दिनदिन अनुराग बढ़ता जाय, आनन्द हो तो फिर कोई भय 
नहीं,--विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी । 

आन्तरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति । भगवान्‌ सन देखते हे । 


“जेसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो 


वक्षिणेश्व॒र में भक्तों के साथ २७२१ 


मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक 
मित्र ने कहा, आओ भाई, जरा भागवत सुने ।” दुसरे ने जरा 
झाँककर देखा। फिर वहाँ से वेश्या के घर चला गया। वहाँ 
कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी च्रिरक्ति हो आयी । वह आप 
ही आप कहने लगा, 'मुझे घिक्‍कार है! मेरा मित्र तो भागवत 
सुन रहा है और में यहाँ कहाँ पड़ा हैँ !” इधर जो व्यक्ति 
भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को घधिक्‍्कार रहा था । 
वह कह रहा था, "में कसा मूर्ख हूँ ! यह पण्डित न जाने क्‍या 
बक रहा है और में यहाँ बेठा हुआ हूँ ! मेरा मित्र वहाँ कसे 
आनन्द में होगा !” जब ये दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा 
था, उसे तो यमदूत ले गये और जो वेश्या के घर गया था, उसे 
विष्णु के दूत' वकुण्ठ में ले गये । 

“भगवान्‌ मन देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ 
है, यह नहीं देखते । 'भावश्नाही जनादेन: ।' 

“कत्ताभिजा सम्प्रदाय के लोग मन्त्रदीक्षा देने के समय कहते 
हैं, अब मन तेरा है! । अर्थात्‌ अब सब कुछ तेरे मन पर निभेर है । 

“वे कहते हैं, जिधका मन ठीक है, उसका करण ठीक है, वह 
अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा । 

“मन के ही गुण से हतुमान समुद्र पार कर गये। "में श्रीराम- 
चन्द्र का दास हूँ, मेने रामनाम उच्चारण किया है, में क्‍या नहीं 
कर सकता ! --विश्वास' इसे कहते हैं । 

ईश्वरदर्शन क्यों नहीं,होते 7-अहंभात के कारण 

“जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है । अहंकार के रहते 
मुक्ति नहीं होती । 

थोएँ हम्मा' हम्मा' करती हैं और बकरे "में में करते हैं। 
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इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है । कसाई काठते हैं 
चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है--दुःख की' पराकाष्ठा 
हो जाती है। हिन्दी में अपने को हम कहते हैं और 'में' भी 
कहते हैं। 'में' 'में' करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं ! 

अन्त में आँतों से धनुहे की ताँत बनायी जाती है। घन॒हे के हाथ 
में जब वह पड़ती है, तब तू तू" कहती है। ते कहने के बाद 
निस्तार होता है । फिर दुःख नहीं उठाना पड़ता । 

“हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और मैं अकर्ता हूँ, इसी का नाम 
ज्ञान है । 

“तीचे आने से ही ऊँचे .उठा जाता है। चातक पक्षी' का 
धोसला नीचे रहता है, परन्तु वह बहुत ऊँचे उड़ जाता है। ऊँची 
जमीन में कृषि नहीं होती । नीची' जमीन चाहिए। पानी उसी में 
रुकता है। तभी कृषि होती है । 

साध संग तथा ब्राथना 

“कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए । घर में तो केवल 
विषय-चर्चा होती' है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सीखचे 
पर बठती है तभी “राम राम” बोलती' है, जब वन में उड़ जाती है 
तब वही ८ ट' करने लगती है । 

“धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े 
आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिये जलते 
रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते; इसीलिए दिये का 
वसा बन्दोबस्त नहीं कर सकते। यह देहमन्दिर अँधेरे में न रखना 
चाहिए, ज्ञानदीप जला देना चाहिए ! ज्ञानदीप जलाकर ब्रह्ममयी 
का मुँह देखो ।' 

“ज्ञान सभी को हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा । 
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प्राथंना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता 
है। गैउ का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस गैस- 
कम्पनी के यहाँ मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बन्दोबस्त हो 
जायगा, घर में गैसबत्ती जल जायगी। सियालदह में आफिस है। 
(सत्र हँसते हैं।)..._ 

“किसी किसी को चेंतन्य हुआ है इसके लक्षण भी' हैं। ईश्वरी 
प्रसंग को छोड़ ऑर कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। ईश्वरी 
प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता । 
जैसे सातों समुद्र, गंगा-यमुना और सब नदियों में पानी है, परल्तु 
चातक को वर्षा की बूँदों की ही' रट रहती है । चाहे मारे प्यास 
के छाती फट जाय, परन्तु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता ।” 

(४) 
गोदीप्रेम | अनुरागरूपी बरघ' 

श्रीरामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा । रामलाल और काली- 
मन्दिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे । ठेका लगाने के लिए 
एक बायाँ मात्र था । कुछ भजन गाये गये । 

श्री रामकृष्ण (भक्तों से)-बाघ जेसे दूसरे पशुओं को खा जात 
है, वैसे 'अनुरागरूपी बाघ काम-क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता 
है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम-क्रोध आदि 
नहीं रह जाते । गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी | श्रीकृष्ण 
पर उनका ऐसा ही अनुराग था। 

“और है अनुराग-अंजन' । श्रीमती (राधा) कहती. हैं--- 
सखियो, में चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ।' उन लोगों ने कहा--- 
सखि, तुमने आँखों में अन्‌ राग-अंजब लगा लिया है, इसीलिए 
प्र, १८ 
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एऐसा देखती हो ।' 

“इस प्रकार लिखा है कि सेढक का सिर जलाकर उसका 
अंजन आँखों में लगाने से चारों ओर साँप ही साँप दीख पड़ते हैं । 

“जो लोग केवल कामिनी-कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर 
का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्‍या कभी 
महान्‌ कार्य हो सकता है ? जेसे कौए का चोंच मारा हुआ आम 
ठाकुरसेवा में लगाने को क्या, खाने में भी हिचकिचाहट होती है । 

“संसारी जीव, बद्धजीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहें तो 
कोश को काटक'र बाहर निकल सकते हैं; परन्तु खद जिस घर 
को बनाया है, उसे छोडने में बड़ा मोह होता है । फल यह होता है 
कि उसी में उनकी मृत्य हो जाती है। 

“जो मुक्त जीव हैं, वे कामिती-कांचन के वशीभूत नहीं होते । 
कोई कोई कीड़े (रेशम के ) जिस कोये को इतने प्रयत्न से बनाते हैं, 
उसे काटकर निकल भी आते हैं । परन्तु ऐसे एक ही दो होते हैं। 

“आया मोह में डाले रहती है । दो एक मर्नुष्यों को ज्ञान 
होता है। वे भाया के भूलावे में नहीं आति--कामिनी-कांचन के 
वशीभूत नहीं होते । 

“साधनसिद्ध और क्रपासिद्ध । कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत 
में पानी खींचकर लाते हैं । यदि ला सकें तो फसल भी अच्छी 
होती है । किसी किसी' को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के 
जल से खेत भर गया । उसे पानी सीचने के लिए कष्ट नहीं 
उठाना पड़ा । माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्टसाध्य 
साधनभजन करना पड़ता है। कृपासिद्ध को कष्ट नहीं उठाना 
पड़ता । परन्तु ऐसे दो ही एक मनृष्य होते हैं । 

“और हैं नित्यसिद्ध । इनका ज्ञान--चेतन्य---जन्म-जन्मा स्तरों 
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में बना ही रहता है। मात्तों फौआरे की कल बन्द है, मिस्त्री ने 
इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फरे से 
पानी निकलने लगा। जब नित्यसिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य 
देखते हैं तब आश्चय से कहने लगते हैं--इतनी भक्ति, इतना 
वेराग्य, इतना प्रेम इसमें कहाँ था ?? ” 

श्रीरामकृष्ण गोपषियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर 
गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है-- 

हे नाथ ! तुम्हीं हमारे स्व॑स्व हो, तुम्हीं हमारे प्राणों के 
आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम्हीं हो । तुम्हें 
'छोड तीनों लोक में अपना और कोई नहीं । 6ख, शान्ति, सहाय, 
सम्बल, सम्पद्‌, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वासगृहु, आरामस्थल, 
आत्मीय, मित्र, परिवार सब कुछ तुम्हीं हो । तुम्हीं हमारे इहकाल 
हो और तुम्हीं परकाल हो, तुम्हीं परित्राण हो और तुम्हीं स्वगे- 
धाम हो, शास्त्रविधि और कल्पतरु गुरु भी तुम्हीं हो; तुम्हीं 
हमरे अनन्त सुख के आधार हो । हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य 
तुम्हीं हो । तुम्हीं ख्रष्टा, पालनकर्ता और उपास्य हो ! दण्डदाता 
पिता, स्नेहमवी माता और भवाणंव के कर्णधार भी तुम्हीं हो ।* 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से)-अहा ! कैसा गीत है (--तुम्हीं 
हमारे सर्वस्व हो !! अक्र के आने पर गोपियों ने श्रीराधा से 
कहा, 'राधे ! यह तेरे सर्वेस्व-धन का हरण करने के लिए आया 
है। प्यार यह है। ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं । 

फिर गाना होने लगा--- 

(भावार्थ )- रथचक्र को न पकड़ो, न पकडो | क्‍या रथ चक्र 
से चलता है ! जिनके चक्र से जगत्‌ चलता है वे हरि' ही इस 
चक्र के चकी हैं ।' 
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गीत सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि-सागर में डूब 
गये । भक्तगण श्रीरामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाये देखे रहे 
हैं । कमरे म सन्नाटा छाया हुआ है। श्रीरामकृष्ण हाथ जोड़े हुए 
समाधिस्थ बेठ है--वसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखायी देते हैं । 
नेत्रों से आनन्द्धारा बह रही है। 

बड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए । परन्तु अभी उन्हीं 
से वार्तालाप कर रहे हैं, जिन्हें समाधि-अवस्था में देख रहे थे। 
कोई कोई शब्द सुत पडता है। श्रीरामकृष्ण आप ही' आप कह 
रहे हैं-- तुम्हीं मैं हो, मैं ही तुम हँ। . . - खूब करते हो परन्तु [”' 

“यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया ”/--चारों ओर 
तुम्हीं को देख 'रहा हूँ । 

“हे क्रृष्ण, दीनबन्धु ! प्राणवल्‍लभ ! गोविन्द ! 

'प्राणवललभ ! गोविन्द ! कहते हुए श्रीरामकृष्ण फिर समाधि- 
मरन हो गये । भकतगण महाभावमय श्रीरामकृष्ण को बार बार 
देख रहे हैं, किन्तु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती । 

(५) 
श्रीरामकृष्ण का ईश्वरावेश । उनके सुख से ईश्वरवाणी 

श्रीरामकृष्ण समाधिमरन हैं। अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए 
हैं। चारों ओर भकक्‍तगण बेठे हैं। श्री अधर सेन कुछ मित्रों के 
साथ आये है। अधर डिप्टी मेजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने श्रीरामक्ृष्ण को 
पहले एक बार देखा है--आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी 
उम्र लगभग उनतीस-तीस वर्ष की होगी । इनके मित्र सारदा- 
चरण को मृत पुत्र का शोक है। ये स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर 
रह चुके हैं। अब पेन्शन ले ली है। साधन-भजन पहले ही से कर 
रहे हैं) बड़े लडके का देहान्त हो जाने से किसी तरह मन को 
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सानन्‍त्वना नहीं भिलती। इसीलिए अधर उन्हें श्रीरामक्ृष्ण' के पास' 
ले आये हैं। बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्रीरामकृष्ण को 
देखना चाहते थे । 

श्रीरामकृष्ण की समाधि छटी । भाँखें खोलकर आपने देखा, 
कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने 
आप कुछ कहने लगे । 

क्या श्रीरामकृष्ण के मूँह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं ! 

श्रीरामकृष्ण- कभी कभी विषयी भनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष 
होता है, वह दीपशिखा की तरह दीख पडता है,--नहीं नहीं, सूर्य 
की किरण की त'रह; छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही 
है। विषयी मनृष्य और ईश्वर का नाम ! उसमें अनुराग नहीं 
होता । जेसे बालक कहता है, तुझे भगवान्‌ की कसम है। घर को 
स्त्रियों का झगडा सुनकर भगवान्‌ की कसम याद कर ली है। 

“विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती । हुआ हुआ, न हुआ 
तो न सही । पानी की जरूरत है, कुआँ खोद रहा है। खोदते 
खोदते जेसे ही' कंकड निकला कि बस' छोड दी वह जगह, दूसरी 
जगह खोदने लगा । लो, वहाँ भी बालू ही बालू निकलती है ! 
बस वहाँ से भी अलग हुआ । जहाँ खोदना आरम्भ किया है, वहीं 
जब खोदता रहे तभी तो पानी भिलेगा । 

“जीव जेसे कर्म करता है वेसे ही फल भी पाता है। 

“इसीलिए गाने में कहा है-- 

(भावार्थ )-“ 'माँ श्यामा ! दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही' 
हाथों खोदे हुए कुएँ के पानी में डूब रहा हूँ ।' 

४ मैं” और मेरा” अज्ञान है। विचार तो करो, देखोगे जिसे 
मैं कह रहे हो, वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


डर 
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विचार करो--तुम शरीर हो या हाड हो था मांस था और कुछ ? 
तब देखोगे, तुम कुछ नहीं हो । तुम्हारी कोई उपाधि नहीं । तब 
कहोगे, मेंने कुछ भी नहीं किया; मेरे न दोष हैं, न गुण; न पाप" 
है, न पुण्य । 

“बह सोना है और यह पीतल, ऐसे विचार को अज्ञान कहते 
हैं और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान । 

“ईश्वरदर्शन होने पर विचार बन्द हो जाता है। फिर ऐसा भी 
है कि कोई ईश्वरलाभ करके भी विचार करता है। कोई भक्ति 
लेकर रहता हैं, उनका गृणगान करता है। 

“बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को. 
नहीं मिलता । मिला कि रोना बन्द हो गया । तब आनन्दपुर्वक 
पीता रहता है। परन्तु एक बात' है। कभी कभी वह दुध पीते 
पीते खेलता भी हैं और आनन्द से किलकारियाँ भरता है। 

“वे ही सब कुछ हुए हैं। परन्तु मनृष्य में उनका प्रकाश अधिक 
हैं । जहाँ शुद्धसत्त्व बालकों का-सा स्वभाव है कि कभी' हँसता हे, 
कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी' गाता है, वहाँ वे प्रत्यक्ष 
भाव से रहते हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण अधर का कुशलसमाचार ले रहे हैं। अधर ने 
अपने मित्र के पुत्रशोक का हाल कहा। श्रीरामकृष्ण अपने ही 
भाव में गाने लगे-- 

(भावाथ )-“ जीव ! समर के लिए तेयार हो जाओ । रण के 
वेश में काल तुम्हारे घर में घस' रहा है। भक्ति-रथ पर चढ़कर, 
ज्ञान-तूण लेकर 'रसना-धनुष में प्रेम गण लगा, ब्रह्ममयी के नाम- 
रूपी ब्रह्मास्त्र का सन्धान करो । लडाई के लिए एक युक्ति' और 
है । तुम्हें रथ-रथी की आवश्यकता न' होगी यदि भागीरथी के तट 
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पर तुम्हारी यह लडाई हो ।' 

“क्या करोगे ! इस काल के लिए तैयार हो जाओ। काल 
घर में घूस रहा है। उनका नाभरूपी अस्त्र लेकर लडना होगा। 
कर्ता वे ही है। में कहता हूँ, जसा कराते हो, वैसा ही करता हूँ । 
जैसा कहाते हो, वेसा ही कहता हूँ। में यन्त्र हैँ, तुम यन्त्री; मेँ 
घर हैँ, तुम घर के मालिक; में गाड़ी हैँ, तुम इंजिनियर ।' 

“आममुख्तार उन्हीं को बनाओ .। काम का भार अच्छे आदमी 
को देने से कभी अमंगल' नहीं होता । उनकी जो इच्छा हो, करे। 

“शोक भला क्‍यों नहीं होगा। आत्मज है न। रावण मरा 
तो लक्ष्मण दौड़े हुए गये, देखा, उसके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं 
थी जहाँ छेद न रहे हों । लौटकर राम से बोले--भाई, तुम्हारे 
बाणों की बड़ी महिमा है, रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है 
जहाँ छंद न हों ! राम बोले--हाड़ के भीतरवाले छेद हमारे 
बाणों के नही है, मारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गये हैं । वे 
छेद शोक के ही चिह्न हें । 

“परन्तु है यह सब अनित्य। गृह, परिवार, सन्तान, सब दो 
दिन के लिए ह। ताड़ का पेड़ ही सत्य है । दो एक फल गिर 
जाते हें । इसके लिए दुःख क्‍यों ? 

“ईएवर तीन काम करते हैं,--सृष्टि, स्थिति और प्रलय | मृत्यु 
है ही। प्रलय के समय सब ध्वंस हो जायगा, कुछ भी न रह 
जायगा। माँ केवल सृष्टि के बीज' बीनकर रख देगी । फिर नयी 
सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेंगी। घर की स्त्रियों के जेसे हण्डी 
रहती है जिसमें वे खीरे-कोहड़े के बीज, समुद्रफेन, नील का डला 
आदि छोटो छोटी पोटलियों में बाँधकर रख देती हैं ।” (सब 
हंसते है । ) 
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(६) 
अधर को उपदेश 

श्रीरामकृष्ण अधर के साथ अपने कमरे के उत्तरों ओर के 
बरामदे में खड़े होकर बावचीत कर रहें हैं। 

श्षीरामकृष्ण (अधर से)-तुम डिप्टी हो। यह पद भी ईश्वर 
के ही अनग्नह से मिला है। उन्हें न भूलना, समझना, सब को 
एक ही रास्ते से जाता है, यहाँ सिफे दो दिन के लिए आना 
हुआ है । 

“संसार कर्मभूमि है । यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है, 
जसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया 
जाता हैं। 

“कुछ काम करना आवश्यक हैं । यह साधन है । जल्दी जल्दी 
सब काम समाप्त कर लेता चाहिए। जब सुनार सोना गल।ते हैं 
तब धोकनी, पंखा, फूकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग 
तेज हो और सोना गल जाय । सोना गल जाता है, तब कहते हैं 
चिलम भरो । अब तक पसीने पसीने हो रहे थे ; पर काम करके 
ही तम्बाक पीयेंगे । 

“पूरी जिद चाहिए; साधना तभी होती है। दुढ़ प्रतिज्ञा 
होनी चाहिए । 

“उनके नाम-बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश 
करता है । बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम 
होता है, परन्तु भिट्टी कसी ही कड़ी क्‍यों न हो, वह उसे पार कर 
ही जाता है--मिट्टी फट जाती' है । 

“कामिनी-कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं । 
सावधानी से रहना चाहिए | त्यागियों के लिए विशेष भय की 
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बात नहीं । यथार्थ त्यागी कामिनी-कांचन से अलग रहता है! 
साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है । 

“जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं; 
वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बेठते हैं; मधु ही पीते हैं। 
जो लोग संसार में कामिती-काचन के भीतर हैं उनका मन ईश्वर 
में लगता तो है, पर कभी कभी कासिनी-कांचन पर भी चला 
जाता है ; जैसे साधारण मक्खियाँ बर्फी पर भी बेठती हैं और 
सड़े घाव पर भी वैठती हैं | हाँ, विष्ठा पर भी बेठती है । 

“मन सदा ईश्वर पर रखना | पहले कुछ मेहनत क'रनी पड़ेगी; 
फिर पेन्शन' पा जाओगे 


परिच्छेद ३० 


सुरेन्द्र के मकान पर उत्सव में 


१ 
अहंकार । स्वाधीन इच्छा 2 ईश्वर-इच्छा । साधसंग 

सुरेन्द्र के घर के आँगन में श्रीरामकृष्ण सभा को आलोकित 
क्र बेठ हुए हैं। शाम के छः बज होंगे । 

आँगन से पूर्व की ओर, दालान के भीतर , देवीप्रतिमा प्रति- 
ष्ठित है। माता के पादप्मों में जवा और बिल्वपत्र तथा गले में 
फूलों की माला शोभायमान है। माता दालान को आलोकित करके 
बेटी हुई हैं । 

आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चेत्र शुक्ला अष्टमी, १५ 
अप्रेल १८८३, दिन रविवार । सुरेन्द्र माता की पूजा कर रहे हैं, 
इसीलिए निमन्त्रण देकर श्रीरामक्ृष्ण को ले आये हैं। श्रीरामकृष्ण 
भक्तों के साथ आये हैं। आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी 
के दर्शन किये । फिर प्रणाम करके खड़े होक'र देवी की ओर देखते 
हुए उँगलियों पर मूलमन्त्र जपने लगे । भक्तगण दर्शन और प्रणाम 
करके पास ही खड़े हैं । 

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आँगन में आये । आँगन में दरी 
पर साफ चद्दर बिछी है | उस पर कुछ तकिये रखे हुए हैं । एक 
ओर मुदंग-करताल लेकर कुछ वेष्णप बैठे हुए हैं; सकीतेन होगा। 
भक्‍तगण श्रीरामक्ृष्ण को घेरकर बेठ गये । 

लोग श्रीरामकृष्ण को एक तकिये के पास ले जाकर बेठाने लगे; 
परन्तु वे तकिया हटाकर बेठे । 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-तकिये के सहारे बेठना ! जानते हो: 
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न अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है ! अभी विचार कर रहे हो कि 
अभिमान कुछ नहीं है, परन्तु फिर न जाने कहाँ से आ जाता है ! 
“बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं । 

“स्वप्न में डर गये हो; आँखें खुल गयीं, बिलकुल' सचेत हो 
गये, फिर भी छाती धड़क रही है । अभिमान ठीक ऐसा ही है। 
हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है ! बस आदमी मुँह 
फूलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। 

केदार- तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता । 

श्रीरामकृष्ण-में भक्तों की रेण्‌ की रेणु हूँ । 

वेद्यनाथ आये हैं । बेद्यनाथ विद्वान्‌ हैं। कलकत्ते के हाइकोर्ट के 
वकील हैं | वे श्रीरामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणणमम करके एक ओर 
बठ गये । 

सुरेन्द्र (श्रीरामकृष्ण से )-ये मेरे आत्मीय हैं । 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है । 

सुरेन्द्र-ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आये हैं । 

श्रीरामकृष्ण (वेद्यनाथ से )-जो कुछ देख रहे हो, सभी उनकी 
शक्ति है । उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 
परन्तु एक बात है। उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है । 
विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति 
दी है ? मेंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो तुम्हें हम लोग 
देखने क्यों आते ? तुम्हारे दो सींग थोड़े ही हैं ! अन्त में यही ठहरा 
कि विभू रूप से स्वभतों में ईश्वर हैं, केवल शक्ति का भेद है। 

वेद्यनाथ-महाराज ! मुझे एक सन्देह है। यह जो 77०० जता 
अर्थात्‌ स्वाधीन इच्छा की बात' होती है,--कहते हैं कि हम इच्छा 
करें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी,--क्या यह 
सच है ? क्या हम सचमुच स्वाधीन' हैं ? 
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श्रीरामकृष्ण-सभी ईश्वर के अधीन है। उन्हीं की लीला है। 
उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है,--छोटी-बड़ी, भली-बुरी, 
मजबत-कमजोर । अच्छे आदमी, बुरे आदमी । यह सब उन्हीं की 
माया है--उन्हीं का खेल है | देखो न, बगीचे के सब पेड़ बराबर 
नहीं होते । 

“जब तक ईश्वर नहीं मिलते, तब तक जान पड़ता है, हम 
स्वाधीन हैं। यह भ्रम वे ही रख देते हैं, नहीं तो पाप की वृद्धि 
होती, पाप से कोई न डरता, न पाप की सजा मिलती । 

“जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है, उनका भाव जानते हो क्‍या 
है ? में यन्त्र हें, तुम यन्‍्त्री हो; में गृह हूँ, तुम गृही; में रथ 
हैँ, तुम रथी; जैसा चलाते हो, वैसा ही चलता हूँ; जसा कहाते 
हो, वेसा ही कहता हूँ । 

(वैद्यनाथ से )-“तके करना अच्छा नहीं। आप क्या कहते हैं? ' 

वेद्यनाथ-जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान द्वोने पर नष्ट हो 
जाता है। 

श्रीरामकृष्ण-7१७॥८ ए००. (धन्यवाद) ! (लोग हंसते हैं ।) 
तुम पाओगे । ईश्वर की बात कोई कहता है, तो लोगों को 
विश्वास नहीं होता । यदि कोई महापुरुष कहे, मेंते ईश्वर को 
देखा है, तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता । लोग 
सोचते हैं, इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाये तो 
जानें । परन्तु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता 
है ! वेद्य के पीछे महीनों घुमना पड़ता है । तभी वह कह सकता 
है, कौन कफ की नाड़ी है, कौन पित्त की है और कौन वात की 
है। नाड़ी देखना जिनका पेशा है, उनका संग करना चाहिए। 
(सब हँसते हैं ।) । 

“क्या सभी पहचान सकते हैं कि यह अमुक नम्बर का सूत है? 
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सूत का व्यवसाय करो, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनकी दुकान" 
में कुछ दिन रहो, तो कौन चालीस नम्बर का सूृत है, कौन इक- 
तालीस' नम्बर का, तुरन्त कह सकोगे ।* 
(२) 
भवतों के साथ कीतेनानन्द । समाधि सें 

अब संकीत॑न होगा । मृदंग बजाया जा रहा है। गोष्ठ मुदंग बजा 
रहा है। अभी गाना शुरू नही हुआ। म॒दंग का मधुर वाद्य गौ रांग- 
मण्डल और उनके नामसंकीत॑न की याद दिलाक'र मन को उद्दीप्त 
करता है। श्रीरामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं । रह-रहकर 
मुदंगवादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं--“अहा ! मुझे 
रोमांच हो रहा है ! ” 

गवंयों ने पूछा, “कंसा पद गायें?” श्रीरामकृष्ण ने विनीत भाव 
से कहा, “जरा गौरांग के कीत॑न गाओ ।* 

कीत॑ंन आरम्भ हो गया। पहले गौरचन्द्रिका होगी, फिर 
दूसरे गाने । 

कीतन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। की्तेन-गवेये 
अन्तरों में चन-चुनकर अच्छे पद जोडते हुए गा रहे हैं--“सखि, 
मेंने पूर्णचन्द्र देखा, “न हास' है--न मु्गांक' ,“हृदय को आलो- 
कित करता है। 

गवेयों ने फिए गाया--“कोटि चन्द्र के अमृत से उसका मुख 
धला हुआ है । 

श्रीरामकृष्ण' यह सुनते ही सुनते समाधिमग्न हो गये । 

गाना होता ही रहा । कुछ देर बाद श्रीरामकइंष्ण की समाधि 
छटी । वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गये तथा 
प्रेोमोन्‍्मत्त गोपिकाओं की तरह श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करते 


२८६ श्रीरामकझृष्णवचनाम॒त 


ए कीतंन-गवेंयों के साथ साथ गाने लगें--“सखि * रूप का 
हृदोष है या मन का ?” “दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में 
श्याम ही श्याम देखती हूँ ।' 

श्रीरामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं । भक्तगण निर्वाक्‌ होकर 
देख रहे हैं । गवेये फिर गा रहे हैं,--गोपिक्रा की उक्ति-- बंसी 
री! तू अब न बज | क्या तुझे नींद भी नहीं आती ?” इसमें 
पद जोड़कर गा रहे हैं--“और नींद आये भी कैसे ! “--“'सेज 
तो करपल्‍लव है न' ? ”-“श्रीमुख के अमृत का पान करती है * 
“--तिस पर उँगलियाँ सेवा करती हैं 

श्रीरामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। कीतेन होता रहा। श्रीमती 
राधा की उक्ति गायी जाने लगी। वे कहती हैं---“दुष्टि, श्रवण और 
घ्राण की शक्ति तो चली गयी--सभी इन्द्रियों ने उत्तर दे दिया, 
तो में ही अकेली क्‍यों रह गयी ? 

अन्त में श्रीराधा-कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का कीतंन 
होने लगा-- 

“राधिकाजी श्रीकृष्ण को पहनाने के लिए माला गूँथ ही रही 
थीं कि अचानक श्रीकृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गये ।” 

युगल-भिलन के संगीत का आशय यह है-- 

“कुजबन में श्याम-विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश' में 
विभोर हो रही है । दोनों में से न तो किसी के रूप को उपभा 
हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा हे । आधे में 
सुनहली किरणों की छठा है और आधे में नीलकान्त मणि की 
ज्योति । गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और 
आधे में गज-मुक्ता । कानों के अरधभाग में मकरकुण्डल हैं और 
अर्धभाग में रत्नों की छबि । अर्धललाट में चन्द्रोदय हो रहा हैं 
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और आधे में सूर्योदय । मस्तक के अधंभाग में मयूरशिखण्ड शोभा 
था रहा है और आधे में वेणी । कनककमल झिलभिला रहे हैं, फणी' 
मानो मणि उगल रहा है। 
कीतेन बन्द हुआ। श्रीरामकृष्ण भागवत, भक्‍त, भगवान्‌ इस 
मन्त्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे 
हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं ओर 
संकीतंन-भूमि की धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ओर साकार-निराकार 

रात के साढ़े नौ बजे का समय होगा। अच्नपूर्णा देवी दालान को 
आलोकित कर रही है। सामने श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े 
हुए हैं। सुरेन्द्र, राखाल, केदार, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा 
और भी अनेक' भक्त हैं। उन लोगों ने श्रीरामकृष्ण के साथ ही 
प्रसाद पाया है | सुरेन्द्र ने सब को तप्तिपु्वंक भोजन कराया है। 
अब श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटनेवाले है। भकतजन भी अपने 
अपने घर जायेंगे। सब लोग दालान में आकर इकटदठ हुए हैं। 

सुरेद्ध (श्रीरामकृष्ण से )-परतन्तु आज मातृवन्दना का एक भी 
गाना नहीं हुआ । 

श्रीरामकृष्ण (देवीप्रतिमा की ओर उँगली उठाकर )-अहा | 
दालान की कैसी शोभा हुई है! माँ मानों अपनी दिव्य छटठा 
छिटकाकर बैठी' हुई हैं । इस रूप के दर्शन करने पर कितना 
आनन्द होता है! भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं । 
परन्तु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते ? नहीं, होते हैं। हाँ, जरा 
भी विषय-बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वेस्वत्याग करके 
अखण्ड-स॒च्चिदानन्द' में मन लगाया था। 


२८८ श्रोरःसक्षष्णदचनामत 


“आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें 'अचल-घन” कहकर गाते हैं,--मुझे 
अलोना लगता है। जो लोग गाते हैं, वे मानो कोई मधुर रस 
नहीं पाते। शीरे पर ही भूले रहे, तो मिश्री की खोज करने की 
इच्छा नहीं हो सकती । 

“तुम लोग देखते हो--बाहर कंसे सुन्दर दर्शन हो रहे हैं, और 
आनन्द भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करके 
कुछ नहीं पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर ।”” 

श्रीरामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे 
हैं, “माँ, आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना । मेरा मत 
तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। में 
नहीं जानता, धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी वतला रहे हैं । 
मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ में भव- 
सागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि 
तुम मुझे असीम सागर में डबा दोगी। दिनरात में दुर्गावाभ जप 
रहा हूँ, किन्तु फिर भी मेरी दुःखराशि दूर न हुई । परन्तु हे हर- 
सुन्दरि, यदि इस बार भी में मरा तो यह निश्चय है कि संसार 
में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा ।” 

श्रीरामकृष्ण फिर गाने लगे । गीत इस आशय का हे-- 

भमेरे मन / दुर्गनताम जपो। जो दुर्गानाम जपता हुआ रास्ते 
में चला जाता है, शलपाणि शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। 
तुम दिवा हो, तुम सब्ध्या हो, तुम्हीं रात्रि हो; कभी तो तुम पुरुष 
का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो । तुम तो 
कहती हो कि मुझे छोड दो, परन्तु में तुम्हें कदापि न छोड़ गा।,--- 
में तुम्हारे चरणों में नूपुर होक'र बजता रहँगा,--जयथ दुर्गा,श्रीदुर्गा 
कहता हुआ ! माँ, जब शंकरी' होकर तुम आकाश में उड़ती 
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रहोगी तब में मीन बनकर पानी में रहँगा; तुम अपने नखों पर 
मुझे उठा लेना है ब्रह्म मयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल 
जायें, तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना ।” 

श्रीरामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया । अब सीढ़ियों से 
उतरते समय पुकारकर कह रहे हैं--“ओ रा- जू- हैं ?” (ओ 
राखाल ! जूते सब हैं ?) , 

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े । सुरेन्द्र ने प्रणम किया। दूसरे 
भक्तों ने भी प्रणाम किया। चाँदनी अभी भी रास्ते पर पड़ 'रही 
है। श्रीरामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी । 


प्र. १९ । 


परिच्छंद ३१ 


सींती के ब्राह्मतमाज में ब्राह्मभकतों के साथ 


(१) 


संसार सें निष्कास कर्म 

श्रीरामकृष्ण ने श्री वेणी पाल के सींती के बगीचे में शुभा- 
गमन किया है । आज सींती के ब्राह्मसममाज का छमाही महोत्सव 
है । रविवार, चैत्र पुणिमा, २२ अप्रैल १८८३ । तीसरे प्रहर का 
समय । अनेक ब्राह्ममक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्रीरामकृष्ण को 
घेरकर दक्षिण के बरामदे में आ“बैठे । सायंकाल के बाद आदि- 
समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्राह्मभक्तगण 
बीच बीच में श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं । 

ब्राह्ममक्त-महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है ! 

श्रीरामकृष्ण-उपाय अनुराग, अर्थात्‌ उनसे प्रेम करता, और 
प्राथना । 

ब्राह्म भक्त-अनु राग या प्रार्थना ? 

श्रीरामकृष्ण-अनुराग पहले, फिर प्राथना । 

श्रीरामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे जिसका भावार्थ यह 
है,-- है मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूँ श्यामा कसे रह 
सकती हैँ ! फिर बोले-- 

“और सदा ही उनका नामगुणगान, कीतन और प्रार्थना 
करनी चाहिए । पुराने लोटे को रोज माँजना होगा, एक वार 
माँजने से क्या होगा ? और विवेक-वेराग्य तथा संसार अनित्य 
है यह बद्धि चाहिए ।” 

ब्राह्मपक्त-संसार छोड़ना क्‍या अच्छा हू ? 
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श्रीरामकृष्ण-सभी के लिए संसारत्याग ठीक नहीं | जिनके 
भोग का अन्त नहीं हुआ, उनसे संसारत्याग नहीं होता । रत्ती 
भर शराब से क्‍या मस्ती आती है ? 

ब्राह्ममक्त-तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें । 
हाथ में तेल मलक'र कंटहल छीलें ।. धनियों के घर में दासियाँ 
सब काम करती हूं, परन्तु मन रहता है अपने निज' के घर में; 
इसी का नाम निष्काम कम हैं (| इसी का नाम है मन से त्याग । 
सुम लोग मन से त्याग करो संन्‍्यासी बाहर का त्याग और भन 
का त्याग दोनों ही करे ।/ 

ब्राह्ममवत-भोग के अन्त का क्‍या अर्थ है? 

श्रीरामकृष्ण-कामिनी-कांचन भोग हूँ । जिस कमरे में इमली 
का अचार और पानी की सुराही हे, उस कमरे मे यदि सन्निपात 
का रोगी रहे, तो मुश्किल ही है । रुपया, पेसा, मात, इज्जत, 
शारीरिक सुख ये सब भोग एक बार न हो जाने पर,--भोग का 
अन्त न होने १र,--ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती । 

ब्राह्ममक्त-स्त्री-जाति खराब हे या हम खराब है ? 

श्रीरामकृष्ण-विद्यारूपिणी स्त्री भी है, और फिर भविद्या- 
रूपिणी स्त्री भी हैं। विद्यारूपिणी स्त्री भगवान्‌ की ओर ले 
जाती है और अविद्यारूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार 
में डबा देती हे । 

“उनकी महामाया से यह जगत्‌-संसार हुआ है। इस माया के 

यत्करोषि यदश्तासि यज्जुदीषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्मसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणम्‌ ॥-“गीता, ९।२७ 


२९२ श्रीरासकृष्णवचनामृत 


भीतर विद्यामाया और अविद्यामाया दोनों ही हैं । विद्यामाया का 
आश्रय लेने पर साधुसंग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वेराग्य ये 
सब होते हैं। पंचभूत तथा इन्द्रियों के भोग के विषय अर्थात्‌ रूप- 
रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द, यह सब अविद्यामाया है। यह ईश्वर को 
भुला देती है ।” 

ब्राह्ममक्त-अविद्या यदि अज्ञान ऐदा करती है तो उन्होंने 
अविद्या को पैदा क्‍यों किया ? 

श्रीरामकृष्ण-उनकी लीला | अन्धकार न रहने पर प्रकाश की 
महिमा समझी' नहीं जा सकती। दुःख न रहने पर सुख समझा 
नहीं जा सकता। ब्राई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान 
होता है । 

“फिर आम पर छिलका है इसीलिए आम बढ़ता है और 
पक्ता है। आम जब तंयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक 
देना पड़ता है। मायारूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म- 
जान होता है। विद्यामाया, अविद्यामाया, आम के छिलके कीः 
तरह हैं। दोनों ही आवश्यक हैं | 

ब्राह्मभक्त- अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनायी' हुई देवमूति 
की पूजा--ये सब क्या ठीक हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात 
है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण 
मात्र को लो, जसे श्रीकृष्ण पर राधा का आकर्षण, प्रेम । 
साकारवादी जिस प्रकार माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 
माँ, माँ कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं,तुम लोग इसी 
भाव को लो, मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं है। 

ब्राह्ममक्त-वेराग्य कसी होता है ? और सभी को क्‍यों 
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नहीं होता ! ; 

श्रीरामकृष्ण-भोग की शान्ति हुए बिना वेराग्य नहीं होता। 
छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भलाया 
जा सकता है, परन्तु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ 
खेल भी समाप्त हो गया तब वह कहता है, 'माँ के पास 
जाऊंगा । माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और 
चिल्लाकर रोता है। 

सच्चिदानन्द ही गुरु हूं 

ब्राह्ममक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं । इसीलिए ब्राह्मभक्त इस 
सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं । 

ब्राह्ममक्त-महा राज, गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा ? 

श्रीरामकृष्ण-सज्चिदानन्द ही गुरु हैं। यदि कोई मनृष्य गुरु 
के रूप में तुम्हारा चेतन्‍्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानन्द 
ने ही उस रूप को धारण किया है। गृरु मानो सखा हैं। हाथ 
पकड़कर ले जाते हैं । भगवान्‌ का दर्शन होने पर फिर गुरु-शिष्य 
का ज्ञान नहीं रह जाता। 'वह बड़ा कठिन स्थान है, वहाँ पर गुरु- 
शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता । इसीलिए जनक ने शुकदेव से 
कहा था, यदि ब्रह्मज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो'; क्योंकि 
बल्लज्ञान हो जाने पर गुरु-शिष्यों में भेदबद्धि नहीं रहेगी । जब 
तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गरु-शिष्य का सम्बन्ध 
रहता है| 

थोड़ी देर में सन्ध्या हुई । ब्राह्मभकतों में से कोई कोई श्रीराम- 
कृष्ण से कह रहे हैं, “शायद अब आपको सन्ध्या करनी होगी । 

श्रीरामकऋृष्ण-नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहले-पह 
एक एक बार कर लेना पड़ता है । उसके बाद फिर अध्यंपात्र या 
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नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती । 
(२) 
श्रीरामकृष्ण तथा आचार्य बेचाराम; वेदान्त 
और ब्रह्मतत्त्व के प्रसंग मे 

सन्ध्या के बाद आदि-समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी 
प्र बेठकर उपासना की । बीच बीच में ब्राह्मसंगीत और उप- 
. निषद्‌ का पाठ होने लगा । 

उपासना के बाद श्रीरामकृष्ण के साथ बेठक'र आचायंजी अनेक 
प्रकार के वार्तालाप कर 'रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी' 
सत्य है। आपका क्‍या मत है ? 

आचाये-जी, निराकार मानो १००४० ८एण्था। (बिजली का 
प्रवाह ) है; आाँखों से देखा नही जाता, परन्तु अनुभव किया जाता है। 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, दोनों ही सत्य हैं। साकार-नि'राकार दोनों 
सत्य हैं। केवल निराकार कहना कंसा है जानते हो? जैसे 
शहनाई में सात छंद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल 'पों' करता 
रहता है, परन्तु दुसरे को देखो, कितनी ही राग रागिनियाँ बजाता 
है। उसी प्रकार देखो, साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से 
आस्वाद लेता है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर---अनेक 
भावों से । 

“असली बात क्‍या हे जानते हो ? किसी भी प्रकार से अमृत 
के कुण्ड* में गिरना है। चाहे स्तव करके गिरो अथवा कोई 

* अमृतकुण्ड:-आनन्दरूपम्‌ अमुतं , यद्‌ विभाति। ब्रह्म एवं इदम 
अमृतम्‌, पुरस्ताद ब्रह्म, पश्चाद ब्रह्म, दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्चोध्व च प्रसृतं 
ब्रह्म ।--मृण्डक उपनिषद्‌ २॥२। ११ 
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धक्का दे दे और तुम जाकर कृण्ड में गिर पड़ो। परिणाम एक ही' 
होगा। दोनों ही अमर होंगे । 

“ब्राह्मों के लिए जल और बरफ को उपमा ठीक है। 
सच्चिदानन्द मातों अनन्त जलराशि हैं। महासागर का जल ठण्डे 
देश में स्थात स्थाव पर जिस प्रकार बरफ का आकार धारण कर 
लेता हे, उसी प्रकार भक्तिरूपी ठण्ड से वे सच्चिदानन्द भक्त 
के लिए साकार रूप धारण करते हें। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय, 
चिन्मय रूप का दश्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया 
था। भक्त के प्रेम के शरीर--भागवती तनु* द्वारा इस चिन्मय 
रूप का दर्शन होता है। 

“फिर हें ब्रह्म अवाडमनसगोचरम्‌ ।' ज्ञानरूपी सूर्य के ताप से 
साकार बरफ गल जाती है ; ब्रह्मज्ञान के बाद, निविकल्प समाधि 
के बाद, फिर वही अनन्त, वाक्य-मन के अतीत, अरूप, निरा- 
कार ब्रह्म ! 

“उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पडता 
है। मुख से कहकर अनध्त को कौन समझायेगा ? पक्षी जितना 
ही ऊपर उठता हे, उसके ऊपर और भी हैँ। आप क्‍या 
कहते हैं ? 

आच।यं-जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार की बातें हैं । 

श्रीरामकृष्ण-नमक का पुतला समुद्र नापने गया था ; लौटकर 
फिर उसने खबर न दी । एक मत में है, शुकदेव आदि ने दर्शन- 


» नारद ने कहा था--'मुग्रे श॒द्धा,सर मयी,भागवती तल्‌ प्राप्त हो गयी । 
प्रयज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवती तनम्‌ । 
आरब्धकमनिर्वाणो न्‍्यपतत्‌ पांचभौतिक: ॥ 

““अशीमदभागवत, १॥६१२९ 
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स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगायी थी । 

“मेंनें विद्यासागर से कहा. था, सब चीजें उच्छिष्ट हो गयी हैं, 
परन्तु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ ।* अर्थात्‌ ब्रह्म क्या है, कोई मूह 
से कह नहीं सका । मुख से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती 
है । विद्यासागर विद्वान हैं, यह सुनकर बहुत खश हुए । 

हे का है, केदार के उस तरफ बरफ से ढका पहाड है । अधिक 
ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता । जो लोग यह जानने 
के लिए गये हैं कि अधिक ऊँचाई पर क्या है तथा वहाँ जाने पर 
कसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटक'र खबर नहीं दी । 

“उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनन्द से विद्चल हो जाता है, 
चुप हो जाता है ।* खबर कौन देगा ? समझायेगा कौन ? 

“सात फाठकों से परे राजा है। प्रत्येक फाटक पर एक एक 
महा ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष बेठ हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा. 
है, क्या यही राजा है ?” गृरु भी कह रहे हैं "नही; नेति नेति | 
सातवें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक्‌ रह गये ! 
आनन्द से विह्ल हो गये । फिर यह पूछना न पड़ा कि क्‍या 
यही राजा है ? देखते ही सब सन्देह मिट गये । ३” 

आचाये-जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार सब लिखा है। 

श्रीरामकृष्ण-जब वे सुष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं, तब हम उन्हें 
सगुण ब्रह्म, आद्याशक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं, 
तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य-मन के अतीत परब्रह्म कहा जाता है। 

“मनष्प उनकी माया में पडकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। 

१ अचिन्त्यम्‌ अव्यपदेश्यमू, .अद्वेतम्‌। --माण्ड्क्य उपनिषद्‌, ७ 


: * बतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मससा सह।-तेत्तिरीय उपनिषद्‌,२।९। १ 
3 छिद्यन्ते सवंसंश्या:...तस्मिन्‌ दुष्टे प्रावरे।-मुण्डकठपनिष द्‌ु,२।२॥८ 
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इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनन्त ऐश्वर्य का 
अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है । ये तीनों ही गुण डाक्‌ 
हैं। सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्त्व, 
रज, तम तीन गुण हैं। इनमें से केवल सत्त्वगुण ही ईश्वर का रास्ता 
बताता है; परन्तु ईश्वर के पास सत्त्वगुण भी नहीं ले जा सकता । 

“एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। ऐसे समय तोन' 
डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। 
सब कुछ छीनक'र एक डाक्‌ ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे ' 
इसे मार डालो । ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाक्‌ 
बोला, 'जान से मत मारो; हाथ-पैर बाँधकर इसे यहीं षर छोड 
दिया जाय, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह 
कहकर उसे बाँधकर डाकू लोग वहीं छोडकर चले गये । 

“ओड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लौट आया । आकर बोला» 
बबेद है; तमको बहुत कष्ट हुआ ? में तुम्हारा बन्धन खोले देता 
हूँ ।' बन्धन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू 
रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा । सरकारी रास्ते के पास आकर 
उसने कहा, 'इस रास्ते से चले जाओ; अब तुम सहज ही अपने 
चर जा सकोगे ।' उस व्यक्ति ने कहा, यह क्‍या महाशय ? आप 
भी चलिये; आपने मेरा कितना उपकार किया ! हमारे घर पर 
चलने से हम कितने आनन्दित होंगे ! डाकू ने कहा, “हीं, मेरे 
वहाँ जाने पर छूटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी ।' यह 
कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया । 

“पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या 
करोगे, मार डालो 7 तमोगुण से विनाश' होता है । दूसरा डाकू 
रजोगुण है; रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है; 
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अनेकानेक कार्यो में जकड जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला 
देता है । सत्त्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, 
धर्म, भक्ति यह सब सत्त्वगृण' से उत्पन्न होते हैं । सत्वगुण मानो 
अन्तिम सीढ़ी है । उसके बाद ही है छत । भनृष्य का धाम है 
परब्रह्म । त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्मज्ान नहीं होता ।” 

आचाये-अच्छा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई । 

श्रीरामकृष्ण' (हँसते हुए )-भक्‍त का स्वभाव क्‍या है, जानते 
हो ? मैं कहूँ, तुम सुनो; तुम कहो, में सुन | तुम लोग आचाये 
हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो । तुम लोग जहाज हो, हम 
तो हैं मछओं की छोटी नेया । (सभी हँस पड़े ।) 


परिच्छेद ३२ 


नन्‍्दतबागान के ब्राह्मससाज में भक्तों के साथ 


(१) 
श्रीमन्दिर-दर्शन और उद्दीपन । श्रीराधा का प्रेमोन्‍्साद 


श्रीरामकृष्ण नन्‍्दनबागान के ब्राह्मममाज-मन्दिर में भक्तों के: 
साथ बेठ हैं। ब्राह्मभकतों से बातचीत कर रहे हैं। साथ में राखाल, 
मास्टर आदि हैं । शाम' के पाँच बजे होंगे । 

काशीश्वर मित्र का मकान नन्दनवागान में है। वे पहले 
सबजज थे । वे आदिब्राह्मममाजवाले ब्राह्म थे । अपने ही घर पर 
ईश्वर की उपासना किया करते थे, और बीच बीच. में भक्तों को 
निमन्त्रण देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहान्त के बाद श्रीनाथ, 
यज्ञनाथ आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक उसी तरह उत्सव मनाये 
थे।वे ही श्रीरामकृष्ण को बड़े आदर से आमन्त्रित कर लाये हैं । 

श्रीरामकृष्ण आकर पहले नीचे के एक कमरे में बेठे, जहाँ 
धीरे धीरे बहुतसे ब्राह्ममक्‍त' सम्मिलित हुए। रवीन्द्रबाब्‌ आदि 
ठाकुर-परिवार के भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे । 

बुलाये जाने पर श्रीरामकृष्ण ऊपरी मजले के उपासना-मन्दिश 
में जा व्राजे | कभरे के पूर्व की ओर वेदी रची गयी है। नेऋ्य 
कोने में एक पियानो है । कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुसियाँ रखी 
हुई हैं। उसी के पूर्व की ओर अन्तः:पुर में जाने का दरवाजा है। 

शाम को उत्सव के निभित्त उपासना होगी। आदिब्राह्मसमाज' 
के श्री भैरव बन्द्योपाध्याय और एक-दो भक्त मिलकर वेदी पर 
उपासना का अनुष्ठान करेंगे । 


३७०० श्री रामकृष्णवचना मृत 


गर्मी का मौसम है । आज बुधवार, चेत्र को कृष्णा दशमी है। 
'२ मई, १८८३ । अनेक ब्राह्मभक्त नीचे के बड़े आँगन था बरामदे 
में इधर-उधर घृम रहे हैं। श्री जानकी घोषाल आदि दो-चार 
'सज्जन' उपासनागृह में आकर श्रीरामक्ृष्ण के पास' बेठे हैं |--बवे 
उनके श्रीमुख से ईश्वरी प्रसंग सुनेंगे । कमरे में प्रवेश करते ही 
श्रीरामकृष्ण ने वेदी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर बेठकर 
राखाल, मास्टर आदि से कहने लगे--- 

“तरेन्द्र ने मुझसे कहा था, 'समाज-मन्दिर को प्रणाम करने से 
क्या होता है ?' मन्दिर देखने से ईश्वर ही की थाद आती' है-- 
'उद्दीपना होती है। जहाँ उनकी चर्चा होती है, वहाँ उनका 
आविर्भाव होता है, और सारे तीथ वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों 
'के देखने से भगवान्‌ की ही याद होती है । 

“एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर भावाविष्ट हुआ था। यही' 
सोचकर कि इसी' लकड़ी से श्रीराधाकान्त के बगीचे के लिए 
कुल्हाड़ी का बेंट बनता है । 

“किसी और भक्त की ऐसी गुरुभक्ति थी कि गुरुजी के मुहल्ले 
के एक आदमी को ही देखक' भावों से तर हो गया ! 

“सेघ देखकर, नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर 
श्रीराधा को श्रीकृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी ! ये सब चीजें 
देखकर वे कृष्ण कहाँ हैं?” कहकर बावली-सी हो जातीं ! ” 

घोषाल-उन्माद तो अच्छा नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण-यह तुम क्या कह 'रहे हो ? यह उन्माद विषय- 
चिन्ता का फल थोड़े ही है कि उससे बेहोशी आ जायगी ! यह 
अवस्था तो ईश्वर-चिन्तन' से उत्पन्न होती है! क्‍या तुमने 
प्रेमोन्माद, ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी ? 


नन्‍्दनबागान के ब्राह्मसमाज में भक्‍तों के साथ ३०१: 


उपाय--ईश्वर पर प्रेम तथा षड्रिपुओं की गति बदलना 

एक ब्राह्मभक्त-किस' उपाय से ईश्वर मिल सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण-उस' पर प्रेम हो, और सदा यह विचार रहे कि: 
ईश्वर ही सत्य है, और जगत्‌ अनित्य। 

“पीपल का पेड ही सत्य है--फल तो दो ही दिन के लिए हैं। 

ब्राह्ममक्त-काम, क्रोध आदि रिपु हैं--क्या किया जाय ? 

श्रीरामकृष्ण-छ: रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड दो । आत्मा 
के साथ रमण करने की कामना हो । जो ईश्वर की राह फ्र 
बाधा पहुंचाते हैं उन' पर क्रोध हो । उसे ही पाने के लिए लोभ । 
पदि ममता है तो उसी के लिए हो । जैसे मेरे राम' 'ेरे कृष्ण । 
यदि अहंकार करना है तो विभीषण की तरह--मेने श्रीराम- 
चन्द्रजी को प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने 
नहीं नवाऊंगा ! 

ब्राह्मभक्त-यदि ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है तो में पापों: 
के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ ! 

पापकर्मों का उत्तरदायित्व 
' श्रीरामकृष्ण (हँसकर)-दुर्योधन ने वही बात कहीं थी--- 
वया हृषीकेश' हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि।* 

“जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही कर्ता हैं और में अकर्ता 
हैँ, वह पाप नहीं कर सकता । जिसने नाचना सीख लिया हैं 
उसके पेर ताल' के विरुद्ध नहीं पडते। 

“मन शुद्ध न होने से यह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है ! 

श्रीरामकृष्ण उपासना-मन्दिर में एकत्रित भकतों को देख रहे 


# --हे हषीकेश, तुम हृदय में बेठकर जैसा करा रहे हो, वसा ही 
में करता हूँ । 


३०२ श्रीरामकृष्णवचनामत 


हैं और कहते है, “बीच बीच में इस तरह एक साथ मिलकर 
ईश्वर-चिन्तन करता और उनके नामगृण गाना बहुत अच्छा है। 

“परन्तु संसारी लोगों का ईश्वरान्राग क्षणिक है--वह उतनी ही 
देर तक ठहरता है जितना तपाये हुए लोहे पर पानी का छिड़काव । 

ब्रह्मोप॒ासना तथा श्रीरामकृष्ण 

अब सन्ध्या की उपासना होगी। वह बड़ा कमरा भक्तों से 
भर गया। कुछ ब्राह्म महिलाएँ हाथों में संगीत-पुस्तक लिये 
कुरसियों पर जा बेठीं । 

पियानों और हार्मोनियम के सहारे ब्रह्मसंगीत होने लगा। 
गाना सुनकर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा न रही । क्रमश: 
उद्बोधन, प्राथेना और उपासना हुई । आचाये वेदी पर बठ वेदों 
से मन्त्रपाठ करने लगे । 

“35 पिता नोइसि, पिता नो बोधि। नमस्तेष्स्तु मामा 
हिसीः । 

“तुम हमारे पिता हो, हमें सद्ब॒ृद्धि दो । तुम्हें नमस्कार है। 
हमें नष्ट न करो ।” 

ब्राह्म भक्त उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं--- 

“3७ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । आनन्दरूपमम॒तं यद्विभाति । शान्त 
शिवमद्वतम्‌ । शुद्धमपापविद्धम्‌ ।” 

फिर आचार्यों ने स्तवपाठ किया |-- 

“35 नमस्ते सते ते जगत्कारणाय। नमस्ते चिते सर्वलोका- 
श्रयाय ॥” इत्यादि । 

तदनन्तर उन्होंने प्रार्थना की--- 

“असतो मा सदगमय । तमसो मा ज्योतिर्गंमभय । 

मृत्योमथ्मृतं गमय । आविराबिम एचि। 


नन्‍्दनबागान के ब्राह्यममाज में भक्तों के साथ ३०३ 


रुद्र यत्ते दक्षिणं मुख तेन मां पाहि नित्यम्‌ ।*” 

स्तोत्रादि का पाठ सुनकर श्रीरामक्ृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं। 
अब आचार्य निबन्ध पढ़ते हैं । 

अहेत॒क कृपासिन्ध्‌ भीरामक्ृष्ण 

उपासना समाप्त हो गयी। भक्तों को खिलाने का प्रबन्ध हो 
रहा है। अधिकांश ब्राह्ममकत तीचे आँगन और बरामदे में टहल 
हे हैं । 

रात के नौ बज गये । श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर लौट जाना 
है । घर के मालिक निभन्त्रित गृही भक्तों की संवर्धना में इतने 
व्यस्त हैं कि श्रीरामकृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते । 

श्रीरामकृष्ण (राखाल आदि से )-अरे, कोई बलाता भी तो नहीं । 

राखाल (क्रोध में ) -महाराज, आइये, हम दक्षिणेश्वर चलें । 

श्रीरामकृष्ण (हँसकर )-अरे ठहर । गाड़ी का किराया-- तीन 
रुपये दो आने--कौन देगा ? चिढ़ने से ही काम न चलेगा ! पैसे का 
नाम नहीं, और थोथी झाँझ ! फिर इतनी रात को खाऊँ कहाँ ? 

बड़ी देर में सुना गया कि पत्तलें बिछी हैं। सब भक्त एक साथ 
बुलाये गये । उस भीड़ में श्रीरामकृष्ण भी राखाल आदि के साथ 
दूसरे मेजले में भोजन करने चले । भीड में बैठने की जगह नहीं 
मिलती थी। बड़ी मुश्किल से श्रीरामकृष्ण एक तरफ बैठायें गये । 
स्थान भटद्दा था। एक रसोइया ठकुराइन ने भाजी परोसी । शी राम- 
क्रृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई उन्होंने नमक के सह रे 
एक आध पूड़ी और थोड़ीसी मिठाई खायी । 
“एड ज्ष अपत्य से लिल्य को, व्यकार से ज्योति को और मृत्य 
से अमरत्व को पहुँचाओ । मेरे पास आविर्भूत होओ , हैं रुद्र, अपने कारुण्य- 
पूर्ण मुख से सदा मेरी रक्षा करो । 


३०४ श्री रामकृष्णबचनाम॒त 


आप दयासागर हैं । गृहस्वामी लडके हैं। वे आपकी पूजा 
करना नहीं जानते तो क्या आप उनसे नाराज होंगे ? अगर आप 
बिना खाये चले जायें तो उनका अमंगल होगा । फिर उन्होंने तो 
ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया । 

भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बेठे । गाड़ी का किराया 
कौन दे ? उस भीड में गृहस्वामियों का पता ही नहीं चलता था। 
इस किराये के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण ने बाद में विनोद करते 
हुए भक्तों से कहा था--- 

“गाड़ी का किराया माँगने गया ! पहले तो उसे भगा ही 
दिया। फिर बड़ी कोशिश से तीन रुपये मिले, पर दो आने नहीं 
दिये । कहा कि उसी से हो जायगा ! ” 


परिच्छद ३३ 


भक्‍तों के साथ कीतेनानन्द में 


| 

श्रीरमकृष्ण ने कलकत्ता कसारीपाड़ा की हरिभक्ति-प्रदाथिनी 
सभा में शुभागमन किया है। रविवार, वेशाख शुक्ला सप्तमी, 
संक्रान्ति, १३ मई १८८३६०। आज सभा में वार्षिकोत्सव हो रहा 
है। मनोहर साँई का कीतेन हो रहा है । 

श्रीराधाकृष्ण-प्रेम का गाना हो रहा है। सखियाँ श्रीमती 
राधिका से कह रही हैं, तूने मान (प्रणयकोप ) क्‍यों किया ? दो क्या 
तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती ? श्रीमती कहती हैं, उनके चन्द्रावली 
के कुंज में जाने के लिए मेंने कोप नहीं किया । वहाँ उन्हें क्‍यों 
जाना चाहिए ? चन्द्रावली तो सेवा नहीं जानती | 

(२) 

दूसरे रविवार को (२०-५-८३) 'रामचन्द्र के मकान पर फिर 
कीत॑न हो रहा है। श्रीरामक्ृष्ण आये हैं। वेशाख शुक्ला चतुर्देशी । 
श्रीमती राधिका श्रीकृष्ण के विरह में बहुत-कुछ कह रही हैं-- 
“जब में बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी। 
सर्खि, दिन गिनते गिलते नाखून घिस गये । देखो, उन्होंने जो 
माला दी थी वह सूख गयी है, फिर भी मेंने उसे नहीं फेका। 
कृष्णचन्द्र का उदय कहाँ हुआ ? वह चन्द्र मान ( प्रणयकोप- ) 
रूपी राह के भय से कहीं चला तो नहीं गया ! हाय ! उस क्ृष्ण- 
मेघ का कब दर्शन होगा ? क्‍या फिर दर्शन होगा ! प्रिय, प्राण 
खोलकर तुम्हें कभी भी न देख सकी ! एक तो कुल दो ही आँखें, 
प्र, २० 


३०६ श्रीरामकृष्णवचनाम॒त 


उसमें फिर पलक, उसमें फिर आँसुओं की धारा। उनके सिर पर 
मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस 
भेघ॒ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे । 

“सुखि | यह प्राण तो नहीं रहेगा--मेरी देह तमाल वक्ष की 
शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर क्षष्णनाम लिख देना ।” 

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, वे और उनका नाम अभिन्न हैं । 
इसीलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं। जो राम वही 
नाम है ।” 

श्रीरामकृष्ण भावमग्त होकर यह कीर्तन का गाना सुन रहे हैं। 
गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं। अगले रविवार को 
फिर दक्षिणेश्वर मन्दिर में वही' गाना होगा। उसके बाद के 
शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीतेन होगा । 


परिच्छेद ३४ 


दक्षिणंश्वर में भक्तों के साथ 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कभरे में खड़े खड़े 
भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रविवार, वेशाख कृष्णा पंचमी, 
२७ मई १८८३ ई०। दिन के नौ बजे क्वा समय होगा । भक्तगण 
शीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)-विद्ेषभाव अच्छा 
नहीं,--शाक्‍त', वेष्णव, वेदान्ती ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक 
नहीं । पद्लोचन बदंवान के सभापण्डित थे । सभा में विचार हो 
रहा था--शिव बड़े हैं था ब्रह्मा । प्मलोचन ने बहुत सुन्दर 
बात कही थी,--में नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है, 
और न ब्रह्मा का ! (सभी हँसने लगे ।) 

“व्याकुलता रहने पर सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जाता है, 
परन्तु निष्ठा रहनी चाहिए। निष्ठा-भक्ति का दूसरा नाम है 
अव्यभिचारिणी भंक्ति,--जिस प्रकार एक शाखावाला वृक्ष सीधा 
ऊपर की ओर जाता है। व्यभिचारिणी भक्ति--जैसे पाँच शाखा- 
चाला वृक्ष । गोपियों को ऐसी निष्ठा थी कि व॒ुन्दावन के पीता- 
म्बर और मोहनचूड़ावाले गोपालकृष्ण के अतिरिक्त और किसी 
से प्रेम न करेंगी । मथुरा में जब राजवेष में सिर पर पणड़ी पहने 
'कृष्ण को देखा तो उन्होंने घंघट की आड में मुँह छिपा लिया 
और कहा, यह कौन है? क्‍या इसके साथ बात करके हम 
द्विचारिणी बनेंगी ? 

“स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्गा-भक्ति है 
देवर, जेठ को खिलाती है, पर धोने को जल देती है 7रन्तु स्वामी 


है 
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के साथ दूसरा ही सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार अपने धर्म में 
भी निष्ठा हो सकती है। इसीलिए दूसरे धर्म से घणा नहीं करनी 
चाहिए, बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए ।” 
श्रीरामकृष्ण द्वारा जगन्माता की पूजा तथा आत्मपुजा 
श्रीरामकृष्ण' गंगास्नान करके काली के दर्शन करने गये हैं । 
साथ में मास्टर हैं। श्रीरामकृष्ण पूजा के आसन पर बठकर माँ 
के चरणकमलों पर फूल चढ़ा रहे हैं; बीच बीच में अपने सिर 
पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं । 
बहुत समय के बाद श्रीरामकृष्ण आसन से उठे। भाव में 
विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुँह से माँ का नाम ले रहे 
हैं। कह रहे हैं, 'माँ विपद्नाशिनी ।' देह धारण करने से ही दुःख, 
विपदाएँ होती हैं, सम्भव है इसीलिए जीव को इस “विपद्नाशिनी 
महामन्त्र का उच्चारण कर कात'र होकर पुकारना सिखा रहे हैं। 
अब श्रीरामकृष्ण अपने कभरे के पश्चिमवाले बरामदे में आकर 
वठे हैं। अभी तक भाव का आवेश है । पास हैं राखाल, मास्टर, 
नकुड वेष्णव आदि। नकुड वेष्णव को श्री रामकृष्ण अट्ठाईस-उनतीस' 
वर्षों श्रे जानते हैं । जिस समय वे पहले-पहल कलकत्ते में आकर 
जञ्ञामापुकुर में रहे थे और घर घर 'में जाकर पूजा करते थे, उस 
समय कभी कभी नकुड वेष्णव की दृकान में जाकर बैठते थे और 
आनन्द मनाते थे। आजकल पानिहाटी में राघव पण्डित के महोत्सव 
के उपलक्ष्य में नकुड बाबाजी आकर प्राय: प्रतिवर्ष श्रीरामक्ृष्ण 
का दर्शन करते हैं । नकुड च्रेष्णण भवत थे। कभी कभी वे भी 
महोत्सव का भण्डारा देते थे । नकुड भास्टर के पड़ोसी थे। 
श्रीरामकृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे, उस सभय गोविन्द 
चटर्जी के मकान में रहते थे । नकुड ने मास्टर को वह पुराना 
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भकान दिखाया था। 
जगन्माता के नामकीतेन के आनन्द में श्रीरामकृष्ण 
श्रीरामकृष्ण भाव के आवेश' में गीत गा रहे हैं, जिनका 
भावार्थ यह है:--- 

(१) 'हे महाकाल की मतोमोहिती सदानन्दमयी काली, माँ, 
सुम अपने आनन्द में आप ही' नाचती हो और आप ही' ताली 
बजाती हो । है आदिभूते सनातनि, शून्यहूपे शशिभालिके, जिस 
समय ब्रह्माण्ड न था, उस समय तुझे मण्डमाला कहाँ मिली ? 
एकमात्र तुम यन्त्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं । 
माँ, तुम जेसा कराती हो, वसा ही करते हैं, जेसा कहलाती हो 
बसा ही कहते हैं। है निर्गणे, माँ, कमलाकान्त गाली देकर कहता 
है कि तुझ सर्वनाशिती ने खड़ग धारण करके धर्म और अधर्म 
दोनों को नष्ट कर दिया है ! ” 

(२) हे तारा, तुम ही मेरी माँ हो। तुम त्रिगणधरा परा- 
त्प्रा हो । मैं जानता हूँ, माँ, कि तुम दीनों पर दया करनेवाली 
और विपत्ति में दुःख को हरण क'रनेवाली हो । तुम सन्ध्या, तुम 
गायत्री, तुम जगद्धात्री हो । माँ, तुम असहाय को बचानेव/ली 
तथा सदाशिव के मन को हरनेवाली हो । माँ, तुम जल में, थल में 
और आदिमूल में विशजमान हो । तुम साकार रूप में सर्व घट 
में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो ।” 

श्रीरामकृष्ण ने 'माँ के और भी कुछ गीत गाये । फिर भक्तों 
से कह रहे हैं, 'संसारियों के सामने केवल दुःख की बात ठोक 
नहीं । आनन्द चाहिए । जिनको अन्न का अभाव है, वे दो दिन 
उपवास भी कर सकते हैं, परन्तु खाने में थोड़ा विलम्ब होने पर 
जिन्हें दुःख होता है उनके पास' केवल रोने की बातें, दुःख की 
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बातें करना ठीक नहीं । 

“बेष्णबचरण कहा करता था, किवल, पाप, पाप यह सब क्‍या 
है? आनन्द करो ( ” 

श्रीरामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि 
भनोहर साँई गोस्वामी आ पधारे । 
श्रीराधा के भाव में महाभावमय श्रीरासकृष्ण। क्या श्री रासक्ृष्ण गौरांग हु ? 

गोस्वामी पूर्वराग का कीत॑न गा रहे हैं। थोड़ा सुनकर ही 
श्रीरामकृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गये । 

पहले ही गौरचन्द्रिका-कीर्तंत । “हथेली पर हाथ--चिन्तित' 
गोरा---आज' क्‍यों चिन्तित हैं? सम्भवत: राधा के भाव में 
भावित हुए हैं। 

गोस्वामी फिर गा रहे हैं-- 

(भावाथ )--“घड़ी में सौ बार, पल पल में घर से बाहर 
आती और फिर भीतर जाती है। कहीं पर भी मन नहीं लग रहा 
है, जोर जोर से श्वास चल' रहा है, बार बार कदम्ब-कानन की 
ओर ताकती है। राधे, ऐसा क्‍यों हुआ ? ” 

संगीत की इसी पक्ति को सुन श्रीराभकृष्ण की. महाभाव की' 
स्थिति हुई है ! उन्होंने अपनी कमीज को फाडकर फेंक दिया । 


कीर्तनकार का संगीत सुनते सुनते' महाभाव में श्रीरामकृष्ण 
काँप रहे हैं ! केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, 
“प्राणनाथ, हृदयवल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो; यही' तो 
मित्रता का काम है; या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले 
चली; तुम लोगों की में चिरकाल के लिए दासी बनी रहूँगी ।” 

गोस्वामी कीतंनिया श्रीरामकृष्ण के महाभाव की स्थिति को 
देखकर मृग्ध हुए हैं। बे हाथ जोडकर कह रहे हैं, “मेरी विषय- 
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बुद्धि मिटा दीजिये ।” 

श्रीरामकृष्ण' (हँसते हुए )-तुम' उस' साधु के सदुश हो जिसने 
पहले रहने की जगह ठीक कर, फिर शहर देखना शुरू किया। 
तुम इतने बड़े रसिक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस 
निकल रहा है ! 

गोस्वामी-प्र मो, में चीनी का बोझ ढोनेवाला बेल हूँ, चीनी 
का आस्वादन कहाँ कर सका ? 

फिर कीतेन होने लगा। कीतेनकार श्रीमती राधिका की अवस्था 
का वर्णन कर कह रहे हैं--'“कोकिलकुल कुवंति कलनादम्‌ ।* 

कोकिल का कलनाद श्रीमती को वच्ध्वनि' जेसा लग रहा है। 
इसलिए वे जैमिनि का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह 'रही 
है, 'सखि, कृष्ण के विरह में यह प्राण' नहीं रहेगा; इस देह को 
तमाल वक्ष की शाखा पर रख देना ।' 

गोस्वामी ने राधाश्याम का मिलन गाकर कीतंन समाप्त किया। 
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भकक्‍तों के मकान पर 


(१) 

बलराम के सकान पर श्रीशामकृष्ण । नरलीला का दर्शन और आस्वादन 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम 
के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के 
मकान पर जायेंगे । अधर के मकान में मनोहर साँई का कीतंनक 
होगा । राम के घर पर कथा होगी । शनिवार, वैशाख कृष्णा 
द्वादशी, २ जून १८८३ ई०। 

श्रीरामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल, मास्टर आदि भक्तों 
से कह रहे हैं, “देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग 
जाते हैं, जैसे धूप से मदान के तालाब का जल सूख जाता है । 

“विषय की वासना तथा कामिवी-कांचन पर मोह रखने से 
कुछ नहीं होता । यदि विषथासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी 
कुछ नहीं होता--जेसे थूक को फेंककर फिर चाट लेना।” 

थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “ब्राह्म- 
समाजी लोग साकार को नहीं मानते। (हँसकर) नरेन्द्र कहता है, 
'पुत्तलिका! ' फिर कहता है, वे अभी तक कालीमन्दिर में जाते हैं। 

श्रीरामकृष्ण बलराम के घर पर आये हैं। वे एकाएक भावाविष्ट 
हो गये हैं। सम्भव है, देख रहे हैं, ईश्वर ही जीव तथा जगत्‌ 
बने हुए हैं, ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगल्माता से 
कह रहे हैं, “माँ, यह क्या दिखा रही हो ? रुक जाओ; यह सब 
क्या दिखा रही हो ? राखाल आदि के द्वारा क्‍या क्‍या दिखा 
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रही हो, माँ ! रूप आदि सब उड़ गया । अच्छा माँ, मनुष्य तो 
केवल ऊपर का ढाँचा ही है न? चेतन्य तुम्हारा ही है । 

“माँ, आजकल के ब्राह्मममाजी मीठा रुप नहीं पाते ! आँखें 
सूखी, मुंह सुखा ! प्रेमभक्ति न होने से कुछ न हुआ ! 

“माँ, तुमसे कहा था, एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे 
किसी को ! इसीलिए राखाल को दिया है न ?” 

अधर के मकान पर हरिसंकीतंन मे 

श्रीरामकृष्ण अधर के मकान पर आये हैं। मनोहर साँई के 
कीत॑न की तेयारी हो रही है। 

श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठकघर में अनेक 
भक्त तथा पड़ोसो आये हैं। सभी की इच्छा है कि श्रीरामक्ृष्ण 
कुछ कहें। 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)-संसार और मृक्ति दोनों ही 
ईप्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर 
रखा है । फिर समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे, उसी समय 
मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय माँ बुला लेती है । 

जिस सम्य वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधुसंग करा देते हैं 
और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं |” 

पड़ोसी-महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है ? 

श्रीरामकृष्ण-नौक री छूट जाने पर किरानी' को जिस प्रकार 
व्याकुलता होती है ! वह जिस प्रकार रोज आफिस आफिस में 
घमता है और पूछता रहता है, साहब, कोई नौकरी की जगह 
खाली हुई ? व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है--कंसे 
ईएबर को पाऊँ ! 

“और यदि मूँछों पर हाथ फेरते हुए पेर पर पैर धरकर बेठ 
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बैठे पान चबा रहा है--कोई चिन्ता नहीं, तो ऐसी स्थिति में 
ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती! 

पड़ोसी-साधुसंग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है ! 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, हो सकती है; परन्तु पाखण्डियों को नहीं 
होती । साध का कमण्डल चारों धाम होकर आने पर भी कड॒ए 
का कड॒आ ही रह जाता है ! ढ 

अब कीतंन शुरू हुआ है; गोस्वामीजी कलह-संवाद गा रहे हैं-- 

“गश्रीमती कह रही हैं, 'सखि ! प्राण जाता है, कृष्ण को ला दे ! 

“सुखी-“राधे, कृष्णर्पी मेघ बरसता ही था; परन्तु तूने मान 
(प्रेमकोप-) रूपी आँधी से उस मेध को उड़ा दिया। तु ऋष्ण के 
सुख में सुखी नहीं है; नहीं तो मान क्‍यों करती ?' 

“श्रीमती-'सखि, मान तो मेरा नहीं है। जिसका मान है उसी 
के साथ चला गया है।' 

“ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह 'ही है । 

अब कीतंन' में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियाँ शाधाकुण्ड के 
पास श्रीकृष्ण की खोज करने लगीं । उसके बाद यमुनातट पर 
श्रीकृष्ण का दर्शन, साथ में श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल । वृन्दा के 
साथ श्रीकृष्ण का वातालाप, श्रीकृष्ण का योगी का-सा भेस, 
जटिला-संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी 
द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी । कात्यायनी की पूजा 
में जाने की तेयारी । 

कीत॑न समाप्त हुआ । श्रीरामकृष्ण' भक्तों के साथ वार्तालाप 
कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस” 
भहामाया आद्याशक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस माया 
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का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं; इसीलिए वे आद्याशक्ति- 
की पूजा करते हैं। देखो न, राम सीता के लिए कितने रोये हैं । 
पंचभूतों के फन्‍्दे में पडकर ब्रह्म रोते हैं। 

#हिरण्याक्ष का वध कर वराह-अवतार कच्चे-बच्चे लेकर रह 
रहे थे । आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे ! देवताओं 
ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया । शिवजी ने त्रिशूल के: 
आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया; तब वे स्वधाम" 
में पधारे । शिवजी ने पूछा था, तुम आत्मविस्मृत क्‍यों हो गये: 
हो ?' इस पर उन्होंने कहा था, “में बहुत अच्छा हूं ! 

अधर के मकान से होकर अब' श्रीरामकृष्ण राम के मकान पर- 


जा रहे हैं । 
(२) 


रामचन्द्र दत्त के दकान पर 

श्रीरामकृष्णदेव सिमु लिया मुहल्ले की मधु राय की गली में राम-. 
बाबू का मकाथ है। रामचन्द्र दत्त श्री रामकृष्णदेव के विशिष्ट भक्त" 
हैं। वे डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कालेज में रसायन- 
शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और 'साइन्स असोसि- 
एशन' में रसायनशास्त्र के अध्यापक भी थे । उन्होंने स्वोपाजित' 
धन से यहु मकान बनवाया था। इस मकान में श्रीरामकृष्णदेव- 
कुछ एक बार आये थे, इसीलिए यह मकान भक्तों के लिए 
आज तीथे के समान महान पवित्र है। रामचन्द्र गुरुदेव की कृपा 
लाभ कर ज्ञानपूवक संसारधर्म पालन करने की चेष्टा करते थे । 
श्रीरामकृष्णदेव मुक्तकण्ठ से रामबाब्‌ की प्रशंसा करते और 
कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी - 
सेवा करता है,उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है।' नित्यगोपाल,, 
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लाटू, तारक आदि एक प्रकार से,रामचन्द्र के घर के आदमी हो गये 
थे। इन्होंने उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था। 
इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और 
सेवा होती थी'। 

रामचन्द्र श्रीरामकृष्ण को वेशाख की पूणिमा को, जिस समय 
हिण्डोले का श्रृंगार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के 
लिए सर्वप्रथम ले आये थे । प्राय: प्रतिवर्ष आज के दिन वे उनको 
ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे । 
रामचन्द्र के प्यारे शिष्यवुन्द अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं । 

आज रामचन्द्र के मकान में उत्सव है! श्रीरामकृष्ण आयेंगे। 
आपके लिए रामचन्द्र ने श्रीम:्रागवत की कथा का प्रबन्ध किया 
है। छोटासा आँगन है, परन्तु उसी में कसा सुम्दर सजाया है ! वेदी 
तेयार हुई है, उस' पर कथक महोदय ' बैठे हैं। राजा हरिश्चन्द्र की' 
कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर 
श्रीरामक्ृष्ण यहाँ आ पहुँचे । रामचन्द्र ने आगे बढ़कर उनकी 
चरणरज' को भस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके 
लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया । चारों ओर भक्त 
और पास ही मास्टर बैठ हैं । 

राजा हरिश्चन्द्र की कथा होने लगी--- 

“विश्वामित्र बोले, महाराज ! तुमने मुझे ससागरा पृथ्वी' 
दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है; 
किन्तु तुम काशीधाम में रह सकते हो, वह महादेव का स्थान है। 
चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्भिणी शैव्या और तुम्हारे पृत्र को 
वहाँ पहुँचा दें । वहीं पर जाकर तुम प्रबन्ध करके मुझे दक्षिणा 
दे देता । यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशीधाम की 
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ओर चले । काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किये। 
विश्वेश्वर-दर्शन की बात होते ही श्रीरामकृष्ण एकदम भावा- 
विष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं । 
कथक महोदय कथा कहते गये-- 
“राजा हरिश्चन्द्र दक्षिणा नहीं दे पाये, इसलिए उन्होंने रानी 
शैव्या को बेच दिया पृत्र रोहिताश्व भी शेव्या के साथ चला गया। 
कथक महोदय ने शव्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहिताश्व 
के फूल तोडने और उसे साँप के द्वारा काटे जाने की कथा कही ।-- 
“उस अन्धकाराच्छन्न कालरात्रि में सन्‍्तान की' मृत्यु हो 
गयी । उसका अन्तिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था । 
गृहस्वामी वृद्ध ब्राह्मण. शय्या त्यागकर नहीं उठे । पुत्र के शव 
को गोद में लिये शेव्या अकेली ही श्मशान की ओर चल पड़ी । 
बीच बीच में बादल गरज' रहे थे और बिजली कडक रही थी । 
एक एक बार घोर अन्धकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा 
जाती थी। भयभीत, शोकाकुल शेव्या रोती हुई चली जा रही थी । 
“पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पुरी न 
होने पायी; इसलिए हरिश्चन्द्र ने स्वयं को एक चाण्डाल को बेच 
डाला था। वे श्मशान में चाण्डाल बने बेठे हैं--कर वसुल क'रने 
प्र ही अग्निसंस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, 
कितने जलकर भस्मीभूत हो गये हैं। घोर अँधेरी रात में श्मशान 
कितना भयावना दिखायी दे रहा है ! शब्या उस स्थान पर आकर 
बविलाप करने लगी ।” 
उस' करुण ऋन्‍दन को सुनकर, एसा कौन है जो व्याकुल न हो, 
जिसका हृदय विदीर्ण न हो ? सभी श्रोतागण रो पड़े । 
श्रीरामकृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे 
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'हैं--बिलकुल स्थिर हैं! केवल एक बार आँख के कोने में एक 
'बूंद आँसू छलक उठा पर आपने उसे पोंछ डाला । आपने अधीर 
होकर रुदन क्‍यों नहीं किया ? 

अन्त में रोहिताश्व को जीवनदान, सब लोगों का विश्वेश्वर- 
'दर्शत और हरिश्चन्द्र का पुनः राज्यलाभ वर्णन कर कथक 
महोदय ने कथा समाप्त की। श्रीरामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के 
सम्मुख बंठकर कथा सुनते रहे । कथा समाप्त होने पर बाहर के 
'कमरे में जाकर बंठे । चारों ओर भकतमण्डली' बेठी है, कथक भी 
'पास आकर बैठ गये । श्रीरामकृष्ण कथक' से बोले, “कुछ उद्धव- 
संवाद कहो 

मुक्ति और भक्ति--गोपीप्रेम 

कथक कहने लगे, “जब उद्धव वन्दावन' आये, गोपियाँ और 
वालबाल उनके दशन के लिए व्याकुल हो दौडकर उनके पास 
'गये । सभी पुछने लगे, श्रीकृष्ण कैसे हैं? क्‍या वे हम लोगों को 
भूल गये ? क्‍या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं ?' यह 
'कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले व॒ुन्दावन के अनेक 
स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, 'इस स्थान में श्रीकृष्ण ने 
गोवधन धारण किया था; यहाँ पर धेनकासुर और वहाँ पर शकटा* 
'झुर का वध किया था; इस' मेदान में गौओं को चराते थे; इसी 
यमना के तट पर वे विहार करते थे; यहाँ पर ग्वालबालों 
सहित क्रीड़ा करते थे; इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप 
करते थे।' उद्धव बोले, “आप लोग क्रष्ण' के लिए इतने व्याकुल 
क्‍यों हो रहे हैं ? वे तो स्वभूतों में व्याप्त हैं । वे साक्षात्‌ ता रा+ 
थण हैं! उनके सिवाय और कुछ नहीं है । गोपियों ने कहा, 
“हम यह सब नहीं समझ सकतीं । लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम । 
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हुम तो केवल अपने वृन्दावनविहारी कृष्ण को जानती हैं, जो 
यहाँ बहुत-कछ लीला कर गये हैं ।' उद्धव फिर बोले, 'वे साक्षात्‌ 
नारायण है, उनकी चिन्ता करने से पुनः संसार में नहीं आना 
'पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है । गोपियों ने कहा, 'हम मुक्ति 
आदि--ये सब बातें नहीं समझती । हम तो अपने प्राणवल्लभ 
कृष्ण को देखना चाहती हैं ।' 

श्रीरामकृष्णदेव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न 
हो बोले, “गोपियों का कहना सत्य है।” यह कहकर वे अपने मधुर 
कण्ठ से गाने लगे । गाने का आशय यह है:-- 

“मे मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्त देने में 
कातर होता हूँ । जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सब से 
आगे हैं। वे पूज्य होकर त्रिलोकजयी होते हैं। सुनो चन्द्रावलि, 
भक्ति की बात करता हँ--मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ 
मिलती है? भक्ति के कारण में पाताल में बलिराजा का 
द्वारपाल होकर रहता हूं। शुद्धा भक्ति एक वृन्दावन में है जिसे 
गोप-गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता । भक्ति के 
कारण में ननन्‍्द के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर 
पर ले चलता हूं ।” 

श्रीरामकृष्ण (कथक के प्रति)-गोपियों की भक्ति थी प्रेमा- 
भक्ति--अव्यभिचारिणी भक्ति--निष्ठा-भक्ति । व्यभिचारिणी 
भक्ति किसे कहते हैं, जानते हो ? ज्ञानमिश्रित भक्ति । जसे 
कृष्ण ही सब हुए हैं--वे ही परत्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, 
वे ही शक्ति हैं। पर प्रेमाभकिति में उस ज्ञान का संयोग नहीं 
है । द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन 
करूँगा । भगवान्‌ रुक्मिणी से बोले, तुम सीता बनकर बेठो, 
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अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है । पाण्डवों ने जब राजसूय यज्ञ 
किया, उस समय देश देश के नरेश' यूुधिष्ठिर को सिंहासन पर 
विठाकर प्रणाम करने लगे । विभीषण बोले, में एक नारायण 
को प्रणाम करूँगा, और दूसरे को नहीं ! यह सुनते ही भगवान्‌ 
स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभी- 
यण ने राजमुकुट धारण किये हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग 
प्रणाम किया । ह 

“भकिस प्रकार, जानते हो ?--जेसे घर की बहु अपने देवर, 
जेठ, ससुर और स्वामी सब की सेवा करती है। पैर धोने के 
लिए जल देती है, अंगौछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परन्तु दूसरी 
तरह का सम्बन्ध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है । 

“इस प्रेमाभक्ति में दो चीजें हैं। 'अहंता और ममता । 
यशोदा सोचती थीं, गोपाल को में नः देखेंगी तो और कौन 
देखेगा ? मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग-व्याधि हो सकती 
है ।' यशोदा नहीं जानती थीं कि कृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। और 
ममता --मिरा क्रष्ण, मेरा गोपाल । उद्धव बोले, माँ, तुम्हारे 
कृष्ण साक्षात्‌ नारायण हैं, वे संसार के चिन्तामणि हैं। वे सामान्य 
वस्तु नहीं हैं।' यशोदा कहने लगीं, अरे तुम्हारे चिन्तामणि कौन ! 
मेरा गोपाल कंसा है, में पूछती हैँ । चिन्तामणि नहीं, मेरा गोपाल ।' 

“गोपियों की निष्ठा कंसी थी ! मथुरा में द्वारपाल से अंनुनय- 
विनय कर वे सभा में आयीं। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के 
पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियाँ मुख नीचा कर परस्पर 
कहने लगीं, यह पगड़ी बाँधे राजवेश' में कौन है ? इसके साथ 
वार्तालाप. कर क्‍या अन्त में हम द्विचारिणी' बनेंगी ? हमारे 
मोहन मोरमुकुट-पीताम्बरधारी प्राणवल्लभ कहाँ हैं ?' देखते हो 


॥ 
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इन लोगों की निष्ठा कसी है ! वृन्दावन का भाव ही दूसरा है। 
सुता है, दवरका को तरफ लोग पा्थंसखा श्रीकृष्ण की पूजा करते 
हैं--वे राधा को नहीं चाहते ! ” 

भकक्‍त-कोन श्रेष्ठ है, ज्ञानमिश्रित भक्ति या प्रेमाभक्ति ? 

श्रीरामक्ृष्ण-ईश्वर के प्रति एकान्त अनुराग हुए बिना प्रेमा- 
भक्ति का उदय नहीं होता । और ममत्व-ज्ञान अर्थात्‌ भगवान्‌ 
मेरे अपने हैं, यह ज्ञान । तीन मित्र जंगल में जा रहे थे, सहसा 
एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ ! एक आदमी बोला, भाई, हम 
सब आज मरे । दूसरा आदमी बोला, क्यों, मरेंगे क्‍यों ? आओ, 
ईश्वर का स्मरण करें| तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को 
कृष्ट देकर क्या होगा ? आओ, इसी पेड पर चढकर बेठें ।! 

“जिस आदमी ने कहा, हम लोग मरे वह नहीं जानता 
था कि ईश्वर रक्षा करनेवाले हैं। जिसने कहा, आओ, ईश्वर 
का स्मरण करें वह ज्ञानी था, वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि, 
स्थिति, प्रलय के मूल कारण हैं। और जिसने कहा, भगवान 
को कष्ट देकर क्या होगा, आओ, पेड़ पर चढ बेठे', उसके भीतर 
प्रेम उत्पन्न हुआ था--स्नेह-ममता का भाव आया था । तो प्रेम 
का स्वभाव ही' यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और 
प्रेमास्पद को छोटा | वह देखता है, कहीं उसे कोई कष्ट न हो । 
उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करें उससे पैर में एक 
काँटा भी न चुने ।” 

श्रीरामकृष्णदेव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार 
के मिष्टान्न आदि से रामबाब्‌ ने उनकी सेवा की । भक्तों ने बड़े 
आनन्द से प्रसाद पाया । 


प्र, २१ 


परिच्छेद ३६ 
दक्षिगंश्व्र मन्दिर में भक्तों के सभथ 


(१) 
सतध्य में ईश्वरदर्शन । नरेन्द्र से प्रथम भेंट 

श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में अपने कभरे में 
बेठ हैं। भक्‍तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्थेष्ठ 
मास की कृष्णा चतुद्देशी, सावित्री-चत्तुदंशी ब्रत का दिन है। 
सोमवार, ४ जून, १८८३ ई०। आज रात को अमावस्या तिथि 
में फलहारिणी कालीपूजा होगी । 

मास्टर कल रविवार से आये हैं। कल रात को कात्यायनी- 
पूजा हुई थी । श्रीरामक्ृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाठ-मन्दिर में माता के 
सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे, “माता, तुम्हीं ब्रज को 
कात्यायनी हो । तुम्हीं स्वग हो, तुम्हीं मत्यं हो, तुम्हीं पाताल भी 
हो । तुम्हीं से हरि, ब्रह्मा और द्वादश गोपाल पैदा हुए हैं। दश- 
महाविद्याएं और दशावतार भी तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अब को 
बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे पार करना होगा ।* 

श्रीरामकृष्ण गा रहे थे और माँ से बातें कर रहे थे । प्रेम से 
बिलकुल मतवाले हो गये थे । मन्दिर से वे अपने कमरे में आकर 
तख्त पर बंठे । 

रात के दूसरे पहर तक माँ का नामकीतेन होता रहा । 

सोमवार को सबेरे के समय बलराम और कुछ दूसरे भक्त 
आये। फलहारिणी कालीपूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्यबाबू आदि 
भी सपरिवार आये हैं। सबेरे तौ बजे का समय है । श्रीराम- 
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कृष्णदेव प्रसन्चमुख, गंगा की ओर के गोल बरामदे में बेठे हैं । 
पास ही' मास्टर बेठे हैं। राखाल लेटे हैं। आनन्द में श्रीरामकृष्ण 
ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है। आज' कुछ 
दिनों से आप राखाल को साक्षात्‌ गोपाल के रूप मे देखते हैं । 

त्लोक्य सामने से माँ काली' के दर्शन को जा रहे हैं। साथ में 
नौकर उनके सिर पर छाता लगाये जा रहा है । श्रीरामक्ृष्ण 
'राखाल से बोले, 'उठ रे, उठ ! * 

श्रीरामकृष्ण बैठे हैं। तलोक्य ने आकर प्रणाम किया । 

श्रीरामकृष्ण (जेलोक्य से )-कल' थात्रा' नहीं हुई ? 

त्रेलोक्य-जी' नहीं, अब की बार “ात्रा' की वेसी सुविधा नहीं 
हुई । 

श्रीरामकृष्ण-तो इस बार जो हुआ सो हुआ । देखना, जिससे 
फिर ऐसा न होने पाये । जेस। तियम' है वेसा ही हमेशा होना 
अच्छा है। 

त्रेलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गये । कुछ देर बाद विष्ण- 
मन्दिर के पुरोहित राम चटर्जी आये । 

श्रीरामकृष्ण-राम, मेंने त्रलोक्य से कहा, इस साल यात्रा नहीं 
हुई, देखना जिससे आगे ऐसा त हो | तो क्या यह कहना ठीक हुआ! 

राम-महाराज, उसते क्या हुआ ! अच्छा ही तो कहा | जेसा 
नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण (बलराम से )-अजी, आज तुम यहीं भोजन करो । 

भोजत के कुछ पहले श्रीरामकृष्णदेव अपनी' अवस्था के सम्बन्ध 
में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे । राखाल, बलराम, मास्टर, 
रामलाल तथा और दो-एक भक्त बढठे थे। 

श्रीरामकृष्ण-हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों 
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के लिए इतनी चिन्ता क्‍यों करते हो ! गाड़ी में बैठकर बलराम 
के मकान पर जा रहा था, उसी समय मन में बड़ी चिन्ता हुई। 
कहने लगा, 'माँ, हाजरा कहता है, नरेन्द्र आदि बालकों के लिए 
में इतनी चिन्ता क्‍यों करता हूँ; वह कहता है, ईश्वर की चिन्ता 
त्यागकर इन लड़कों की चिन्ता आप क्‍यों करते हैं ?” मेरे यह 
कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनृष्य रूप में 
लीला करती हैं । शुद्ध आधार में उनका प्रकाश' स्पष्ट होता है। 
इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा 
क्रोध हुआ । कहा, साले मेरा मन खराब कर दिया था। फिर 
सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है; वह यह ॒ केसे जान 
सकता है ? 

“मैं इन लोगों को साक्षात्‌ नारायण जानता हूँ । नरेन्धर के 
साथ पहले भेंट हुई । देखा, देहबुद्धि नहीं है । जरा छाती को 
स्पर्श करते ही उसका बाह्य-ज्ञान लोप हो गया | होश आने पर 
कहने लगा, आपकने यह क्‍या किया ! मेरे तो माता-पिता हैं।” 
यदु मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था । क्रमशः उसे 
देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राणः छटपटाने लगे । तब 
भोलानाथ* से कहा, क्‍यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है? नरेन्द्र 
नाम का एक कायस्थ लडका है, उसके लिए ऐसा क्‍यों होता है ?” 
भोलानाथ बोले, इस सम्बन्ध में महाभारत में लिखा है कि समाधि- 
वान्‌ पुरुष का मन जब नीचे उतरता है, तब सतोगृणी लोगों के साथ 
विलास करता है | सतोगणी मनृष्य देखने से उसका मन शान्‍्त 
होता है ।--यह बात सुनकर मेरे चित्त को शान्ति मिली । बीच 


बीच में नरेन्द्र को देखने के लिए में बेठा बैठा रोया करता था ।” 
% भोलाताथ मुखर्जी ठाकुरबाड़ी के मुन्शी थे, बाद में खजांची हुए थे । 
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(२) 
श्रीरामकष्ण का प्रेमोन्‍्छाद और रूपदर्शन 

श्रीरामकृष्ण-ओह, कसी अवस्था बीत गयी है ! पहले जब 
ऐसी अवस्था हुई थी तो रातदिन कंसे बीत जाते थे, कह नहीं 
सकता | सब कहने लगे थे, पागल हो गया; इसीलिए इन लोगों ने 
शादी कर दी । उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिन्ता 
हुई, बाद में सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खायेगी, पियेगी ! 
सयुराल गया, वहाँ भी खूब संकीतेन हुआ । तफर, दिगम्बर' बनर्जी 
के पिता आदि सब लोग आये । खूब संकीतेन होता था । कभी कभी 
सोचता था, क्‍या होगा । फिर कहता था, माँ, गाँव के जमींदार 
यदि मानें तो समझूंगा यह अवस्था सत्य है। और सचमृच वे भी 
आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे । 

“कैसी' अवस्था बीत गयी है ! किचित्‌ ही कारण से एकदम 
भगवान्‌ की उद्दीपना होती थी। मेंने सुन्दरी-पुजा की । चौदह 
वर्ष की लड़की थी | देखा साक्षात्‌ माँ जगदम्बा ! रुपये देकर 
मेंने प्रणाम किया । 

“समलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, 
हनमान, विभीषण, सभी को साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देखा । तब जो जो 
बने थे उनकी पूजा करने लगा । 

“कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता--देखता 
साक्षात्‌ माँ जगदम्बा । 

“एक दिन बकुलवृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक 
स्त्री खड़ी है। वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की' 
उद्दोपता हो गयी । उस स्त्री को बिलकुल भूल गया और देखा 
साक्षात्‌ सीतादेवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही 
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है । बहुत देर तक बाह्य-संज्ञाहीन हो समाधि-अवस्था में रहा । 

“और एक दिन कलकत्ते में किले के मंदान में घ॒ुमने के लिए 
गया था। उस्र दिन बलून' (गृब्बारा) उडनेवाल। था। बहुत- 
से लोगों की भीड थी । अचानक एक अंग्रेज बालक की ओर 
दृष्टि गयी, वह पेड के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था। देखते ही 
श्रीकृष्ण को उद्दीपना हो समाधि हो गयी । 

“शिऊड गाँव में चरवाहों को भोजन कराया । सब के हाथ 
में मेने जलपान की सामग्री दी। देखा, साक्षात्‌ ब्रज के ग्वालबाल ! 
उनसे जलपान लेकर में भी खाने लगा । 

“प्रायः होश न रहता था। मथ्रबाब्‌ ने मुझे ले जाकर जान- 
बाजार के मकान में कुछ दिन रखा । में देखने लगा, साक्षात्‌ माँ 
की दासी हो गया हूँ । धर की औरतें बिलकुल शरमाती नहीं थीं, 
जेसे छोटे छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती। 
रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुँचाने जाता । 

“अब भी थोड़े ही में उद्दीपना हो जाती है । राखाल जप करते 
समय ओठ हिलाता था। में उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता 
था, एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विद्वल हो जाता।” 

श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति-भाव की और भी कथाएँ कहने लगे। 
बोले, 'मेंने एक कीतेनिया को स्त्री-कीतंनिया के ढंग दिखलाये 
थे। उसने कहा, आप बिलकुल ठीक कहते हैं। आपने यह सब 
केसे सीखा ?  ” यह कहकर आप स्त्री-कीते निया के ढंग का अन- 
करण कर दिखलाने लगे । कोई भी अपनी हँसी न रोक सका । 

(३) 
शआओीरासकृष्ण “अहेतुक कृपासिन्ध 
भोजन के बाद श्रीरामक्ृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं । गाढ़ी 
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नींद नही, तन्द्रा-सी है । श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम 
किया और आसन ग्रहण किया । श्रीरामकृष्ण अब भी लेटे हैं । 
मणिलाल बीच बीच में बातें करते हैं। श्रीरामक्ृष्ण अधेनिद्वित' 
अर्धजागृुत अवस्था में हैं, वे किसी किसी बात का उत्तर दे देते है । 

मणिलाल-शिवनाथ नित्यगोपाल की प्रशंसा करते हैं। कहते 
हैं, उनकी अच्छी अवस्था है । 

श्रीरामकृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जागे। वे पृछते हैं, 
“हाजरा को वे लोग क्या कहते हैं ? ” 

श्रीरामकृष्ण उठ बेठे | मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के 
बारे में कह रहे हैं । 

श्री रामकृष्ण-अहा, उसका भाव झेैसा सुन्दर है ! गाता गाते 
आँखें आँसुओं से भर जाती हैं । हरीश को देखते ही उसे भाव 
हो गया । कहता है, ये लोग अच्छे हैं| हरीश घर छोड यहाँ 
कभी कभी रहता है न, इसीलिए । 

मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, “अच्छा, भक्ति का कारण क्या है” 
भवताथ आदि बालकों की उद्दीपना क्यों होती है?” मास्टर चप हैं । 

श्रीरामकृष्ण-बात' यह हैं कि बाहर से देखने में सभी मनुष्य 
एक ही तरह के होते हैं । पर किसी किसी में खोए का पुर भरा 
होता है । पकवान के भीतर उरद का पूर भी हो सकता है और 
खोए का भी, पर देखने में दोनों एक-से हैं । भगवान्‌ को जानने 
की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का प्र है। 

अब आप भक्तों को अभय देते हैं । 

श्री रामकृष्ण (मास्टर से )-कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान- 
भक्ति न होगी, मैं शायद बद्धजीव हूँ । श्रीगुरु की कृपा होने पर 
कोई भय नहीं है । बकरियों के एक झुण्ड में बाघिन कूद पड़ी थी । 
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कदते समय बाधिन को बच्चा पेदा हो गया। बाघिन तो भर 
गयी, पर वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा । वकरियाँ घास 
खातीं तो वह भी घास खाता । वकरियाँ में में' करतीं तो 
वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया । एक दिन 
इन बकरियों के झुण्ड' पर एक दूसरा बाघ झपटा । वह उस घास 
खानेवाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड गया । दौडकर उससे 
उसे पकड़ा तो वह 'में में! कर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर 
वह जल के पास ले गया और बोला, 'देख, जल में तृ अपना 
_ मुंह देख । देख, मेरे ही समान तू भी है; और ले यह थोड़ासा 
माँस है, इसे खा ले ।! यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलान 
लगा। पर वह किसी तरह खाने को राजी न हुआ, में में 

चिल्लाता ही रहा । अन्त में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने 
लगा । तब उस नये बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो में हूँ 
वही तू भी है। अब आ, मेरे साथ जंगल को चल ।' 

“इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं । 
वे बतला देंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है । 

“थोड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा 
देते हैं। तब मनृष्य स्वयं समझ सकता है, क्‍या सत्‌ है, क्‍या 
असत्‌ । ईश्वर ही सत्य और यह संसार अनित्य है । 

“एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर 
मछलियाँ पकड रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गयी और 
दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मशाल 
जलाकर वे चोर को खोजने लगे । इधर वह धीव'र शरीर में कुछ 
भस्म लगाये, एक पेड के नीचे साधु बतकर बेठ गया। उन लोगों 
ने बहुत ढूँढ़-तलाश की, पर केवल भभूत रमाये एक ध्यानमस्त 
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साधु के सिवाय और किसी को न पाया । दूसरे दिन गाँव भर में 
खबर फल गयी कि अमुक के ब।ग में एक बड़े महात्मा आये हैं । 
फिर क्‍या था, सब लोग फल, फूल, मिठाई आदि लेकर साधु के 
दर्शन को आये । बहुतसे रुपये-पेसे भी साधु के सामने पडने लगे। 
धीवर ने विचारा, आश्चयं की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं 
हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भवित है ! इसलिए 
थदि मैं हृदय से साधु हो जाऊँ तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, 
इसमें सन्देह नहीं । 

“कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ, सत्य साधना होने 
पर तो कोई बात ही नहीं । क्या सत्य है, क्या असत्य--साधना करने 
से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य हैं और सारा संसार अनित्य।” 

एक भक्त चिन्ता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है ? धीवर 
तो संसार त्यागकर चला गया । फिर जो संसार में हैं उनका 
क्या होगा ? उन लोगों को भी क्‍या त्याग करना होगा ? श्रीराम- 
कृष्ण अहेतुक क्ृपासिन्ध हैं, तत्काल कहते हैं, , यदि किसी आफिस 
के कमंचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, 
पर जब जेल से मुक्त हो जायगा, तब क्‍या वह रास्ते में नाचता 
फिरेगा ? वह फिर किसी आफिस' की नौकरी ढढ़ लेगा, वही 
'पुराता काम करता रहेगा इसी तरह गृरु की कृपा से ज्ञानलाभ 
होने पर मनुष्य संसर में भी जीवन्मुक्त होकर रह सकता है ।” 

यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण ने सांसारिक मनृष्यों को अभय 
अदान किया । 
(४) 


श्रीरामकृष्ण और निराकारबाद । विश्वास ही सब कुछ हे । 
मणिलाल (श्रीरामक्ृष्ण से )-उपासना के समय उनका ध्यान 
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किस जगह करेंगे ? 

श्रीरामकृष्ण-हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है। वहीं उनका 
ध्यान करना । 

मणिलाल निराकारवादी ब्राह्म हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें लक्ष्य 
कर कहते हैं, 'कबीर कहते थे--- 

'निर्मुण तो है पिता हमारा और सगृण महतारी । 

काकों निन्‍दों काकों बन्दौ दोनों पल्‍ले भारी ॥/ 

“हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार 
भाव में रहता था । बात यह है कि चाहे जिस' भाव का आश्रय 
क्रो, विश्वास पक्‍का होना चाहिए। चाहे साकार में विश्वास 
क्रो चाहे नि'राकार में, परन्तु वह ठीक ठीक होना चाहिए । 

“शम्भ मल्लिक बागबाजार से पेदल अपने बाग में आया करते 
थे । किसी ने कहा था, “इतनी दूर है, गाड़ी से क्‍यों नहीं आते ? 
रास्ते में कोई विपत्ति हो सकती है। उस समय शबम्भु ने नाराज 
होकर कहा था, क्‍या ! में भगवान्‌ का नाम लेकर निकला हूँ, 
फिर मुझे विपत्ति !' 

“विश्वास से ही सब कुछ होता है । में कहता था यदि अमुक 
से भेंट हो जाय या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो 
समझ कि मेरी यह अवस्था सत्य है। परन्तु जो मन में आता, 
वही हो जाता था ।* 

मास्टर ने अंग्रेजी का न्‍्यायशास्त्र पढ़ा था। उसमें लिखा है 
कि सबेरे के स्वप्त का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही 
उपज है। इसलिए उन्होंने पुछा, “अच्छा, कभी ऐस! भी हुआ है 
कि कोई घटना नहीं हुई ? ” 

श्रीरामकृष्ण- नहीं, उस' समय सब हो जाता था। ईश्वर का 
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नाम लेकर जो विश्वास करता था, वही हो जाता था। (मणि- 
लाल से) पर इसमें एक बात है। सरल और उदार हुए बिता 
यह विश्वास नहीं होता । जिसके शरीर की हड्डियाँ दिखायी देती हैं, 
जिसकी आँखें छोटी और घसी हुई हैं, जो ऐंचाताना है, उसे सहज" 
में विश्वास नहीं होता । इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं ।” 

शाम हो गयी । दासी कमरे में धनी दे गयी । मणिलाल आदि के 
चले जाने के बाद दो एक भक्त अभी बैठ हें। कमरा शान्त और धने से 
सुवासित है । श्रीरामकष्ण अपने छोटे तख्त पर बेठे हुए जगन्माता 
का चितन' कर रहे हैं । मास्टर और राखाल जमीन पर बेठे हैं । 

थोड़ी देर बाद मथ्‌रबाब्‌ के घर की दासी भगवती ने आकर: 
दूर से श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । आपने उसे बैठने के लिए: 
कहा । भगवती बाबू की बहुत पुरानी दासी है । बहुत साल से 
बाबू के यहाँ रह रही है। श्रीरामकृष्ण उसे बहुत दिनों से जानते हें । 
पहले पहल उसका स्वभाव अच्छा वे था; पर श्रीरामक्ृष्ण दया 
के सागर, पतितपावन हैं, इसीलिए उससे पुरानी बातें कर रहे हें। 

श्रीरामकृष्ण-अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है। जो रुपये कमाये 
हैं उनसे साधु-वष्णवों को खिलाती है था नहीं ? 

भगवती (मूसकराकर)-यह भला! केसे कहूँ ? 

श्रीरामकृष्ण-काशी, वृन्दावन यह सब तो हो आयी ? 

भगवती (थोड़ा सकुचाती हुई)-कसे बतलाऊँ ? एक घाद- 
बनवा दिया है उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है । 

श्रीरामकृष्ण-ऐसी बात ! 

भगवती-हाँ, नाम लिखा है, श्रीमती भगवती दासी 

श्रीरामकृष्ण (मुसकराक'र )-बहुत अच्छा । 

भगवती ने साहस' पाकर श्रीरामकृष्ण के चरण छुकर प्रणाम- 
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किया । 

बिच्छ के काटने से जेसे कोई चौंक उठता है और अस्थिर हो 
खड़ा हो जाता है, बैसे ही श्रीरामकृष्ण अधीर हो, “गोविन्द 
गोविन्द” उच्चारण करते हुए खड़े हो गये । कभरे के कोने में 
गंगाजल का एक मठका था--और अब भी है--हाँफते हॉँफते, 
मानो घबराये हुए, उसी के पास गये और पेर के जिस स्थान को 
दासी ने छआ था, उसे गंगाजल से धोने लगे । 

दो-एक' भक्त जो कमरे में थे, स्तब्ध और चकित' हो एकटक' 
यह दृश्य देख रहे हैं । दासी जीवन्मृत' की तरह बेठी है। दयासिन्धु 
'पतितपावन श्रीरामकृष्ण ने दासी से करुणा से से हुए स्वर में कहा, 
“तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना । यह कहकर फिर आसन पर 
बैठकर दासी को बहलाने की चेष्टा करते रहे । उन्होंने कहा, 
“कुछ गाते हैं, सुत ।” यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे ।-- 

(१) (भावार्थ )--“मिरा मतमधुप श्यामापद-नीलकमल में 
'भस्त' हो गया । कामादि पृष्पों में जितने विषय-मधु थे सब 
तुच्छ हो गये ।. . . 

(२) (भावार्थ )--“श्यामा माँ के चरणरूपी आकाश में मन 
की पतंग उड़ रही थी । कत॒त् को कुआयु से वह चक्कर खाकर 
गिर पड़ी।.. . 

(३) (भावाथ )--“मन ! अपने आप में रहो । किसी दूसरे 
के घर न जाओ । जो कुछ चाहोगे वह बठे हुए ही पाओगे, अपने 
अन्त:पुर में जरा खोजो तो सही ! ... . 
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(१) 
पु्वंकथा--देवेन्द्र ठाकुर, दीन मुखर्जी और कुँवर्रसह 

आज ' अमावस्या, मगलवार का दिन है, ५जून १८८३ ई०। 
श्रीरामकृष्ण कालीमन-्दिर में हैं। भक्त-समागम रविवार को विशेष 
होता है; आज अधिक लोग नहीं हैं। राखाल श्रीरामक्ृष्ण के पास 
रहते हैं। हाजरा भी हैं, श्रीरामकृष्ण के कमरे के सामने वाले बरा- 
मदे में अपना आसन लगाया है। मास्टर पिछले रविवार से यहाँ हैं । 

कल सोमवार रात को कालीमन्दिर में कृष्णतलीला पर नाठक' 
हुआ था। श्रीरामकृष्ण ने कुछ देर तक देखा था। वैसे यह नाटक 
रविवार को होनेवाला था, पर उस दिन न हो पाया इसलिए 
कल सोमवार को हुआ । द 

दोपहर को भोजन के बाद श्रीरामक्ृष्ण अपने प्रेमोन्‍्माद की' 
अवस्था का वर्णन कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-केसी हालत बीत चुकी है ! यहाँ 
भोजन न करता था, वराहनगर या दक्षिणेश्वर यथा आरियादह 
में किसी ब्राह्मण के घर चला जाता, और जाता भी देर में था । 
जाकर बैठ जाता था, पर बोलता कुछ नहीं । घर के लोग पूछते 
तो केवल कहता, "मैं यहाँ खाऊंगा । और कोई बात नहीं करता । 
आलमबाजार में राम चटर्जी के यहाँ जाता । कभी दक्षिणेश्वर- 
में सावर्ण चौधरी के भकान पर जाता । उनके यहाँ खाया तो 
करता था, पर अच्छा नहीं लगता था; उसमें कैसी गन्ध आती थी! 

“एक दिन हठ कर बेठा, देवेन्द्रनाथ ठाकुर के घर जाऊंगा।' 
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मथ्रबाब्‌ से कहा, देवेन्द्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको देखना 
चाहता हूँ, मुझे ले चलोगे ?' मथरबाब्‌ को अपनी मान-पमर्यादा 
का बड़ा अभिमान था, वे अपनी गरज से किसी के मकान पर 
क्यों जाने लगे ? आगापीछा करने लगे। बाद में बोले, अच्छा, 
देवेन्द्र और हम एक साथ पढ चुके हैं, चलिये, आपको ले चलेंगे 

एक दिन सुना कि दीन मुखर्जी नाम का एक भला ' आदमी 
बागबाजार के पुल के पास रहता है। भक्त है। मथुरत्राब्‌ू को 
पकड़ा, दीन मुखर्जी के यहाँ जाऊंगा। मथ्रबाब्‌ क्‍या करते, गाड़ी 
पर मुझे ले गये। छोटासा मकान और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी 
पर एक बड़ा आदमी' आया है; वह भी शरमा गया और हम भी । 
फिर उसके लड़के का जनेऊ होनेवाला था। कहाँ बैठाये ! हम 
लोग बाज के कमरे में जाने लगे तो वह बोल उठा,'वहाँ न जाइये,उस 
कभरे में औरतें हैं। बड़ा असमंजस था । मथुरबाब्‌ लौटते समय 
बोले, बाबा, तुम्हारी बात अब कभी न मानृगा । में हंसने लगा। 

“कसी अनोखी अवस्था थी ! कुँवरसिह ने साधुओं को भोजन 
कराना चाहा, मुझे भी न्योता दिया। जाकर देखा बहुतसे साधु 
आये हैं। मेरे बेठने पर साधुओं में से कोई कोई मेरा परिचय 
पूछने लगे---आप गिरी हैं या पुरी ?” पर ज्योंही उन्होंने पूछा 
त्योंही! में अलग जाकर बैठा । सोचा कि इतनी खबर काहे की ? 
बाद को ज्योंही पत्तल बिछाकर भोजन के लिए बैठाया, किसी के 
कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया । साथुओं में से 
किसी किसी को कहते सुना, अरे यह क्या [/ ” 

(२) 
साधु ओर अवतार में अन्तर 
पाँच बजे हैं। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी 
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पर बंठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं। 

हाजरा का भाव है--सोहहं--में ही ब्रह्म हूँ ।' 

श्रीरामकृष्ण (हाजरा से )-हाँ, यह सोचने से सब गड़बड़ 
मिट जाती है,--वे ही आस्तिक हैं, वे ही नाश्तिक; वे ही भले 
हैं, वे ही बरे; वे ही नित्य वस्तु हैं, वे ही अनित्य जगत्‌; जागृति 
और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएँ हैं; फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं 
सेपरे भी हैं। 

“एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था। लड़के को 
वह बहुत यत्न से पालता था । धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ । 
एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर 
उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है--अब-तब हो 
रहा है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री खूब 
रो रही है; पर किसान की आँखों में आँसू तक नहीं । उकौ 
स्‍त्री अपनी पड़ोसिनों के पास! इसलिए और भी शोक करने लगी 
कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आँखों में आँसू का नाम 
नहीं ! बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकारकर कहा, 
मे क्‍यों नहीं रोता, जानती हो ? मेने कल स्वप्त में देख कि राजा 
हो गया हँ और सात लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्त में ही देखा 
कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। ऋमश: वे बड़े हुए और 
विद्या तथा धर्म उपाज॑न करने लगे। इतने में ही नींद खूल गधी । 
अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊया 
अपने उन सात लड़कों के लिए?! ज्ञानियों के मत से स्वप्न की 
अवस्था जैसी सत्य है, जाग्रत्‌ अवस्था भी वैसी ही सत्य है। 

“ईश्वर ही कर्ता हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। 

हाजरा-पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू-केलास के साधु 
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को कितना कष्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का 
कारण हुआ । वे समाधि की हालत में मिले थे | होश में लाने के 
लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डबोया 
ओर कभी उनका शरीर दाग ढिया। इस तरह उन्हें चेतन्य 
कराया । इन यन्त्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों 
ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी 
मृत्यु भी हुईं 

श्रीरामऋष्ण-जिसका जेसा कर्म है, उसका फल वह पायेगा। 
किन्तु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर-त्याग हुआ। वैद्य 
बोतल के अन्दर मकरध्वज तेयार करते हैं। उसके चारों ओर 
मिट्टी लीपकर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अन्दर का 
सोना आग की गर्मी से और कई चीजों के साथ मिलकर 
मक रध्वज बन जाता है। तब वेद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे 
धीरे तोड़ता है और उससे मकरध्वज निकालकर रख लेता है। 
उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाय, उससे क्‍या ? उसी 
तरह लोग सोचते हैं कि साधु भार डाले गये, पर शायद उनकी 
चीज बन चुकी होगी। भगवान्‌ का लाभ होने के बाद शरीर रहे 
भी तो क्‍या, और जाय तो भी क्‍या ? 

“भू-कलास के वे साधु समाधिस्थ थे । समाधि अनेक प्रकार की 
होती है। हषीकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गयी' 
थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायू चलती हुई जान पड़ती 
है; कभी बड़े वेग के साथ, जैसे बन्दर एक डाल से दूसरी डाल 
पर कदते हैं; कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो 
वही जान सकता है। जगत्‌ का ख्याल जाता रहता है। मन के 
कुछ उतरने पर में कहता हूँ, माँ, मुझे अच्छा कर दो, में बातें 
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करना चाहता हूँ ।' 

“ईशब्रकोटि जेसे अवतार आदि, न होने पर कोई समाधि 
से नहीं लौट सकता। जीवक्रोटि के कोई कोई साधना के बल से 
समाधिस्थ होते तो हैं; पर वे फिर नहीं लौटते । जब ईश्वर 
स्वयं मनृष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की 
मुक्ति की चाभी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद 
लौटते हैं--लोगों के कल्याण के लिए ।” 

मास्टर (मन ही' मन)-क्या श्रीरामकृष्ण के हाथ में जीवों 
की मुक्ति की चाभी है ? 

हाजरा-ईश्वर को सन्तुष्ट करने से सब कुछ हुआ। अवतार 
हों या नहों। 

श्रीरामकष्ण (हँसकर )-हाँ, हाँ । विष्णुपुर में रजिस्टरी का बड़ा 
दफ्तर है, वहाँ रजिस्टरी हो जाने पर फिर गोधाट में कोई बखेड़ा 
नहीं होता । 

शाम हुई। मन्दिर में आरती हो रही है। बारह शिव- 
भन्दिरों तथा श्रीराधाकान्त के औछ माता भवतारिणी के मन्दिर 
में शंख घण्टा आदि मंगल-वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने 
के कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बरामदे 
में आ बैठे । चारों ओर घना अन्धकार है, केवल मन्दिर में स्थान 
स्थान पर दीपक जल रहे हैं। गंगाजी के वक्ष पर आकाश की 
काली छाया पड़ी है। आज अमावस्या है। श्रीरामकृंष्ण सहज 
ही भावमय हैं, आज भाव और भी गम्भीर हो रहा है। बीच 
बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे 
हैं। गर्मी का मौसम है, कमरे के भीतर गर्मी बहुत है। इस- 


लिए बरामदे में आये हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी 
प्र.२२ 
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है। वही बरामदे में बिछायी गयी है । श्रीरामकऋष्णः को सवंदा 
माँ का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे 
बातें कर रहे हैं। 

ओरामकृष्ण-देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं । अमृक को दर्शन 
भिले हैं, परन्तु किसी से कहना मत । तुम्हें ईश्वर का रूप पसन्द 
है या निराकार-चिन्ता ? 

मणि-इस समय तो निराकार-चिन्ता कुछ अच्छो लगती हैं, 
पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन 
अनेक रूपों में विराजते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-देखो, मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शीच 
की झील को ले चलोगे ? वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर 
उसे खाने लगेंगी । अहा ! मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या 
आनन्द होता है! तुम्हें उद्दीपता होगी कि मानो सच्चिदानन्दरूपी 
सागर में आत्मारूपी मछली खेल रही है । उसी तरह लम्बे-चोड़े 
मंदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी 
हण्डी में रखी हुई मछली तालाँब को पहुँच गयी हो । 

“उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए । मुझे, कठोर साधनाएं 
करनी पड़ीं । बिल्ववक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएँ कर 


चका । वक्ष के नीचे पड़ा रहता था,--यह कहते हुए कि माँ, दशन : 


दो । रोते रोते आँसुओं की झड़ी लग जाती थी । 

मणि-जब आप हो इतनी साधनाएँ कर चुके तब दूसरे लोग 
क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे ? मकान के चारों ओर उँगली 
फेर देने ही से क्‍या दीवाल बन जायगी ? 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-अमृत कहता है, एक आदमी के आग 
जलने पर दस आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और 
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है,--नित्य को पहुँचक'र लीला में रहना अच्छा है । 

भणि-आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। 

श्रीरामकृष्ण-नहीं, लीला भी सत्य है । और देखो, जब यहाँ 
आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना । खुद नहीं कहना 
चाहिए, इससे अभिभान होता है। अधर सेन से भी कहता हूँ, 
एक पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि एक पैसे 
का पान लाना । भवनाथ की भक्ति कैसी है, देखी है तुमने ? 
भवनाथ और नरेन्द्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवताथ नरेन्द्र 
का अनुगत हैं। नरेन्द्र को गाड़ी पर ले आना। कुछ खाने की चीज 
लाना । इससे बहुत भला होता है। 

ज्ञानपथ ओर नास्तिकता 

“ज्ञान और भक्ति--दोनों ही मार्ग हैं। भक्तिमार्ग में आचार 
कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञानमार्ग में यदि कोई 
अनाचार भी करे तो वह सिट जाता है। खूब आग जलाकर एक 
केले का पेड़ भी झोंक दो, तो वह भी भस्म हो जाता है। 

“जानी का मार्ग विचारमार्ग है। विचार करते करते कभी 
कभी नास्तिकपन भी आ सकता है। पर भगवान्‌ को जानने के 
लिए भकक्‍त की यदि हादिक इच्छा हो, तो नास्तिकता आने 
पर भी वह ईश्वरचिन्तन नहीं त्यागता । जिसके बाप-दादे किसानी' 
करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल 
फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है ।' 

श्रीरामकृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं । बीच में मणि से बोले, 
“मेरा पर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो ।” 

अहेतुक कृपासिन्धु गुरुदेव के कमलचरणों की सेवा करते हुए, 
मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्ब तत्त्व सुन रहे हैं । 
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शरासकृष्ण की समाधि । भक्तों के दररा श्रीचरण-पुजा 


श्रीरामकृष्ण आज ' सन्ध्या-आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली- 
मन्दिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और 
चमर लेकर कुछ देर डलाते रहे । 

ग्रीष्म ऋतु है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया तिथि है। शुक्रवार, ८ 
जून १८८३ ई०। आज शाम को राम, केदार चटर्जी और तारक 
श्रीरामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिये कलकत्ते से गाड़ी 
पर आये हैं । 

केदार की उम्र कोई पचीस' वर्ष की होगी । बड़े भक्त हैं । 
ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं । पहले 
ब्राह्मममाज में आते-जाते थे । फिर क॒र्ताभजा, नव'रसिक भादि 
अनेक सम्प्रदायों से मिलकर अन्त में उन्होंने श्रीरामक्ृषष्ण के 
चरणों में शरण ली है । सरकारी नौकरी में हिसाबनवीस का 
काम करते हैं। उनका घर काँचड़ापाड़ा के निकट हालीशहर 
गाँव में है। 

तारक की उम्र चौबीस वर्ष की होगी | विवाह के कुछ दिन 
बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गयी । उनका मकान बारासात गाँव 
में है। उनकेपिता एक उच्च कोटि के साधक थे, श्रीरामक्षष्ण के 
दर्शन उन्होंने अनेक बार किये थे | तारक की माता की मृत्यु होने 
पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था । 

तारक राम के मकान पर सवंदा भआते-जाते रहते हैं। उनके 
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और नित्यगोपाल के साथ वे प्राय! श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन करने 
के लिए आते हैं । इस समय भी' किसी आफिस में काम करते हैं । 
परन्तु सवंदा विरक्ति का भाव है। 

श्रीरामकृष्ण ने कालीमन्दिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ 
हो माता को प्रणाम किया । उन्होंने देखा शाम, मास्टर, केदार 
तारक आदि भक्‍त वहाँ खड़े हैं । 

तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्डी छकर 
प्यार करने लगे । 

अब श्रीरामक्ृष्ण भावाविष्ट होक'र अपने कमरे में जमीन पर 
बैठे हैं। उनके दोनों पेर फेले हैं। राम और केदार ने उन चरणकमलों 
को पुष्पमालाओं से शोभित किया है। श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हैं । 

केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे श्रीरामकष्ण के 
चरणों के अँगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे 
शक्ति का संचार होगा । श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो कह रहे 
हैं, “माँ ! अँगठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा ? ” 

केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बठ हैं । 

श्रीरामकृष्ण' (केदार से भावावेश' में ) >कामिनी और कांचन 
पर तुम्हारा मन' खिचता है। मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा 
भन' उधर नहीं है ! 

“आगे बढ़ चलो । चन्दन की लकड़ी के आगे और भी बहुत- 
कुछ है,--चाँदी की खान--सोने की खान--फिर हीरे और 
भाणिक । थोड़ीसी उद्दीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब 
कुछ हो गया 

श्रीरामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं । कहते हैं, 
“माँ ! इसे हटा दो ।” 
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केदार का कण्ठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, 
“ये पह क्‍या कह रहे हैं ? 

राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो रहे हैं। उन्हें: 
पुकारक र कहते हैं, में यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ । तू कब आया ? ” 

क्या श्रीरामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान्‌ के अवतार . 
हैं और राखाल उनके एक अन्तरंग पाषंद ? 
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श्रीमुख-कथित चरितामृत 

श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में कभी खड़े 
होकर, कभी बेठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज 
रविवार, १० जून १८८३ ई०, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के दस 
बजे का समय होगा । 'राखाल, मास्टर, लाट, किशोरी, रामलाल, 
हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं । 

श्रीरामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा 
सुता रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)-उस देश' में बचपन में मुझे 
स्त्री-पुरुष सभी चाहते थे | सभी मेरा गाना सुनते थे । फिर में 
लोगों की नकल उतार सकता था--लोग मेरा नकल उतारना 
देखते और सुनते थे । उनके घर की बहु-बेटियाँ मेरे लिए खाने 
की चीजें रख देती थीं | कोई मुझ पर अविश्वास न करता था । 
सभी घर के लडके ज॑ंखा मानते थे । 

“परन्तु में सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया- 
जाया करता था। जिस घर पर दुःख-विपत्ति देखता था, वहाँ से 
भाग जाता था। 

“लड़कों में किसी को भला देखने प'र उससे प्रेम करता था। और 
किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोडता था । परन्तु अब वे घोर 
संसारी बन गये हैं। अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, 
आकर कहते हैं, वाह खूब ! पाठशाला में भी जेसा देखा, यह 
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पर भी वसा ही देख रहे हैं । 

“पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परन्तु चित्र 
अच्छा खीच सकता था भौर अच्छी मूतियाँ गढ़ सकता था। 

“जहाँ भी सदावतं, धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था--- 
जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था । 

“कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बेठकर 
सुनता था, परन्तु यदि कोई मह-हाथ बनाक'र पढ़ता, तो उसकी 
नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था । 

“औरतों का चालचलन खूब समझ सकता था। उनकी बाढ़ें, 
स्वर आदि की नकल उतारता था। 

“बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है--पर 
सिर पर सीधी माँग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की 
मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है । 

. “रहने दो विषयी लोगों की बातें ! ” 

रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा 
रहे हैं-- 

(भावार्थ )-.“रणांगण में यह कौन मेघवर्ण नारी नाच रही 
है! मानो रुधिर-सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो ।” 

अब रामलाल रावण-वध्च के बाद मन्दोदरी के विलाप का गाना 
गा रहे हैं-- 

(भावार्थ )--“हे कान्‍त, अबला के प्राणप्रिय, यह तुमने क्या 
किया ! प्राणों का अन्त हुए बिना तो अब शान्ति नहीं मिलेगी ! 
स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो--यह 
देखकर भला तुम्हारी भार्या कंसे धीरज धर सकती है £ स्वयं यमराज 
जहाँ दासत्व करें इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मत्ये, पाताल में ओर 
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किसी का देखा गया है ? जो इन्द्रादि की भी अधीश्वरी थी, वह 
तुम्हारी रानी आज' ससार में भिखारित बन गयी ! उन नवीन 
जटाधारी, वनविहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ 
खो डाला । स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा 
रखते हैं, उन' राम को हे राजा, तुमने माना ही नहीं । तुमने तो सुना 
था कि उनके चरण-स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है ।* 
आखिर का गाना सुनते सुनते श्रीरामकृष्णः आँसू बहा रहे हैं 
और कह रहे हैं--“मेंने झाऊतल्ले में शौच जाते समय सुना था, 
- नाव के माँझी नाव में यही गाना गा रहे हैं। वहाँ जब तक बेठा 
'रहा, केवल रो रहा था। लोग पकडकर मुझे कमरे में लाये थे ।* 
फिर गाना चलने लगा--- 

(भावार्थ )--' सुना है राम तारकब्रह्म हैं, जटाधारी राम 
मनुष्य नहीं हैं। हे पिताजी, क्‍या वंश का नाश करने के लिए 
उनकी सीता को चुराया है ?” 

अक्रर श्रीकृष्ण को रथ पर बेठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। यह 
देख गोपियों ने रथचक्रों को जकडकर पकड़ लिया है और उनमें 
से कोई कोई रथचक्र के सामने लेट गयी हैं। वे अक्रूर पर दोषा- 
रोपण कर रही' हैं । वे नहीं जानतीं कि श्रीकृष्ण अपनी ही इच्छा 
से जा रहे हैं । 

(भावार्थ )-- रथचक्र को न पकड़ो, न पकड़ो। क्‍या रथ 
चक्र से चलता है ? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही' 
इस चक्र के चक्री हैं। 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )-अहा, गोपियों का यह कैसा प्रेम: 
श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्रीकृष्ण का चित्र अंकित किया हैं, 
'प्रन्तु पैर नहीं बनाया, कहीं वे वुन्दावन से मथुरा न भाग जायें 
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“में इन सब गातों को बचपन में खब गाता था। एक एक 
नाटक सारा का सारा गा सकता था । कोई कहता था कि में 
कालीयदमन नाटक-दल में था । 

एक भक्‍त नयी चहुर ओढकर आये हैं। राखाल का बालक 
जसा स्वभाव है--कँंची लाकर उनकी चह्र के किनारे के सूतों 
को काटने जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण बोले, “क्यों काटता है? 
रहने दे | शाल की तरह अच्छा दिखायी देता है। हाँ जी, इसका 
क्या दाम है ? ” उन दिनों विलायती चहरों का दाम कम था 
भवत ने कहा, “एक रुपया छ: आना जोड़ी ।” श्रीरामकृष्ण बोलेते 
“क्या कहते हो ! जोड़ी ! एक रुपया छ: आना जोड़ी !” 

थोड़ी देर बाद श्रीरामक्ृष्ण भक्त से कह रहे हैं, “जाओ, गंगा... 
स्नान क्र लो ! भरे, इन्हें तेल दो तो थोडा ! 

स्‍्तान के बाद जब वे लौटे तो श्रीरामकृष्ण ने ताक पर से एक 
आम लेक'र उन्हें दिया। कहा, “यह आम इन्हें देता हैं । तीन 
डिग्रियाँ पास हैं ये ! अच्छा, तुम्हारा भाई अब कसा है ? 

भकक्‍त-हाँ, दवा तो ठीक हो रही है, अब असर ठीक हो तो 
ठीक है ! 

धीरामकृष्ण-उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सक 
हो ? बुरा क्‍या है, तुम मुखिया बनोगे ! 

भक्‍त-स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएँ हो जायेंगी । 

(२) 
साधन-भजन करो ओर व्याकुल होओ 

श्रीरामकऋष्ण भोजन के उपरान्त छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं-- 
अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था । भक्तों का समागम 
होने लगा । पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उप- 
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स्थित हुआ । एक व्यक्ति पी. डब्ल्यू. डी. में काम करते थे । इस 
समय पेन्शन पाते हैं । एक भक्‍त उन्हें लेकर आये हैं। धीरे धीरे 
बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणि मल्लिक आदि 
भक्‍तगण' भी धीरे धीरे आ पहुंचे । 

मणिरामपुर के भक्तों ने कहा, “आपके विश्राम'में विध्न हुआ ।” 

श्रीरामकृष्ण बोले, “नहीं, नहीं, यह तो रजोगृण की' बातें हैं 
कि वे अब सोयेंगे । 

चाणक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्रीरामकृष्ण को अपने 
बचपन के मित्र श्रीराम का स्मरण हुआ। श्रीरामकृष्ण कह रहे 
हैं, श्रीराम की दूकान तुम्हारे वहीं पर है। श्रीराम मेरे साथ 
पाठशाला में पढ़ता था । थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था ।” 

भणिरामपुर के भक्‍तगण' कह रहे हैं, “दया करके हमें जरा बता 
दीजिये कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है । 

श्रीरामकृष्ण-थोडा साधन-भजन करना होता है। दुघ में 
मक्खन है केवल कहने से ही नहीं होता, दूध से दही बनाकर, मथन 
क्रके मक्खन उठाना पडता है। परन्तु बीच बीच में जरा निजेन में 
रहना चाहिए। ” कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्त प्राप्त करके 
उसके बाद फिर कहीं भी रहो । पर में जूता पहनकर काँटेदार जंगल' 
में भी आसानी से जाया जा सकता है । 

“मुख्य बात है विश्वास। जेसा भाव वेसा लाभ, मूल बात है 
विश्वास | विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता ।* 

मणिरामपुर के भकत-महा राज, गुरु क्या आवश्यक ही है ! 

श्रीरामकृष्ण-अनेकों के लिए आवश्यक है ।* परनल्तु गुरुवाक्य: 

# आचायवान्‌ पुरुषों वेद ।--छान्दोग्य उपनिषद्‌, ६१४।२ 
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हमें विश्वास' करना पडता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है। तभी 
“लाभ होता है । इसी लिए वैष्णव भक्त कहते हैं,---गुरु-क्ृष्ण-वेष्णव । 

“उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कलि में नाम का माहात्म्य 
है। प्राण अन्नगत है, इसी लिए योग नहीं होता । उनका नाम लेकर 

ताली बजाने से पापरूपी* पक्षी भाग जाते हैं । 

“सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगाजी के जितने ही निकट 

जाओगे, उतनी ही ठण्डी हवा पाओगे । आग के जितने ही निकट 
जाओगे उतनी ही गर्मी होगी । 

“सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा । जिनकी सांसारिक विषय&$ 
'भोग की इच्छा है, वे कहते हैं, 'होगा ! कभी न कभो ईश्वर को 
प्राप्त कर लेंगे ।' 

“मेने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके 
पिता उसके बालिग होने के तीन वर्ष पहले ही उसका हिस्सा 

छोड़ देते हैं । 

“माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है। माँ 
मुँह में चूसनी दे गयी है। जब चूसनी छोड़कर चीत्कार करके 
बच्चा रोता है, तब माँ हण्डी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर 
स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थीं । 

“कहते हैं, कलियूग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर 
का दर्शन होता है । 

“मन में अभिमान' करो और कहो, तुमने मुझे पेदा किया है 

““दरश्शन देना ही होगा ! 

“हस्थी में रहो, अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते 
हैं। विषयबुद्धिवाला मन मानो भीगी दियासलाई है, चाहे ।जतना 

रगड़ो कभी नहीं जलेगी । एकलवब्य ने भिट्टी के बने द्रोणः अर्थात्‌ 
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अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था । 

“कदम बढ़ाओ,---लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चन्दन की' 
लकड़ी, चाँदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा 
हीरा-मणि' ! 

“जो लोग अज्ञानी हैं, वे मानो मिट्टी की दीवालवाले कमरे के 
भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी' चीज 
को भी देख नहीं सकते ! ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में 
रहते हैं वे मानो काँच के बने कमरे के भीतर हैं । भीतर रोशनी, 
बाहर भी रोशनी; भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और 
बाहर की चीजों को भी ! 


ब्रह्म ओर जगन्माता एक हूं 

“एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । वे परब्रह्म जब॒ तक 
'में-पन” को रखते हैं, तब तक दिखाते हैं कि वे आद्याशक्त के रूप 
में सृष्टि, स्थिति' व प्रलय कर रहे हैं। 

“जो ब्रह्म हैं, वे ही आद्याशक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि' 
उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा । योगी ने कहा, अच्छा, तुम 
एक ही बात में ज्ञान पाओगे । थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ: 
अकस्मात्‌ एक जादृगर आ पहुँचा । राजा ने देखा, वहु आकर सिफे 
दो उँगलियों को घुमा रहा है, कह रहा है, “राजा, यह देख, यह 
देख । राजा विस्मित होकर देख रहा है ! थोड़ी ही देर में दो 
उँगलियों की जगह एक ही उंगली' रह गयी है । जादूगर एक उँगली' 
घुमाता हुआ कह रहा है, “राजा, पह देख, यह देख ।॥' अर्थात्‌ ब्रह्म 
और आयद्याशक्ति पहले-पहल दो समझे जाते हैं, परन्तु ब्रह्मज्ञान होने 
पर फिर दो नहीं रह जाते । अभेद ! एक ! अद्वितीय ! अद्वेत ! ” 
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(३) 
माया तथा म॒क्ति 

बेलघर से गोविन्द मुखोपाध्याय आदि भक्‍तगण आये हैं । 
श्रीरामकृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे, उस दिन गायक 
का “जागो, जागो, जननि” यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। 
गोविन्द उस गायक को भी लाये हैं। श्रीरामकृष्ण गायक को 
'देख आनन्दित हुए हैं और कह रहे हैं, “तुम कुछ गाना गाओ ।” 
गायक इस आशय के गीत गा रहे हैं-- 

(१) “दोष किसी का नहीं है, माँ ! में अपने ही खोदे हुए 
कुएं के जल में डबकर मर रहा हूँ ।” 

(२) “रे यम ! मुझे न छनता, मेरी जात बिगड़ गयी है। 
यदि पूछता है कि मेरी' जात कसी बिगड़ी तो सुन,--उस सत्या- 
नासी काली ने मुझे संन्‍्यासी बना दिया है 

(३) “जागो, जागो, जननि ! कितने ही दिनों से कुल- 
'कुण्डलिनी मूलाधार में सो रही है। माँ, अपना काम साधने के 
लिए मस्तक में चलो, जहाँ पर सहख्रदल-पद्म में परमशिव 
विराजमान हैं । षट्चक्र को भेदकर, हे चेतन्यरूपिणि, मन के 
दुःख को मिटा दो 

श्रीरामकृष्ण-इस गीत में षट्चक्र-भेद को बात है। ईश्वर 
बाहर भी हैं, भीतर भी हैं| वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की 
लहरें उत्पन्न कर रहे हैं | षट्चक्र का भेद होने पर माया का 
राज्य छोड, जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी 

का नाम है ईश्वरदशन । 

“माया के रास्ता न छोडने पर ईश्वर का दशन नहीं होता । 
राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सब से आगे 
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राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण हें । जिस प्रकार सीता के 
बीच में रहने से लक्ष्मण' राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार 
बीच में माया के रहने से जीव' ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता । 
(मणि मल्लिक के प्रति) परन्तु ईश्वर की कृपा होने पर माया 
दरवाजे से हट जाती है, जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, 'साहब 
की आज्ञा हो तो इसे अन्दर जाने द॑ ।!* 

“दो मत हँ--वेदान्त मत और पुराण मत । वेदान्त मत में 
कहा है, 'यह संसार धोखे की टट्टी है' अर्थात्‌ जगत्‌ भूल है, स्वप्न 
की तरह है; परन्तु पुराण मत या भक्तिशास्त्र कहता है कि ईश्वर ही' 
चौबीस तत्त्व बनकर विद्यमान हैं | भीतर-बाहर उन्ही की पूजा करो। 

“जब तक उन्होंने 'में-पन को रखा है, तब तक सभी हैं । फिर 
स्वप्नवत्‌ कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसी- 
लिए बतंन में दाल, चावल और आलू उबल रहे है, कद रहे हैं 
और मानो कह रहे हैं, 'में हूँ में कूद रहा हूँ । यह शरीर मानो 
बर्तन है, मन-बुद्धि जल है, इन्द्रियों के विषय मानो दाल, चावल 
और आल हूं, अहं मानो उनका अभिमान है कि में उबल रहा 
हैँ और सच्चिदानन्द अग्नि है। 

“इसीलिए भक्तिशास्त्र में इस संसार को 'मजे की कुटिया' 
' कहा है। रामप्रसाद के गाने में है, 'यह संसार धोखे की ट्ट्टी है। 
इसीलिए एक ने जवाब दिया था, 'यह संसार मजे की कुटिया है।' 
काली का भक्‍त जीवनमुक्त है, नित्यानन्दमय है। भक्त देखता है, 
जो ईश्वर हैं, वे ही माया बने हैं, वे ही जीव-जगत्‌ बने हैं । भक्त 
ईश्वर-माया-जीव-जगत्‌ सब को एक देखता है। कोई कोई भक्‍त 
सभी कुछ राममय देखते हैं। राम ही सब बने है । कोई राधाकृष्णमय 

«७ ममेव ये प्रपद्यत्ते मायामेता तरन्ति ते । >-गीता, ७१४ 
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देखते हैं । कष्ण ही ये चौबीस तत्त्व बने हुए हैं, जिस प्रकार हरा 
चश्मा पहनने पर सभी कुछ हरा हरा दिखायी देता है । 

#भक्ति के मत में, शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती 
है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परन्तु कहीं पर अधिक शक्ति 
है और कहीं पर कम । अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश 
है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बद्धि 
है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम 
रोये थे । परन्तु अवतार जान-बुझकर अपनी आँखों पर पढ्ी 
बाँधते हैं, जेसे लडके चोर-चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही 
खल बन्द कर देते हैं। जीव की बात अलग है । जिस' कपड़े से 
आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से आठ गाँठों से 
बड़ी मजबूती से बँधा हुआ है) अष्ट पाश ! * लज्जा, घृणा, भय, 
जाति, कुल, शील, शोक, जुगृप्सा (निन्दा)--ये आठ पाश हैं ॥ 
जब तक गुरु खोल नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होता ।” 

द (४) 
सच्चे भक्त के लक्षण । हठयोग तथा राजयोग 

बेलघर के भक्‍त-आप हम पर कृपा कीजिये । 

श्रीरामकृष्ण-सभी के भीतर वे विद्यमान हैं, परन्तु गैस' कम्पनी 
में अर्जी दो--तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जायगा। 

“परन्तु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी. । कहावत है, तीन 
प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन 
होता है,--सन्तान पर माता का प्रेम, सती स्त्री' का स्वामी पर 
प्रेम ओर विषयी जीवों का विषय पर प्रेम । 

*&# घ॒णा लज्जा भयं शंका जुगुप्सा चेति पंचमी । 

कुल शील तथा जातिरष्टो पाशा॥ प्रकीरतिता: ॥--कुलाणं वतन्त्र 
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“सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर 
स्थिर हो जाता है; सेंपेरे के संगीत को विषधर साँप स्थिर 
होकर सुनता है, परन्तु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण,---सच्चे 
भक्‍त की धारणा-श'क्ति होती है। केवल काँच पर चित्र खींचा 
नहीं जाता, किन्तु रसायनयुक्त काँच पर खींचा जाता है। जंसा 
फोटोग्राफ । भक्ति है वह रासायनिक द्रव्य | 

“एक लक्षण और है । सच्चा भक्त जितेन्द्रिय होता है, काम- 
जयी' होता है । गोपियों में काम का संचार नहीं होता था । 

“तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो न, इससे साधन-भजन' में और 
भी सुविधा है, मानो किले में से युद्ध करना । जिस समय शव- 
साधन करते हैं उस समय बीच बीच में शव मूँह खोलकर ड'राता 
है । इसलिए भूना हुआ चावल-चना रखना पडता है ओर 
उसके मुख में बीच बीच में देना पडता है। शव के शान्‍्त होने 
पर निश्चिन्त होक'र जप कर सकोगे। इस लिए घरवालों को शान्‍्त 
रखना चाहिए । उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर देनी' पडती है 
तब साधन-भजन को सुविधा होती है। 

“जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही 
ईप्वर का नाम लेंगे । नित्यानन्द कहा कहते थे, 'मागर माछेर झोल 
यवती नारीर कोल, बोल हरि बोल | --हरिनाम लेने से मागर 
मछली की रसदार तरकारी तथा यूवती नारी तुम्हें मिलेगी । 


“सच्चे त्यागी की बात अलग है । मधमक्खी फल' के अतिरिक्त 
और किसी पर भी नहीं बठेगी । चातक की दृष्टि में सभी जल 


नःस्वाद हैं। वह दुसरे किसी भी जल को नहीं पीयेगा, केव 
स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुँह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी 
अन्य कोई भी आनन्द नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनन्द । भधु.. 
श्र || ब्‌ डे 
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भकक्‍्खी' केवल फूल पर बेठती है । सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी 
को तरह होते हैं। गृही भक्‍त मानो साधारण मक्खियाँ हैं। 
मिठाई पर भी बंठती हैं और फिर सड़े घाव पर भी । 

“तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आये हो, तुम ईश्वर 
को ढूंढ़ते फिर रहे हो । अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही सन्तुष्ट 
रहते हैं, मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं। जगत्‌ के 
सोन्दर्य को ही' देखते हैं, इसके मालिक को नहीं ढूँढते ।” 

श्रीरामकृष्ण (गानेवाले को दिखाकर)-इन्होंने षट्चक्र का 
गाना गाया । वह सब योग की बातें हैं। हठयोग और राजयोग । 
हठयोगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है; सिद्धियाँ प्राप्त करना, 
लम्बी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट-सिद्धि प्राप्त करना, ये सब 
उद्देश्य हैं। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वेराग्य। 
राजयोग ही अच्छा है । 

“वेदान्त को सप्तभूमि और योगशास्त्र के घट्चक्र आपस में बहुत- 
कुछ मिलते-जुलते हैं। वेद की प्रथम तीन भूमियाँ और योगशः/स्त्र 
के मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपूर चक्र एक हैं। इन तीन भूमियों 
में--गुह्य, लिग तथा नाभि में---मत का निवास है। जिस समय मन 
चोथी भूमि पर अर्थात्‌ अनाहत पर उठता है, उस' समय जीवात्मा 
का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है, और ज्योति 
का दर्शन होता है । साधक कह उठता है--“यह क्‍या ! यह क्‍या ! ' 

“मन के पाँचवीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात 
सुनने को इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है। षष्ठ भूमि और 
आज्ञा चक्र एक ही हैं। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता 
है। परन्तु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालठेन के भीतर 
रोशनी रहती है--छू नहीं सकते, क्योंकि बीच में काँच रहता है । 
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“जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्मश्ान का उपदेश देते थे । 
वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे । 

“घट्चक्रभेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहाँ जाने पर लीन 
हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं; समाधि हो 
जाती है । देहब॒द्धि चली जाती है, बाह्यज्ञान नहीं रहता, अनेकत्व 
का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बन्द हो जाता है । 

“त्रेलंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता 
तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अन्त में 
इक्कीस दिन में मृत्यु हो जाती है ! 

“परन्तु कुण्डलिती न जागने पर चेतन्य प्राप्त नहीं होता। 

ईश्वर-वर्शन के लक्षण 

“जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है, उसके कुछ लक्षण हैं। वह 
बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड की तरह, या पिशाच की 
तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि "में यन्त्र 
हूं और वे यन्त्री हैं। वे ही कर्ता हैं, और सभी अकर्ता हैं । जिस 
प्रकार सिक्‍खों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, वह भी ईश्वर की' 
इच्छा है । राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है--यह ज्ञान 
होता है । जैसे जुलाहे ने कहा था, 'राम की इच्छा से ही कपड़ का 
दाम एक रुपया छ: आना है; राम की इच्छा से ही डकती हुई; राम' 
की इच्छा से ही डाकू पकड़े गये; राम की इच्छा से ढी पुलिसवाले 
मुझे ले गये और फिर राम को ही इच्छा से मुझे छोड दिया।' ” 

सन्ध्या निकट थी, श्रीरामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्वाम नहीं किया । 
भक्तों के साथ लगातार हरिकथा हो रही है । अब मणि'रामपुर और 
बेलघर के तथा अन्य भकतगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर 
देवालय में देवदर्शव को वाद अपने अपने स्थानों को लौटने लगे । 


ीखनला 





परिच्छेद ४० 
दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ 


(१) 
गहस्थाअम के सम्बन्ध में उपदेश 


भाज गंगापूजा, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, शुक्रवार का दिन है; 
तारीख १५ जून १८८३ ई०। भक्तगण श्रीरामकृष्ण के दशन 
करने के लिए दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में आये हैं। गंगापुूजा के 
उपलक्ष्य में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है। 

राखाल के पिता और पिता के ससुर आये हैं। पिता ने दूसरी 
बार विवाह किया है । ससुर महाशय श्रीरामक्ृष्ण का नाम बहुत 
दिनों से सुनते आ रहे हैं; वे साधक पुरुष हैं, श्रीरामकषष्ण के दर्शन 
करने आये हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें रुक-खकक'र देख रहे हैं। भकत& 
गण जमीन पर बढ हैं । 

ससुर महाशय ने पूछा, “महाराज, क्या गृहस्थाश्रम में भगवान्‌ 
का लाभ हो सकता है ?” 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए) -क्‍्यों नहीं हो सकता ? कीचड में 
रहनेवाली मछली की तरह रहो । वह कीचड में रहती है, पर 
उसके शरीर में कीचड नहीं लगता । और असती स्त्री की तरह 
रहो जो घर का सारा कामकाज करती है, पर उसका मन अपने 
उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाये रखकर गृहस्थी 
का सब काम करो । परन्तु यह है बडा कठिन। मेने ब्राह्मस माज- 
वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी 
का भठका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो 
बीमारी किस तरह दूर हो? फिर इमली की याद जाते 
ही मुँह में पानी भर आता है । पुरुषों के लिए स्त्रियाँ इमली के 
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अचार की तरह हैं । और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है; 
यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अन्त' नहीं है। सन्निपात 
का रोगी कहता है कि में एक मटका पानी पीऊँगा ! बडा कठिन 
है । संसार में बहुत कठिनाइयाँ हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई 
न कोई बला आ खड़ी हो जाती है। और निर्जन स्थान न होने 
के कारण भगवान्‌ की चिन्ता नहीं होती। सोने को गलाकर 
गह॒ना गढाना है, तो यदि गलाते समय कोई दस बार बुलाये, तो 
सोना किस तरह गलेगा ? चावल छाँटते समय अकेले बैठकर 
छाँवना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पडता 
है कि कसा साफ हुआ । छाँटते' समय यदि कोई दस बार बुलाये 
तो अच्छी' तरह छाँटना कंसे हो सकता है ? 
तीत्र बराग्य । पाप-पुण्य । संन्यास 

एक भकत-महाराज, फिर उपाय क्‍या है ? 

श्रीरामकऋृष्ण-उपाय है। यदि तीत्र वेराग्य हो तो हो सकता 
है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक' उसी समय त्याग दो । 
जिस समय में बहुत बीमार था, गंगाप्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले 
गये । गंगाप्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल' नहीं 
पी सकते । हाँ, अनार का 'रस' पी सकते हो । सब लोगों ने सोचा 
कि बिता जल पिये में कसे रह सकता हूँ । मेंने निश्चय किया कि 
अब जल न पीऊंगा। में परमहंस' हूँ | मैं बतख थोड़े ही हेँ,-- 
में तो राजहंस हैँ ! दूध पिया करूँगा । 

“कुछ काल निजन में रहना पडता है | खेल के समय पाला छ 
लेने पर फिर भय नहीं रहता । सोना हो जाने पर जहाँ जी चाहे 
रहो । निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो और भगवान्‌ मिल 
चुके हों, तो फिर संसार में भी रहु सकते हो। (राखाल के पिता 
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के प्रति) इसीलिए तो लडकों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ; 
क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान्‌ में भक्ति होगी; उसके 
बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे ।” 

एक भक्‍त-यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो फिर लोग 
भला और ब्रा, पाप और पुण्य, यह सब क्‍यों कहते हैं ? तब तो 
पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है ! 

राखाल के पिता के ससुर-- उनकी इच्छा को हम केसे समझें ? 

श्रीरामकृष्ण-पाप और पुण्य हैं, पर वे स्वयं निलिप्त हैं | वायु 
में सुगन्ध भी है ओर दुर्गन्ध भी, परन्तु वायु स्वयं निलिप्त है । 
ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है । भला-बुरा, सत्‌-असत्‌--दोनों हैं। 
जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड है, कोई कटहल का, कोई किसी 
और चीज का। देखो तन, दुष्ट आद|भयों की भी आवश्यकता है| 
जिस तालुके की प्रजा उदृण्ड होती है, वहाँ एक दुष्ट आदमी' 
भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है । 
फिर गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में बात चली । 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-बात यह है, संचार करने पर मन की' 
शक्ति का अयव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह 
तभी पूरी हो सकती हे जब कोई संन्यास ले | पिता प्रथम जन्मदाता 
है। उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है । एक बार 
फिर जन्म होता है, संन्यास के समय । कामिनी और कांचन---ये ही' 
दो विध्न हैं। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती 
है। किस तरह पतन होता है, यह पुरुष नहीं जान सकता। किले के 
अन्दर जाते समय यह बिलकुल न' जान सका कि ढालू रास्ते से जा 
रहा हू । जब किले के अन्दर गाड़ी पहुँची तो मालूम हुआ कि कितने 
नीचे आ गया हूँ ! स्त्रियाँ पुरुषों को कुछ नहीं सभझसने देतीं ॥ 
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+ 

कप्तान * कहता है, मेरी स्त्री ज्ञानी है ! भूत जिस पर सवार 
होता है, वह नहीं जानता कि भूत सवार है, वह कहता है कि मैं 
आनन्द में हूँ । (सभी निस्तब्ध हैं।) 

श्रीरामकृष्ण-संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी 
भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही. क्रोध पेंदा हो 
जाता है । 

मास्टर-भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना 
उठा लेने को बढती है, में कुछ नहीं बोल सकता । 

श्रीरामकृष्ण-क्यों ! एक बार मारते क्‍यों नहीं ? उसमें क्‍या 
दोष है ? गृहस्थ को फुफकारना चाहिए, पर विष न उगलना 
चाहिए । किसी को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, पर शत्रुओं के 
हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए; नहीं 
तो शत्रु आकर उसे हानि पहुँचायेंगे । पर त्यागी. के लिए फुफ- 
कारने की भी आवश्यकता नहीं हैं । 

एक भकक्‍त-महा'राज, संसार में रहकर भगवान्‌ को पाना बडा 
ही कठिन देखता हैँ । किवने आदमी ऐसे हो सकते हैं ? ऐसा तो 
कोई देखने में नहीं आता । 

श्रीरामकृष्ण-क्यों नहीं होगा ? उधर सुना है कि एक डिप्टी 
हैं। बडा अच्छा आदमी है। प्रतार्पपिह उसका नाम है। दान- 
शीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुतसे गण उसमें हैं। मुझे लेने 
के लिए आदमी भेजा था । ऐसे लोग भीतो हैं । 

(२) 
साधना का प्रयोजन । गुरुबाक्प में विश्वास । व्यास का विश्वास 


श्रीरामकृष्ण-साधना की बड़ी आवश्यकता है | फिर क्‍यों नहीं 
£* था विधष्वनाथ उपाध्याय 


रैक श्रीरामकृष्णवचनाम्‌त 


होगा ? यदि ठीक ठीक विश्वास हो, तो अधिक परिश्रम नहीं 
करना पडता । चाहिए गरु के वचनों पर विश्वास । 

“व्यासदेव यमुना के उस पार जायेंगे; इतने में वहाँ गोपियाँ 
जायीं। वे भी पार जायेंगी, पर नाव नहीं मिलती । गोपियों ने 
कहा, महाराज, अब क्‍या किया जाय? ' व्यासदेव ने कहा, अच्छा, 
तुम लोग। को पार किये देता हूँ; पर मुझे बड़ी भूख लगी है, 
तुम्दारे पास कुछ है?” गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि 
था; सब कुछ उन्होंने खाया । गोपियों ने कहा, महाराज, अब 
पार जाने का क्‍या हुआ ?' व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े 
हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैने कुछ न खाया हो 
तो तुम्हारा जल दो भागों में बँट जाय !” यह कहते ही जल 
अलग-अलग हो गया । गोपियाँ यह देखकर दंग रह गयीं; सोचने 
लगीं, इन्होंने अभी' अभी तो इतनी चीजें खायी हैं, फिर भी कहते 
हैं, यदि आज' मेने कुछ न खाया हो 

“यही दृढ विश्वास है। मेंने नहीं--हृदय में जो नारायण हें 
उन्होंने खाया है । 

“शंकराचार्य तो ब्रह्मन्ाती थे, पर पहले उनमें भेदबुद्धि भी 
थी । वेसा विश्वास न था। चाण्डाल माँस का बोझ लिये आ रहा 
था, वे गंगास्नान करके ही उठे थे कि चाण्डाल से स्पर्श हो गया । 
कह उठे, अरे ! तूने मुझे छ लिया !  चाण्डाल ने कहा, “महाराज, 
न आपने मुझे छआ न मेंने आपको ! शुद्ध आत्मा--न वह शरोर है 
न पंचभत है, और न चौबीस तत्त्व है। तब शंकर को ज्ञान हुआ । 

“जडभरत' राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्म- 
ज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर 
कहा, 'आप कौन हैं ?' जडभरत ने कहा, 'नेति नेति--में शुद्ध 
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आत्मा हूँ ।! उन्तका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं । 
सानयोग और भक्तियोग 

“सोड्हम्‌ । में शुद्ध आत्मा हँ--यह ज्ञानियों का मत है # 
भक्त कहते हैं, यह सब भगवान्‌ का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य 
न होने से उसे कौन जान' सकता है ? पर यदि साधक की भक्ति 
देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो में हूँ. वही तू भी है, तब दूसरी बात 
है । राजा बेठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर 
बेठ जाय और कहे, “राजा, जो तुम हो वही में भी हँ”, तो लोग 
उसे पागल कहेंगे । पर यदि नौकर की सेवा से सन्‍्तुष्ट हो राजा 
एक दिन यह कहें, 'आ जा, तू मेरे पास बेठ, इसमें कोई दोष 
नहीं; जो तू है वही में भी हें !” और तब यदि वह जाकर बेठे 
तो उसमें कोई दोष नहीं है । एक' साधारण जीव का यह कहना 
कि सो5हहम्‌--में वही ह--अच्छा नहीं है । जल की ही तरंग होती' 
है; तरंग का जल थोड़े ही होता है ' 

“बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता, तुम 
चाहे जिस' राह से चलो | मन योगी के वश' में रहता है, योगी' 
मन के वश में नहीं । 

“मन स्थिर होने पर वाय स्थिर होती है--उससे कुम्भक 
होता है। वह कुम्भक भक्तियोग से भी होता है, भक्ति से वायु 
स्थिर हो जाती है। मेरे निताई मस्त हाथी' हैं!” मेरे नित्त,ई 
मस्त हाथी हैं !' यह कहते कहते जब भाव हो जाता है, तब 
वह मनष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी हैं! हाथी 
हैं' कहता है। इसके बाद सिर्फ 'हा-- इतना ही! भाव से 
बाय स्थिर होती है, और उससे कुम्भक होता है । 

“एक आदमी झाड़ दे रहा था कि किप्री ने आकर कहा, अजी, 
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अमृक मर गया ! ' जो झाड़्‌ दे रहा था, उसका यदि वह अपना 
आदमी न' हुआ, तो वह झाड़्‌ देता ही रहता है और बीच बीच में 
कहता है, दुःख की बात है, वह आदमी मर गया * बड़ा अच्छा 
आदमी था ।' इधर झाड़ भी चल रहा है। परन्तु यदि कोई अपना 
हुआ तो झाड्‌ उसके हाथ से छट जाता है, और हाय ! कहकर 
वह बेठ जाता है। उस समय उसकी वाय्‌ स्थिर हो जाती है; कोई 
काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देख[--- 
यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे 
कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है ? यहाँ पर भी वायू स्थिर 
हो गयी है, इसी से निर्वाक्‌ होकर मूह खोले रहती है । 
ज्ञानी के लक्षण | साधना-सिद्ध और नित्य-सिद्ध 

“सो5हम्‌ सो5हम्‌ कहने से ही नहीं होता । ज्ञानी के लक्षण हैं। 
नरेन्द्र के नेत्र उभरे हुए हैं। इनके भी कपाल और नेत्र का 
लक्षण' अच्छा है। 

“फिर सब की एक-सी हालत नहीं होती । जीव चार प्रकार के 
कहे गये हैं--बद्ध, मुम॒क्षु. मुक्त और नित्य । सभी को साधना 
करनी पडती है, यह बात भी नहीं है । नित्य-सिद्ध और साधना- 
सिद्ध, दो तरह के साधक हैं । कोई अनेक साधनाएँ करने पर ईश्वर 
को पाता है; कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद। होमा' नाम 
की चिडिया आकाश में रहती है । वहीं वह अष्डा देती है। अण्डा 
आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है, और 
उससे बच्चा निकलकर गिरता है । वह इतने ऊँचे पर से गिरता है 
कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास' 
जा जाता है तब देखता है कि जमीन से टक'राते ही वह च्रचूर हो: 
जायगा । तब वह सीधे ऊपर उड जाता है--अपनी माँ के पास ! 
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“प्रहलाद आदि नित्य-सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती 
है । साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है, जैसे 
लौकी, कुम्हड़े का पहले फल, और उसके बाद फूल होता है। 
(राखाल के पिता से) नीच वंश में भी यदि नित्य-सिद्ध जम्म ले 
तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता । चने के मैली जगह 
में गिरने पर भी चने का ही पेड होता है । 

शक्ति का -तारतम्य 

“ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम | 
कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्या- 
सागर की बात से जान लिया कि उनकी बृद्धि की पहुँच कितनी' 
दूर है। जब मेंने शक्तिविशेष की बात कही, तब विद्यासागर 
ने कहा, महाराज, तो वया ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति 
दी है और किसी को कम ? मेंने भी कहा, 'फिर क्‍या ? शक्ति 
की कमी-बेशी हुए विना तुम्हारा इतना नाम क्‍यों है ? तुम्हारी 
विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आये हैं । 
तुम्हारे कोई दो सींग तो निकले नहीं हैं !” विद्यासागर की' 
इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची 
बात कह दी ! बात यह है कि जाल में पहले-पहल बड़ी मछलियाँ 
पडती हैं; रोह, कातल आदि । उसके बाद मछआ पेर से कीचड' 
को घोंट देता है । तब तरह तरह की छोटी छोटी' मछलियाँ 
निकल आती हैं, और तुरन्त फेंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से: 
थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियाँ (कच्ची बातें) 
निकल पडती हैं ! केवल पण्डित होने से क्या होगा ? 
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६ 
तान्त्रिक भक्त तथा ही निलिप्त को भी भय हे 
श्रीरामकृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कभरे 
'में थोड़ा विज्ञाम कर रहे हैं। अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम 
किया । एक तान्त्रिक भक्‍त भी आये हैं। राखाल, हाजरा, राम“ 
लाल आदि आजकल श्री रामक्रृष्ण के पास' रहते हैं । आज रविवार 
है, १७ जून १८८३ ई०। 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)-गुहस्थाश्रम में होगा क्‍यों 
नहीं ? परन्तु बहुत कठिन है । जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के 

बाद गृहस्थाश्रम में आये थे । परन्तु फिर भी भय है ! निष्काम 

गृहस्थ को भी भय है ! भैरवी को देखकर जनक' ने मुंह नीचा 
कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था । भेरवी ने कहा» 
जनक ! में देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुममें 
अभी भी स्त्रीपुरुष-बृद्धि विद्यमान है । 

“कितना ही सयाना क्‍यों न हो, काजल की कोठरी में रहने 

'यर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही' । 

“मेने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस' समय शुद्धवस्त्र पहनकर 
घृजा करते हैं उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक 
कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी 
वही मूति; फिर से रज, तम । 

“सत्त्वगुण से भक्ति होती है । किन्तु भक्ति का सत्त्व, भक्ति 

'का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्तव विशुद्ध है; इसकी 
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प्राप्त होने पर, ईश्वर को छोड ओर किसी में भी मन नहीं 
लगता । देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर 
ध्यान रहता है । 

परमसहंस त्रिगणातीत होते हे 

“परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं ।| उनमें तीन गुण हैं 
ओर फिर नहीं भी हैँ । ठीक बालक' जेसा, किसी गुण के अधीन 
नहीं है । इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने 
देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सकें । 

“प्रमहंस' संचय नहीं कर सफकते। घह अवस्था गृहस्थों के लिए 
नहीं है । उन्हें अपने घरवालों के लिए संचय करना पडता है ।” 

तान्त्रिक भक्त-क्या परमहंस' को पाप-पुण्य का बोध रहता है ? 

श्रीरामकृष्ण-क्रेशव सेन ने यह बात पूछी थी'। मेंने कहा, 
और अधिक कहने पर तुम्हारा दल-बल नहीं रहेगा ।' केशव ने 
कहा, तो फिर रहने दीजिये, महाराज ।॥' 

“पाप-पृष्य क्या है, जानते हो ? परमहंस-अवस्था में अनुभव 
होता है कि वे ही सुत्रद्धि देते हें, वे ही कुबुद्धि देते हैं। फल कया 
मीठे, कड॒ुए नहीं होते ? किसी पेड में मीठा फल, किसी में 
कड॒आ था खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है 
और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी ! 

तान्त्रिक भक्त-जी हाँ, पहाड पर गुलाब की खेती दिखायी 
देती है । जहाँ तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत! 

श्रीरामकृष्ण-परमहुंस' देखता है, यह सब उत्की माया का 
ऐश्वरय है, सत-असत्‌, भला-बुरा, पाप-पुण्य यह सब समझना बहुत 

' मांचयोअ्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स गणान्‌ समती त्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ --गीता, १४२६ 


३६६ श्रीरामकृष्णवचनाभत 


“दूर की बात है। उच्च अवस्था में दल-बल नहीं रहता । 
कर्म फल । पाप-पुण्य 
तान्त्रिक भक्त-तो फिर कर्मफल है ? 
श्रीरामकृष्ण-वह भी है । अच्छा कर्म करने पर सुफल और 
- बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो 
लगेगा ही ! यह सब उनकी लीला है, खेल है। 

तान्त्रिक भक्त-हमारे लिए क्‍या उपाय है ? कम का फल तो 
हैन ! 

श्रीरामकृष्ण-होने दो, परन्तु उनके भक्तों की बात अलग है । 

यह कहुक'र आप गाने लगे--- 

(भावार्थ )--“रे मन | तुम खेती का काम' नहीं जानते हो ! 

' ऐसी मनृष्यदेहरूपी जमीन पड़ी ही रह गयी ! यदि तुम खेती' 
करते तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तुम कालीनाम का 
घेरा लगा लो, फसल नष्ट न' होगी । वह तो मुक्तकेशी का पक्का 
घेरा है, उसके पास यम भी नहीं आता । गुरु का दिया हुआ बीज 
बोकर भक्ति का जल सींच देना । हे मन, यदि तुम अकेले न कर 

-सको, तो रामप्रसाद को साथ ले लेना ।” 

फिर गा रहे हैं-- 

(भावाथं )--“ 'यम के आने का रास्ता बन्द हो गया। मेरे 
भन का सन्देह मिट गया । मेरे घर के नौ दरवाजों पर चार शिव 
पहरेदार हैं। एक ही स्तम्भ पर घर है, जो तीन रस्सियों से 
बंधा हुआ है। सहस्तदल-कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बठ हैं। 

“काशी में ब्राह्मण मरे था वेश्या--सभी शिव होंगे । 

“जब हरिताम से कालीनाम से, शमताम से, आँखों में आँसू 

'भर आते हैं, तब सन्ध्या-वच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं 
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रह जाती | कम का त्याग हो जाता है । कर्म का फल स्पर्श 
नहीं करता ।' 

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं-- 

(भावाथ )--“चिन्तन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा 
भाव, बसी ही प्राप्ति होती है--विश्वास' ही मूल बात है। यदि 
चित्त काली के चरणरूपी अमृत-सरोवर में डबा रहता है, तो 
फिर पूजा-होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्त्व नहीं है ।” 

श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं-- 

(भावार्थ )--“ 'जो त्रिसच्ध्या में काली का नाम लेता है, 
क्या वह ॒पूजा-सन्ध्यादि चाहता है ? सबच्ध्या स्वयं उसकी खोज 
में फिरती रहती है, पर उससे मिल नहीं पाती ! यदि 'काली 
काली” कहते हुए मेरे प्राण निकल जाये, तो फिर गया, गंगा, 
प्रभास, काशी, कांची' आदि की कोन परवाह करता है !' 

“ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर अश्दबुद्धि, पापबुद्धि नहीं 
'रह जाती ।” 

तान्त्रिक भकत-आपने कहा है विद्या का में! रहता है। 

श्रीरामकृष्ण-विद्या का में, भक्त में, दास में, “भला में 
रहता है । “बदमाश' में! चला जाता है। (हंसी) 

तान्त्रिक भक्त-जी महाराज, हमारे अनेक सनन्‍्देह मिट गवे । 

श्रीरामकृष्ण-आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब सन्देह मिट 
जाते हैं ।* 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ 


““मुण्डक उपतिषद, २॥२॥८ 
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भक्ति का तम । सन्देह। अष्टसिद्धि 

“भक्ति का तम' लाओ। कहो,--जब मैंने राम का नाम 
लिया, काली का नाम लिया, तब यह कंसे सम्भव है कि मेरा 
बन्धन रहे, मेरा कर्मफल रहे ? 

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं-- 

(भावार्थ )--“माँ, यदि में दुर्गा दुर्गा! कहता हुआ मरूँ, तो 
हे शंकरी, देखंगा कि अन्त में इस दीन का तुम कंसे उद्धार नहीं 
करतीं ! माँ ! गो-ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की. हत्या, 
सुरापान' आदि पापों की रत्तीभर परवाह न कर में ब्रह्मपद प्राप्त 
कर सकता हूँ ।” 

श्रीरामक्ृष्ण फिर कहते हैं--“विश्वास, विश्वास, विश्वास! गृरु 
ने कह दिया है, “राम ही सब कुछ बनकर विराजमान हैं। वही राम" 
घट-घट में लेटा । कुत्ता रोटी खाता जा रहा है। भष्त कहता 
है, 'राम ! ठहरो, ठहरो, रोटी में घी लगा दूँ । गुरुवाक्य में 
ऐसा विश्वास ! 

“भक्‍कड़ों को विश्वास नहीं होता । सदा ही सन्देह ! आत्मा 
का साक्षात्कार हुए बिना सब सन्देह दूर नहीं होते । 

“शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा 
उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है । 

“अणशिमा आदि सिद्धियाँ--ये सब कामनाएँ हैं । कृष्ण ने 
अर्जुन से कहा है, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के 
भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती । शक्ति को थोड़ा बढ़ा 
भर सकती हैं वे । 

तान्त्रिक भक्त-महाराज, तान्त्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों 
नहीं होती ? 


दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ रत, 


श्रीरामकृष्ण-सर्वागीण नहीं होती और भक््तिपूर्वक भी नहीं 
की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती । 

अब श्रीरामकृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं। कह रहे है--- 
“भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिन्ता नही | 
माँ सब कुछ जानती है । बिल्ली चूहा पक्रडती है एक प्रकार से, 
परन्तु अपने बच्चे को पकडती' है दूसरे प्रकार से ।” 


प्रिच्छेद ४२ 


पानीहाटी महोत्सव में 
(१) 
कीतंनानरद' सें 

श्रीरामक्ृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ प'र बहुत लोगों 
से घिरे हुए संकीतंनदल के बीच में नृत्य कर रहे हैं । दिन' का 
एक बजा है। आज सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है । 
तारीख १८ जून १८८३ ६० । 

संकीतन के बीच में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों 
ओर लोग कतार बाँधकर खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण प्रेम में मतवाले 
हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्‍या श्रीगौरांग 
फिर प्रकट हुए हैं! चारों ओर हरि-ध्वनि सागर की' तरंगों के 
समात उमड रही है। चारों जोर से लोग फूल बरसा रहे हैं 
और बतासे लुटा रहे हैं । 

श्री नवद्वीप गोस्वामी संकीतेन क'रते हुए राघव पण्डित के 
मन्दिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्रीरामकृष्ण दौडकर 
उनसे आ मिले और नाचने लगे । 

यह राघव पण्डित का चिउड़े का महोत्सव है। शुक्लपक्ष की 
त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष महोत्सव होता है । इस महोत्सव' को 
पहले दास' रघुनाथ ने किया था। उसके बाद राघव पण्डित 
प्रतिवर्ष करते थे । दास रघुताथ से नित्यानन्द ने कहा था, “अरे, 
तू घर से केवल भाग-भागकर आता है, और हमसे छिपाकर प्रेम 
का स्वाद लेता रहता है ! हमें पता तक नहीं लगने देता ! आज 
तुझे दण्ड दूंगा; तू चिउड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर।” 
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श्रीरामकृष्ण प्राय: प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, आज भी यहाँ 'राम 
आदि भक्तों के साथ आनेवाले थे। राम सबेरे मास्टर के साथ 
कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आये । श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम कर वहीं 
उत्तरवाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया | राम कलकत्ते से जिस 
गाड़ी पर आये थे, उसी पर श्रीरामक्षष्ण पानीहाटी आये । राखाल, 
मास्टर, राम, भवनाथ तथा और भी दो-एक भक्‍त उनके साथ थे । 

गाड़ी मैगजीन रोड से होकर चानक के बड़े रास्ते पर आयी । 
जाते जाते श्रीरामकृष्ण' बालक भक्तों से विनोद करने लगें। 

पानीहाटी' के महोत्सव-स्थल पर गाड़ी पहुँचते ही राम आदि 
भक्त यह देखक'र विस्मित हुए कि श्रीरामकृष्ण, जो अभी' गाड़ी 
में विनोद कर रहे थे, एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से 
दौड रहे हैं । बहुत ढूँढने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी' 
के संकीतंत के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ 
भी हो रहे हैं। समाधि की दशा में कहीं वे गिर न' पड़ें, इसलिए 
नवद्वीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से सम्हाल रहे हैं। चारों ओर 
भवक्‍तगण हरि-ध्वनि कर उनके चरणों पर फूल और बतासे चढ़ा 
रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्‍कमधक्का कर 
'रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण अधंबाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं। फिर बाह्य 
दशा में आकर वे गाने लगे--- 

(भावार्थ )-- हरि का नाम लेते ही जिनकी आँखों से आँसुओं 
की झड़ी लग जाती है,वे दोनों भाई भाये हैं; जो स्वय नाचकर जगत्‌ 
को नचाते हैं, वे दोनों भाई आये हैं; जो स्वयं रोकर जगत्‌ को रुलाते 
हैं, और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं, वे आये हैं ! 

श्रीरामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे है, और अतुभव 
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कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं । 
श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे--- 
(भावार्थ )--“गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवद्वीप डाँवाडोल 
हो रहा है। 
संकीतंत की तरंग राघव के भन्दिर की' ओर बढ रही है। वहाँ 
परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्रीविग्रह को प्रणाम 
कर वह तरंगायित जनसंघ गंगातट पर अवस्थित श्रीराधाकृष्ण' 
के मन्दिर की ओर बढ रहा है । 
संकीतेनकारों में से कुछ ही लोग श्रीराधाकृष्ण के मन्दिर में 
घुस पाये हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते. 
हुए झाँक रहे हैं । 
श्रीरामकृष्ण श्री राधाकृष्ण के आँगन में फिर नाच रहे हैं। कीतेना- 
ननन्‍्द में बिलकुल मस्त हैं ! बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और 
चारों ओर से फूल-बतासे चरणों पर पड रहे हैं। आँगन के भीतर 
बारम्बार हरि-ध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सडक पर आते ही 
हजारों कण्ठों से उच्चारित होनें लगी । गंगा पर नावों से आने- 
जानेवाले लोग चकित होकर इस सागर-गर्जन के समान उठती हुई 
ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी 'हरिबोल' 'हरिबोल' कहने लगे ६. 
पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर-नारी सोच रहे 
हैं कि इन' महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्रीगौरांग का आवि- 
भाव हुआ है। दो-एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद 
थे ही साक्षात्‌ गौरांग हों । 
छोटेसे आँगन में बहुतसे लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण' बड़े 
यत्न से श्रीरामकृष्ण को बाहर लाये । 
श्रीरामकृष्ण श्री मणि सेन की बेठक' में आकर बेठे। इन्हीं 
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सेन परिवारवालों की ओर से पानीहाटी' में श्रीराधाकृष्ण की 
सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन' करते हैं 
और श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रण देते हैं । 

श्रीरामकृष्ण के कुछ विश्वाम करने के बाद मणि सेन और उनके 
गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर 
भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि 
भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाये गये । भकतवत्सल श्रीरामक्ृष्ण 
स्वयं खड़े हो आनन्द करते हुए उनको खिला रहे हैं। 

(२) 
श्रीगौरांग का महाभाव, प्रेम और तीन अवस्थाएँ । 

दोपहर का समय है। राखाल, राम आदि भक्तों के साथ 
श्रीरामकृष्ण मणि' सेन की बेठक में विराजमान हैं। नवद्वीप 
गोस्वामी भोजन' करके श्रीरामकृष्ण के पास आ बेठे हैं । 

भणि सेन ने श्रीरामकृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा । 
श्रीरामकृष्ण बेठक में एक कोच पर बैठे हैं, ,और कहते हैं गाड़ी, का 
किराया वे लोग (राम आदि) क्‍यों लेंगे ? वे तो पंसा कमाते हैं।” 

अब श्रीरामऋष्ण नवद्वीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे | 

श्रीरामकृष्ण (नवद्वीप से )-भक्ति के परिपक्व होने पर भाव 
होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु (ईश्वर) का लाभ 
होता है । 

“गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था ॥ 

“इस प्रेम के होने पर मनृष्य जगत्‌ को तो भूल ही जाता है, 
बल्कि अपना शरीर, जो इतना प्रिय है, उसकी भी सुधि नहीं 
रहती । गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना 
समझकर वे उसमें कूद पड़े ! 


३७४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


“जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक हीं 
होता है । फिर गौरांग को तीन अवस्थाएँ होती थीं ।” 

नवद्वीप-जी हाँ । अन्तदंशा,अधबाह्य दशा और बाह्य दशा । 

श्रीरामकृष्ण-अन्तदेशा में वे समाधिस्थ रहते थे, अधबाह्य' 
दशा में केवल नृत्य क्र सकते थे, और बाह्य दशा में ताम- 
संकीतेन करते थे । 

नवद्वीष ने अपने लड़के को लाकर श्रीरामकृष्ण से परिचित 
करा दिय; | वे तरुण हैं--शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने 
ओऔरामकृष्ण को प्रणाम किया । 

नवद्वीप-यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस' देश में वेद एक 
प्रकार से अप्राप्य ही थे । मेक्समूलर ने उन्हें छप्वाया, इसी से 
तो लोग अब उनको पढ सकते हैं । 

पाण्डित्य और शास्त्र 

श्रीरामकृष्ण-अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है । 

“शास्त्र का सार जान लेना चाहिए। फिर ग्रन्थ की क्‍या 
आवश्यकता है ? 

“शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए-- 
ईश्वर का लाभ करने के लिए । 

“मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदान्तः का सार है--बरह्म 
सत्य और जगत्‌ भिथ्या ( गीता का सार क्‍या है? दस बार 
गीता शब्द कहने से जो हो वही--अर्थात्‌ त्यागी, त्यागी । 

नवद्वीप-ठीक त्यागी” नहीं बनता, तागी” होता है। फिर 
उसका भी अर्थ वही' है। 'तग्‌ धातु और जज प्रत्यय ८ ताग; 
उस पर “इन्‌ प्रत्यय लगाने पर 'तागी' बनता है। त्यागी” का 
अर्थ जो है, 'तागी' का भी वही है। 
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श्रीरामकृष्ण-गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्यागकर 
भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो । 

नवद्वीप-त्याग की ओर तो मन नहीं जाता ! 

श्रीरामकृष्ण-तुम'ः लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देवसेवा 
होती है,--तुम्हारे संसार-त्याग करने पर काम नहीं चलेगा । ऐसा 
करने से देवसेवा कौन करेगा ? तुम लोग मन से त्याग करना । 

“ईएबर ही ने लोकशिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा 
है। तुम हजार संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे । उन्होंने तुम्हें 
ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा । 

“श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--“यूद्ध नहीं करूँगा' यह तुम क्या 
कह रहे हो ? इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवत्त न हो 
सकोगे । तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध करायेगी ।” 

श्रीकृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं--यह कहते ही श्री रामकृष्ण 
फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही ब'त में सब अंग स्थिर हो 
गये । आँखें एकटक हो गयीं | साँस चल रही है कि नहीं--+ 
जान नहीं पडता । 

नवद्वीप गोस्वामी, उनके लडके और भकक्‍तगण निर्वाक हो यह 
दृश्य देख रहे हैं । 

कुछ प्रकृतिस्थ हो श्रीरामकृष्ण' नवद्वीप से कहते हैं--- 

“योग और भोग । तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों 
के लिए दोनों हैं । 

“अब केवल प्राथना, हादिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, 
तुम्हारी' इस भुवनमोहिनी माया के ऐश्वर्य को में नहीं चाहता,--- 
में तुम्हें चाहता हूँ । 

८४ईएब्र तो सब प्राणियों में हैं। फिर भक्तत किसे कहते हैं ? 
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जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन, प्राण, अन्तरात्मा--सब 
कुछ उसमें लीन हो गया है।” 

अब श्रीरामकष्ण सहज दशा में आ गये हैं। नवद्वीप से कहते हैं--- 

“मुझे यह जो अवस्था (समाधि-अवस्था ) होती है, इसे कोई कोई 
रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चेतन्य से जगत 
चेतन्यमय है उसकी चिन्ता कर कोई अचेतन्य कंसे हो सकता है ? 

मणि सेन' अभ्यागत ब्राह्मणों और वेष्णवों को बिदा कर रहे 
हैं---उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को एक रुपया, किसी को 
दो रुपये बिदाई देते हैं। श्रीरामकृष्ण को पाँच रुपये देने आये । 
आप बोले, “मुझे रुपये न लेने चाहिए ।” तो भी मणि सेन नहीं 
मानते । तब श्रीरामकृष्ण ने कहा, “यदि रुपये दोगे तो तुम्हें 
तुम्हारे गुरु की शपथ है ।” मणि सेन इतने पर भी देने आये । 
तब श्रीरामकृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना 
चाहिए ? ” मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, “जी नहीं ! 
किसी हालत में न लें ! * 

मणि सेन के घरवालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के 
नाम पर राखाल के हाथ में रुपये दिये । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-मैंने गुर की शपथ दी है--में अब 
म॒क्‍त हूँ । राखाल ने रुपये लिए हैं--अब वह जाने ! 

श्रीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बेठे--दक्षिणेश्वर लौट 
जायेंगे । 

निराकार ध्यान और श्रीरासकृष्ण 

मार्ग में मोती शील का मन्दिर है । श्रीरामकृष्ण बहुत दिनों 
से मास्टर से कहते आये हैं कि एक साथ आकर इस मन्दिर की 
इगिल को देखेंगे--यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कंसे 
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करना चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण को खूब सर्दी हुईं है, तथापि भक्तों के साथ 
मन्दिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे । 

मन्दिर में श्रीगौरांग की पुजा होती है । अभी सन्ध्या होने में 
कुछ देर हैं। श्रीराभकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग-मूर्ति के 
सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया । 

अब मन्दिर के पूर्व की ओर जो झील है, उसके घाट पर 
आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन 
मछलियों की हिंसा नहीं करता । कुछ चारा फेंकने पर बड़ी' बड़ी 
मछलियाँ झुण्ड' के झुण्ड सामने आकर खाने लगती हैं--फिय 
निरभय होकर आनन्द से पाती में घमती-फिरती हैं । 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, “यह देखो कैसी मछलियाँ हैं ! 
विदानन्द-सागर में इत मछलियों की तरह आनन्द से विचरण करो |” 
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बलराम के सफान पर 


आत्मदर्शन का उपाय । नित्यलीला-बोग 


श्रीरामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभा- 
गमन किया है । मास्टर पास बंठ हैं, राखाल भी हैं। श्री रामकृष्ण 
भावमर्न हुए हैं। आज ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी, सोमवार, २५ जून 
१८८३ ६० । समय' दिन के पाँच बजे का होगा । 

श्रीरामकृष्ण (भाव के आवेश में )-देखो, अन्तर से पुकारने 
पर अपसे स्वरूप को देखा जाता है, परन्तु विषयभोग की वासना 
जितनी रहती है, उतनी ही' बाधा होती है । 

मास्टर-जी, आप जेसा कहते हैं, डुबकी लगाना पड़ता है । 

श्ीरामकृष्ण (आनन्दित होकर )-बहुत' ठीक । 

सभी चृप हैं; श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)-देखों सभी को आत्मदर्शन' 
हो सकता है । 

भास्टर-जी, परन्तु ईश्वर कर्ता हैं; वे अपनी" इच्छानसार 
भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे 
हैं, किसी को अज्ञानी' बनाकर रखा है । 

श्री रामकृष्ण--नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पडती 
है। आन्तरिक होने पर वे प्राथंता अवश्य सुनेंगे । 

एक भक्‍त-जी हाँ, 'में है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति )-लीला के सहारे नित्य में जाना 
होता है--जिस प्रकार सीढ़ी पकड-पकडकर छत पर चढना होता 
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है। नित्यदर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है, 
भक्ति-भक्त लेकर । यही मेरा परिपक्व मत है। 

“उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएँ हैं। ईश्वर-लीला, देव« 
लीला, नर-लीला, जगत्‌-लीला । वे मानव बनकर, अवतार होकर 
युग युग में आते हें--प्रेम-भक्ति सिखाने के लिए । देखो न 
चेतन्यदेव को। अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन 
किया जा सकता है। उनकी अनन्त लीलाएँ हैं--परन्‍्तु मुझे 
आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की । मुझे तो सिर्फ दध चाहिए। 
गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं ।” 

क्या श्रीरामकृष्ण' कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं, उनका 
दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है? चेतन्यदेव का 
उल्लेख कर क्या श्रीरामकृष्ण अपनी' ओर संकेत कर रहे हैं ? 


परिच्छेद ४४ 
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जे. एस. मिल और श्रीरामकृष्ण | मानव की सीमाबद्धता 


श्रीरामकृष्णः दक्षिणेश्वर मन्दिर में शिवमन्दिर की सीढ़ी पर 
बैठे हैं। ज्येष्ठझ मास, १८८३ ई० । खूब गर्मी पड रही है । थोड़ी 
देर बाद सन्ध्या होगी। बर्फ आदि लेकर भास्टर आये और 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिवमन्दिर 
'की सीढ़ी पर बेढे । 
श्रीरामकृष्ण. (मास्टर के प्रति)-मणि मल्लिक की नातिन का 
स्वामी आया था। उसने किसी पुस्तक* में पढ़ा है, ईश्वर बसे 
ज्ञानी, सवज्ञ नहीं जान' पडते । नहीं तो इतना दुःख क्‍यों ? ओर 
यह जो जीव की मौत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना 
ही अच्छा होता, धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्‍यों ? 
'जिसने पुस्तक लिखी है, उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे 
"बढ़िया सृष्टि कर सकता था ! 
मास्टर विस्मित होकर श्रीरामक्ृष्ण' की बातें सुन रहे हैं और 
चुप बठ हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं-- 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)-उन्हें क्या समझा जा सकता 
है जी ? में भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूं और कभी बुरा । 
अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं, 
'तो कभी बेहोश' कर देते हैं। एक बार अनज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी 
बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढँका हुआ 
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है । पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखायी' देता है, फिर थोड़ी देर 
बाद काई नाचते नाचते आकर उस' जल को भी ढंक लेती' है । 

“जब तक देहबुद्धि है, तभी तक सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु, रोग- 
शोक हैं । ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं । देह की मृत्यु के बाद 
सम्भव है वे अच्छे स्थान पर ले जायें--जिस' प्रकार प्रसव-वेदना 
के बाद सन्तान की प्राप्ति ! आत्मज्ञान होने पर सुख-दुःख, जन्म- 
मृत्यु स्वप्न जसे लगते हैं । 

“हुम क्या समझेंगे ? क्या एक सेर के लोटे में दस सेर दूध 
आ सकता है ? नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर 
नहीं देता । गलक'र उसी में मिल जाता है ।” 

सन्ध्या हुईं, मन्दिरों में आरती हो रही' है । श्रीरामकृष्ण' अपने 
कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर जगज्जननी का चिन्तन कर रहे 
हैं। राखाल, लाटू, रामलाल, किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित 
हैं। मास्टर आज' रात को ठहरेंगे । कमरे के उत्तर की ओर एक 
छोटे बरामदे में श्रीरामकृष्ण एक भकत' के साथ एकान्‍्त में बातें 
कर रहे हैं। कह रहे हैं, भोर में तथा उत्तर-रात्रि में ध्यान करना 
अच्छा है और प्रतिदिन सन्ध्या के बाद। किस प्रकार ध्यान करना 
चाहिए, साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं । 

थोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण पश्चिम के गोल बराभदे में बेठ 


गये । रात के नौ बजे का समय होगा। मास्टर पास बढ हैं, 
राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीत'र आ-जा रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)-देखो, यहाँ पर जो लोग' 
आयेंगे, उन' सभी का सन्देह मिट जायगा; क्‍या कहते हो ! 

भास्टर-जी हाँ । 

उसी' समय गंगा में काफी दुरी पर माँझी' अपनी नाव खेता 
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हुआ गाना गा रहा था। गीत की वह ध्वनि मधुर अवाहत ध्वनि 
की तरह अनन्त आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के 
विशाल चक्ष को स्पर्श करती हुई श्रीरामऋष्ण के कानों में प्रविष्ट 
हुई श्रीरामकृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गये ! सारे शरीश 
के रोंगटे खड़े हो उठे । श्रीरामकृष्ण मास्टर का हाथ पकडकर 
कह रहे हैं, देखो, देखो, मुझे रोमांच हो रहा है। मेरे शरीर 
पर हाथ रखकर देखो । प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण 
शरीर को छकर वे विस्मित हो गये । पुलकपूरित अंग ! उप- 
निषद्‌ में कहा गया है कि वे विश्व में आकाश में ओतप्रोत' होकर 
विद्यमान हैं । क्या वे ही शब्द के रूप में श्रीरामकृष्ण को स्पशे 
कर रहे हैं ? क्या यही शब्दब्रह्म है ? * 

थोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-जो लोग यहाँ पर आते हैं, उतके शुभ संस्कार 
हैं; क्या कहते हो ? 

मास्टर-जी, हाँ । 

श्रीरामकृष्ण-अधरर के वेसे संस्कार थे । 

मास्टर-इसमें क्या कहना है ! 

श्रीरामकृष्णं-सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। फिर 
दो पथ हैं,--सत्‌ और असत्‌, सत्‌ पथ से जाना चाहिए। 

मास्टर-जी हाँ, धागे में यदि रेशा निकला हो तो बह सुई के 
भीतर नहीं जा सकता। 


| एतस्मित्‌ न खलू अक्षरे गागि आकाश ओतश्च प्रोतश्च । 
-“बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ३२-८-६ है 
शब्दः खे पौरुष नुष्‌ । >-गीता, ७।८ 


दक्षिणेश्वर में ३८३ 


श्रीरामकृष्ण-कौर के साथ मूँह में केश चले जाने पर सब का 
सब थूककर फेंक देना पडता है । 

मास्टर-परन्तु जेसे आप कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन 
किया है, असत्‌-संग उनका कुछ भी न हीं बिगाड सकता; प्रखर 
अग्नि में केले का पेड तक जल जाता है ! 


परिच्छंद ४५० 
अधर के मकान पर 


श्रीरामक़ृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अध'र के भकान पर 
पधारे हैं। आषाढ शुक्ला दशमी, १४ जुलाई १८८३, शनिवार | 
अधर श्रीरामकृष्ण को राजनारायण का चण्डी-संगीत सुनायेंगे । 
शाखाल, मास्टर आदि साथ हैं । मन्दिर के बराभदे में गाना हो 
रहा है। राजनारायण गाने लगे-- 

(भावाथें )-- अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे 
यम का क्या भय है ? अपने सिर की शिखा में कालीनाम का 
महामन्त्र बाँध लिया है | में इक संसारख्पी बाजार में अपने 
शरीर को बेचकर श्रीदुर्गानाम खरीद लाया हूँ । काली-नाभरूपी 
कल्पतरु को हृदय में बो दिया है । अब यम के जाने पर हृदय 
खोलकर दिखाऊँगा, इसलिए बैठा हूँ । देह में छः दुजन हैं, उन्हें 
भगा दिया है। में जय दुर्गा, श्रीदुर्गा कहकर रवाना होने के 
लिए बठा हें ।” 

श्रीरामकृष्ण थोड़ा सुनकर भावाविष्ट हो खड़े हो गये और 
भण्डली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे । 

श्रीरामकृष्ण पद जोड रहे हैं--ओ माँ, रखो माँ !” पद 
जोडते जोडते एकदम समाधिस्थ ! बाह्यज्ञानशून्य, निसस्‍्पन्‍्द 
होकर खड़े हैं। गायक फिर गा रहे हैं--- 

(भावार्थ )-- यह किसकी कामिनी रणांगण को आलोकित 
कर रही है? मानो इसकी देहकान्ति के सामने जलधर बादल हार 
मानता है और दन्तपंक्ति मानो बिजली की चमक है ! 


अधघर के सकान पर ३८५ 


श्रीरामकृष्ण फिर सभाधिस्थ हुए । 

गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण अधर के बेठकघर म॑ 
जाकर भक्तों के साथ बंठ गये । ईश्वरीय चर्चा हो रही है। इस 
प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अन्तः- 
सार फल्गू नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं ! 


प्र, २५ 


परिच्छेद ४६ 


भवक्‍तों के साथ 


(१) 
कलकत्ते की राह पर 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकते की ओर जा 
रहे हैं। साथ में रामलाल और दो-एक भक्त हैं। फाटक से 
निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में चार फजली आम लिये 
हुए पंदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए 
कहा । मणि ने गाड़ी पर सिर टेककर प्रणाम किया । 

आज शनिवार, २१ जुलाई १८८३ ई०, आबाड कृष्णा प्रति- 
पदा है । दिन के चार' बजे हैं। श्रीरामकृष्ण अधर के मकान पर 
जायेंगे, उसके बाद यदु मल्लिक के घर; और फिर खेलात घोष 
के यहाँ जायेंगे । 

श्रीरामकृष्ण (मणि से हंसते हुए)-तुम भी आओ न, हम 
अधर के यहाँ जा रहे हैं । 

मणि '“जंसी आपकी आज्ञा! कहकर गाड़ी पर बैठ गये। 

मणि अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते थे; 
पर कुछ दिन हुए श्रीरामक्ृष्ण के पास यह स्वीकार कर गये थे 
कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं । 
घर लोटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे 
में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास' नहीं हुआ । यही कहने के लिए 
आज श्रीराम#ष८्ण से मिलने आये है | श्रीरामकृष्ण बातें करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, अधर को तुम कैसा समझते हो ? 


भक्‍तों के साथ ३८७ 


मणि-उनमें बहुत अनुराग है। 

श्रीरामकृष्ण-अध र भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। 

मणि कुछ देर तक चुप रहे, किर पूव्वजन्म के संस्कार की 
खात उठायी । 

ईश्वर के कार्य समझना असम्भव हे 

मणि-मुझे पूर्वेजन्म और संस्कार! आदि पर उतना विश्वास 
नहीं है; क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आयेगी ? 

श्रीर।मक्ृष्ण-ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है-- 
पह विश्वास ही पर्याप्त है। में जो सोचता हूँ वही सत्य है, और 
स॒त्र का मत मिथ्या है--ऐसा भाव मन में न आने देता । बाकी 
ईश्वर ही समझा देंगे । 

/ईएवर के कार्यों को मनृष्य क्या समझेगा ? उतके कार्य अनन्त 
हैं! इसलिए में इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता । 
मेंने सुन रखा है कि उनकी सुष्टि में सब कुछ हो सकता है । 
इसीलिए में इन' सब वातों की चिन्ता न' कर केवल ईश्वर ही' की 
चिन्ता करता हूँ । हनमान से पूछा गया था, आज कोनसी' तिथि 
है; हनमान ने कहा था, में तिथि, नक्षत्र आदि नहीं जानता, 
केवल एक राम की चिन्ता करता हू । 

/ईएवर' के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं ? वे तो पास' ही 
हैं--पर यह समझना कितना कठिन है ! बलराम ऋष्ण को 
भगवान्‌ नहीं जानते थे ।* 

मणि-जी हाँ ! जेसे आपने भीष्मदेव की बात कही थी । 

श्रीरामकृष्ण-हाँःहाँ ! क्या कहा था, कहो तो ! 

मणि-भीष्मदेव शरशखय्या पर पड़े रो रहे थे। पाण्डवों ने 
श्वीकृष्ण से कहा, भाई, यह कसा आश्चय है|! पितामह इतने 
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जानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं !' श्रीकृष्ण ने 
कहा, उनसे पूछो न, क्यों रोते हैं।' भीष्मदेव बोले, में यह विचार 
कर रोता हूं कि भगवान्‌ के कार्य को कुछ भी न समझ सका | हे 
कृष्ण, तुम इन पाण्डवों के साथ साथ फिरते हो, पग पे पर इनकी' 
रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद्‌ का अन्त नहीं ! 
श्रीरामकृष्ण-ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा 
है--कुछ जानने नहीं देते । कामिनी और काँचन ही माया है । 
इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है, वही उन्हें 
देख पाता है । एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक 
अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा उस देश का एक 
तालाव, और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया | 
जल स्फटिक की तरह साफ था । इससे यह सूचित हुआ कि वह 


सच्चिदानन्द मायारूपी काई से ढका हुआ है,--जो काई हटाकर 
जल पीता है, वही पाता है । 

“सुनो, तुमसे बड़ी गृढ़ बातें कहता हूँ । झाउओं के तले बैठे 
हुए देखा कि चोरदरवाजे का-सा एक दरवाजा सामने है । कोठरी 
के अन्दर कया है, यह मुझे दिखायी नहीं पड़ा । में एक नहर्नी' 
में छेद करने लगा, पर कर न सका। में छेदता रहा, पर वह 
बार बार भर जाता था। परन्तु एक बार इतना बड़ा छेद बना ! / 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण चुप रहे । फिर बोलने लगे--- ये सब 
बड़ी ऊँची बातें हैं। यह देखो, कोई मानो मेरा मुँह दबा देता है। 

धयोनि में ईश्वर का वास' प्रत्यक्ष देखा था (--कुत्ता और 
कृतिया के समागम के समय देखा था । 

“ईश्वर के चेतन्य से जगत चेतन्‍्यमय है । कभी कभी देखता हूँ 
कि छोटी' छोटी मछलियों में वही चेतन्य खेल रहा है। 


भक्‍तों के साथ ३८९ 


गाड़ी शोभाबाजार के चौराहे पर से दरमाहुदा के निर्कट 
पहुँची । श्रीरामकुप्ण फिर कह रहे हैं-- 

हे भी देखता हूँ कि वर्षा में ५ थ् ह 

कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से 

ओतप्रोत' रहती है, उसी प्रकार इस चेतन्य से जगत ओतप्रोत है। 

“इतना सब दिखलायथी तो पडता है, पर मुझे अभिमान 
नहीं होता । 

मणि (सहास्य )-आपका अभिमान कैसा ! 


हर 


श्रीराम कृष्ण-शपथ खाकर कहता हूँ, थोड़ा भी अभिमान 
नहीं होता । 

मणि-ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। यह 
देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे आश्चये 
हुआ । बहुत देर तक निर्जन में चिन्ता करने पर उसे भेद मालूम 
हुआ । तब उसने अपने मित्रों से कहा, 'केवल मुझे ही मालूम 
हुआ है कि में कुछ नहीं जानता; पर दूसरे सब लोग कहते हैं 
कि हमें खूब ज्ञान हुआ है । परन्तु वास्तव में सभी अज्ञान हैं ।' 

श्रीरामकृष्ण-में कभी कभी सोचता हूँ कि में जानता ही' क्या 
हूँ कि इतने लोग यहाँ आते हैं ! वेष्णवचरण' बड़ा पण्डित था । 
बह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया 
जाता है । तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ ? तुम्हारे मुँह से 
वही सब सुनने के लिए । 

भणि-आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवद्वीष गोस्वामी 
भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कहते थे । आपने काहा कि 
गीता' गीता' बार बार कहने से त्यागी' त्यागी हो जाता है । 
वास्तव में तागी” होता है, परन्तु नवद्दीप गोस्वामी ने कहा कि 
तागी' और त्यागी” दोनों का एक ही अथ है; तंग एक धातु 
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है, उसी से तागी' बनता है। 

श्रीरामकृष्ण-मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता-जुलता है ? 
किसी पण्डित' था साधु का ! 

मणि-आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है । ओर 
दूसरों को मशीन में डालकर ।--जेसे नियम के अनुसार सृष्टि 
होती है। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य, रामलाल आदि से)-अरे, कहता 
क्‍या है! 

श्रीरामकृष्ण की हँसी रुकती ही नहीं । अन्त में उन्होंने कहा, 
“शपथ खाता हूँ, मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता ।” 

मणि-विद्या से एक लाभ होता है। उससे यह मालम हो 
जाता है कि में कुछ नहीं जानता, और मैं कुछ नहीं हूँ । 

श्रीरामकृष्ण-ठीक है, ठीक है। में कुछ नहीं हूँ! में कुछ 
नहीं हूँ ! अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है ! 

मणि-उन लोगों के नियम के अनुसार नये आविष्कार हो 
सकते हैं; यूरेनस (07०॥0$) ग्रह की अनियमित चाल' देख- 
कर उन्होंने दूरबीत से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह 
09०७७१०) चमक रहा है। फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो 
सकती है । 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, सो तो होती है। 

गाड़ी चल रही है---प्रायः अधर के मकान के पास' आ गयी है । 
श्रीरामकृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना, तभी ईश्वर मिलेंगे। 

मणि-एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी' से कही थी-- 
हे ईश्वर, मैं तुम्हीं को चाहता हूँ । देखना, अपनी भृवनमोहिनी 
माया के ऐश्वय से मुझे मग्ध न करना में तुम्हीं को चाहता हूँ | 


र 
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श्रीरामकृष्ण-हाँ, यह दिल से कहना होगा । 
(२) 
अध र सेन के मकान पर, कीर्तेनानन्द सें 

श्रीरामकृष्ण अधर के मकान पर आये हैं। बेठकखाने में 
रामलाल, मास्टर, अधर तथा कुछ और भकक्‍त आपके पास' बेठे 
हुए हैं। मुहल्ले के दो-चार लोग श्रीरामकृष्ण को देखने आये 
हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं--राखाल वहीं हैं । 

श्रीरामकृष्ण (अधर के प्रति )-क्यों, राखाल को खबर नहीं दी ? 

अधर-जी, उन्हें खबर दी है। 

राखाल के लिए श्रीरामकृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने राखाल 
को लिव। लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी । 

अधर श्रीरामकृष्ण के पास आ बैठे । आप के दर्शन के लिए 
अधर आज व्याकुल हो रहे थे । आज' आपके यहाँ आने के बारे 
में पहले से कुछ निश्चित नहीं था । ईश्वर की इच्छा से हीं 
आप आ पहुंचे हैं । 

अधर-बहुत दिन हुए आप नहीं आये थे । मेंने आज आपको 
पुकारा था,--यहाँ तक कि आँखों से आँसू भी गिरे थे । 

श्रीरामकृष्ण (प्रसन्न होकर हँसते हुए)-क्या कहते हो ! 

शाम हुईं | बेठकखाने में बत्ती जलायी' गयी । श्रीरामकृष्ण ने 
हाथ जोडकर जगज्जननी को प्रणाम कर मन' ही' मत शायद मूलमन्‍्त्र 
का जाप किया । अब मधर स्वर से ताम-उच्चारण कर रहे हैं--- 
गोविन्द ! गोविन्द ! सच्चिदानन्द ! हरि बोल ! हरि बोल!  आप' 
इतना मधुर नाम-उच्चारण कर रहे हैं कि मानों मधु बरस रहा 


है ! भकतगण निर्वाक्‌ होकर उस नामसुधा का पान कर रहे हैं। 
रामलाल गाना गा रहे हैं-- 
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(भावार्थ )--हे माँ हरमोहिनी, तुने संसार को भुलावे में डाल 
रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणाव;दन करती हुई 
चित्तविनोदन करती है। महामन्त्र का अवलम्बन कर तू शरीर- 
रूपी यन्त्र के सुषम्तादि तीव तारों में तीन गूणों के अनुसार तीन 
ग्रामों में संचरण करती है । मूलाधारचक्र में तु भेरव राग के 
रूप में अवस्थित है; स्वाधिष्ठानचक्र के पड्दल कमल में तू थी 
राग तथा भणिप्रचक्र में मत्हार राग है। तू वसन्‍्त राग के रूप 
में हृदयस्थ अनाहुतचक्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्धचक्र में 
हिण्डोल तथा आज्ञाचक्र में कर्णाठक राग है। तान-मान-लय-सुर 
के सहित तू मन्द्र-मध्य-तार इन तीन सप्वकों का भेदन करती 
है। है महामाया, तूने मोहपाश के द्वारा सव को अनायास बाँध 
लिया है । तत्वाकाश में तू मानों स्थिर सौदाभिनी को तरह 
विराजमान है । ननन्‍्दकुमार' कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय 
नहीं किया जा सकता । तीन गृणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि 
को आच्छादित कर रखा है ।” 

रामलाल ने फिर गाया-- 

(भावार्थ )--हे भवानी, मैंने तुम्हारा भयहर नाम सुना है, 
इसीलिए तो अब मेंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है। अब 
तुम मुझे तारों था न तारो ! माँ, तुम ब्रह्माण्डजननी हो, 
ब्रह्माण्डव्यापिनी हो । तुम काली हो या राधिका--यह कौन 
जाने |! हे जननी, तुम घट घट में विराजमान हो। मूलाधार- 
चक्र के चतुदंल कमल में तुम कुलकुग्डलिनी के रूप में विद्वान हो । 
तुम्हीं सुशम्ना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठानचक्र के षड्दल 
तथा मणिपुरचक्र के दशदल कमल में पहुँचती हो। है कमल- 
कामिनी, तुम ऊध्वोध्व॑ कमलों में निवास करती हो । हृदयस्थित 
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अनाहुतचक्र के द्वादशदल' कमल को अपने पादपद्य के द्वारा 
अ्स्फुटित कर तुम' हृदय के अज्ञानतिमिर का विनाश करती हो ! 
इसके ऊपर कण्ठस्थित विशुद्धचक्र में धृम्रवर्ण घोडशदल कमल 
है। इस' कमल के मध्यभाग में जो आकाज है, वहु यदि अवरुद्ध 
हो जाय तो सर्वेत्र आकाश ही रह जाता है। इसके ऊपर ललाट 
में अवस्थित आज्ञाचक्र के द्विल कमल में पहुँचकर मत' आवद्ध 
हो जाता हे--वह वहीं रहकर मजा देखना चाहता है, और ऊपर 
नहीं उठना चाहता । इससे ऊपर मस्तक में सहर्नारचक्र है। 
वहाँ अत्यन्त मवोहर सहस्नदल कमल है, जिसमें परमशिव स्वयं 
विराजमान हैं । हे शिवानी, तुम वहीं शिव के निकट जा विराजो! 
हे माँ, तुम आद्याशक्ति हो। योगी तथा मुनिगण तुम्हारा. 
नगेद्धनन्दिनी' उमा के रूप में ध्यान करते हैं। तुम शिव की 
शक्ति हो । तुम मेरी वासनाओं का हरण करो ताकि मुझे फिर 
इस भवसागर में पतित न होना पड़े । माँ, तुम्हीं पंचतत्त्व हो, 
फिर तुम तत्त्वों के अतीत हो । तुम्हें कौन जान सकता हैं ! है 
माँ, संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो, परन्तु पंचेन्द्रियाँ 
पंचतत्त्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही' 
अनुभव होता है ।* 

रामलाल जिस समय गा रहे थे--इसके ऊपर कण्ठस्थित 
विशुद्धचक में धृम्रपर्ण पोडशदल कमल है। इस कमल के मध्यभाग 
में जो आकाश है वह यदि अक्रुद्ध हो जाय तो सर्बत्र आकाश ही 
रह जाता है--उस समय श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहु।-- 

“पह सुनो, इसी का नाम है निराकार सच्चिदारन्द-दर्शन । 
विशुद्धवक्त का भेदत होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता हैं।' 

मास्टर-जी हाँ । 
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श्रीरामकृष्ण-इस' मायामय जीव-जगत्‌ के पार हो जाने पर 
तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुँचा जा सकता है। नादभेद होने 
पर ही समाधि लगती है। ओंकार-साधना करते करते नादभेद 
होता है और समाधि लगती है । 

अधर ने फलमिष्टान्न आदि के द्वारा श्रीरामकृष्ण की सेवा को। 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, “आज' यदु मल्लिक के यहाँ जाना पड़ेगा ।” 

(३) 
यदु मल्लिक के मकान पर 

श्रीरामकृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर आये। कृष्णा प्रतिपदा 
है। चाँदनी रात है । 

जिस कमरे में सिहगहिनी देवी की नित्यसेवा होती है उस" 
कमरे में श्रीरामकृष्ण' भक्तों के साथ उपस्थित हुए। सचन्दन 
पुष्पों और मालाओं द्वारा पूणित और विभूषित होकर देवी ने 
अपूर्व शोभा धारण की है । सामने पुजारी बैठे हुए हैं। प्रतिमा 
के सम्मुख दीप जल रहा है। सहचरों में से एक को श्रीरामकृष्ण' 
ने रुपया चढ़ाकर प्रणाम करने कहा, क्योंकि देवता के दर्शन के: 
लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण सिहवाहिनी के सामने हाथ जोडकर खड़े हैं । 
आपके पीछे भक्‍तगण' हाथ जोडकर खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण बड़ी 
देर तक दर्शन कर रहे हैं । 

क्या आश्चर्य है ! दर्शन करते हुए आप सहसा समाधिमग्न' 
हो गये ! पत्थर की मूर्ति की तरह निःस्तब्ध खड़े हैं! नेत्र 
निष्पलक हैं। 

काफो समय के बाद आपने लम्बी साँस छोड़ी । समाधि छूटी । 
नशे में मस्त हुए-से कह रहे हैं--“माँ, चलता हूँ !” परल्तु 
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चल नहीं पाते--उसी प्रकार खड़े हैं । 

फिर रामलाल से कहा, “तुम वह गाना गाओ--तभी में ठीक 
होऊंगा । 

रामलाल गाने लगे-“हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे 
में डाल रखा है ।* 

गीत समाप्त हुआ । अब श्री राभकृष्ण भक्तों के साथ बेठक« 
खाने की ओर आ रहे हैं। चलते हुए बीच बीच में कहते हैं--- 
“माँ, मेरे हृदय में रहो, माँ ।” 

यदु मल्लिक अपने लोगों के साथ बेठकखाने में बेठ हैं। 
श्रीरामकृष्ण भावावस्था में ही हैं। आकर गा रहे हैं--.- 

(भावार्थ )-- है माँ, तुम आनन्दमयी होते हुए मुझे निरानन्द 
भत करना । 

गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर यदु से कहते हैं 
“क्यों बाब, क्‍या गाऊं ? माँ, आमि कि आठाशे छेले--यह गाना 
गाऊँ ? यह कहकर आप गाने लगें- 

(भावार्थ )--“माँ, क्‍या में तेरा अठ्वाँसा* बालक हूं! तेरे 
आँखें तरेरने से में नहीं ड'रता । शिव जिन्हें अपने हृदयकमल पर 
धारण करते हैं वे तेरे आरक्त चरण मेरी सम्पदा हैं ।. 

भाव का किचित्‌ उपशम होने पर श्रीरामकृष्ण कहते हैं, “माँ 
का प्रसाद खाऊँगा । तब आपको सिंहवाहिनी का प्रसाद ला 
दिया गया । 

यदु मल्लिक बेठ हैं। पास ही कुछ मित्र बंठे हुए हैं; कुछ. 
खशामद करनेवाले मसाहब भी हैं । 
यदु मल्लिक की ओर मूँह कर श्रीरामकृष्ण कुर्सी पर बंठ हैं- 
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* आठ महीचे में जन्म लेनेवाला बच्चा दुबंल और भी रु होता हू । 
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और हँसते हुए बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण के साथ आये 
हुए भक्तों में से कोई कोई बाज के कमरे में हैं। मास्टर तथा और 
दो-एक' भक्त श्रीरामकृष्ण के पास ही. बेठ हैं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-अच्छा, तुम मुसाहब क्‍यों रखते हो ? 

यदु (सहास्य )-मुसाहब रखने में क्या हज है! क्‍या तुम उद्धार 
नहीं करोगे ? 

श्रीरामकृष्णः (सहास्य)-श'राब की वबोतलों के आगे गंगा भी 
हार मानती हैं ! 

यदु ने श्रीरामकृष्ण के सम्मुख घर में चण्डी-गान का आयोजन 
करने का वचन दिया था। बहुत दिन बीत गये, पर चण्डी-गान' 
नहीं हुआ । 

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, चण्डी-गान का क्‍या हुआ ? 

यदु-कई तरह के काम-क्राज थे, इसीलिए इतने दिन नहीं 
हो पाया । 

श्रीरामकृष्ण-यह क्या ! मर्द आदमी की एक जबान चाहिए ! 
पुरुष की बात, हाथी का दाँत । मर्द की जबान एक चाहिए--- 
क्यों, ठीक है न ? 

यदू (सहास्य )-सी तो ठीक है । 

श्रीरामकृष्ण-तुमः बड़े हिसाबी आदमी हो । बहुत हिसाब 
करके काम करते हो। ब्राह्मण की गाय--खाये कम, गोबर 
ज्यादा करे, और धर-ध'र दूध दे ! (सब हँसते हैं ।) 

कुछ देर बाद श्रीरामक्ृष्ण यदु से कहते हैं, समझ गया । तुम 
रामजीवनपुर की सिल के जेसे हो---आधी गरम, आधी' ठण्डी । 
तुम्हारा मन ईश्वर की भी ओर है, और संसार की भी ओर । 

श्रीरामकृष्ण में एक-दो भक्तों के साथ यदूं के सकान पर फल, 
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मिष्टान्न, खीर आदि प्रसाद ग्रहण' किया | अब आप खेलात घोष 
के यहाँ जायेंगे । 
(४) 


खेलात घोष के सकान पर 

श्रीरामकृष्ण खेलात घोष के मकान' में प्रवेश कर रहे हैं। 
रात के दस' बजे होंगे । मकान और बड़ा आँगन चर्ध के प्रकाश 
से आलोकित हो रहा है। भीतर प्रवेश करते हुए श्रीरामक्ृष्ण 
भावाविष्ट हो गये । साथ में रामलाल, मास्टर तथा और भी 
एक-दो भकत' हैं । मकान बहुत बड़ा और पकक्‍का है। दुर्म॑जले पर 
पहुंचने पर ऐसा मालूम होने लगा कि मानो घर में कोई नहीं 
है--बड़े बड़े कमरे और सामने लम्बा बरामदा--सब खाली पड़ा है। 

श्रीरामकृष्ण को उत्तर-पूर्व ओर के एक कमरे में बैठाया गया । 
आप अब भी भावभर्न हैं। घर के जिन' भक्त ने आपको बुला 
लाया है, उन्होंने आकर स्वागत किया । ये वेष्णव हैं। देह पर 
तिलक की छाप है और हाथ में जपमाला की गोम॒खी । ये प्रौद 
हैं। खेलात घोष के सम्बन्धी हैं । ये बीच बीच में दक्षिणेश्वर 
जाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन कर आते हैं। परन्तु किसी किसी' 
बेष्णव' का भाव अत्यन्त संकीर्ण होता है । वे शाक्‍तों या ज्ञानियों 
की बड़ी निन्‍दा किया करते हैं। श्रीरामकृष्ण अब वार्तालाप कर 
रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण का सर्वध मंसमन्वय 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)-मेरा धर्म ठीक है और दूसरों 
का गलत--यह मत' अच्छा नहीं । ईश्वर एक ही हैं, दो नहीं । 
उन्हीं को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं । 
कोई कहता है गाड तो कोई अल्लाह, कोई कहता है कृष्ण, कोई 
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'शिव तो कोई ब्रह्म । जैसे तालाब में जल है । एक घाट पर लोग 
उसे कहते हैं जल', दूसरे घाट पर कहते हैं वाटर', और तीसरे 
घाट पर 'पानी'। हिन्दू कहते हैं जल', स्थिश्चन कहते हैं वाटर' 
ओर मुसलमान पानी--परन्तु वस्तु एक ही है। मत तो पथ 
हैं। एक-एक धर्ममत एक-एक पथ है जो ईश्वर की ओर ले जाता 
है । जैसे नदियाँ नाना दिशाओं से आकर सागर में मिल जाती हैं। 
'बेद, पुराण, तन्त्र--सब का प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदा- 
नन्द है। वेदों में सच्चिदानन्द ब्रह्म, पुराणों में सच्चिदानन्द कृष्ण, 
तन्त्रों में सच्चिदानन्द शिव कहा है। सब्चिदानन्द ब्रह्म, सच्चिदा- 
ननन्‍्द कृष्ण, सच्चिदानन्द शिव--एक ही हैं।'' 

सब चुप हैं । 

वेष्णव भक्‍त-महाराज, ईश्वर का चिन्तन भला क्‍यों करें ? 

जीवन्मुक्त । उत्तम भक्त । ईश्वरदर्शन के लक्षण 
श्रीरामकृष्ण-यह बोध यदि रहे तो फिर वह जीवन्म॒क्त ही 
'है। परन्तु सब में यह विश्वास नहीं होता, केवल मँह से कहते हैं । 
ईश्वर हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है--यह विषया- 
सक्‍त लोग सुन भर लेते हैं, इस पर विश्वास नहीं रखते । 

“विषयासक्त लोगों का ईश्वर कैसा होता है, जानते हो ? 
जेसे माँ-काकी का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगडते हुए कहते हैं, 
भेरे ईश्वर हैं । 

“क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं ? उन्होंने 
भले आदमी भी बनाये हैं और बरे आदमी भी, भक्त भी बनाये 
हैं और अभकत भी, विश्वासी भी बनाये हैं और अविश्वासी भी । 
उनको लीला में सर्वत्र विविधता है। उनकी शक्ति कहीं अधिक 
-अकाशित है तो कहीं कम । सूर्य का तेज' मिट्टी की अपेक्षा जल 


80. 
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में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में 
अधिक प्रकाशित' होता है। 

“फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियाँ हैं--उत्तम भक्त, 
अध्यम' भक्त, अधम भक्त । गीता में ये सब बातें हैं। 

वेष्णव भकत-जी हाँ । 

श्रीरामकष्ण-अध म भक्‍त कहता है,--ईश्वर बहुत दूर आकाश 
में हैं । मध्यम भक्त कहता है,--ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के 
रूप में, प्राण' के रूप में विद्यमान हैं । उत्तम भक्‍त कहता है,-+- 
ईश्वर स्वयं ही सब कुछ हुए हैं; जो भी कुछ दीख पडता है वह 
उन्हीं का एक एक रूप है; वे ही माया, जीव, जगत्‌ आदि बने 
हैं; उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है । 

वेष्णव' भक्‍त-क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है ? 

श्रीरामकऋृष्ण-उनके दर्शन हुए बिना ऐसी अवस्था नहीं हो 
सकती । परन्तु दर्शन हुए हैं या नहीं इसके लक्षण हैं। दर्शन होने प'र 
मनुष्य कभी उन्मत्तवत्‌ हो जाता है--हँसता,रोता,नाचता,गाता है । 
फिर कभी बालकव॒त्‌ हो जाता है--पाँच साल के बच्चे जेंसी 
अवस्था! सरल,उदार, अहकार नहीं, किसी चीज' पर आसक्ति नहीं, 
किसी गुण का वशीभूत नहीं, सदा आनन्दमय अवस्था है ! कभी वह 
प्शाचवत्‌ बन जाता है--शुचि-अशुचि का भेद नहीं रहता,आचा र- 
अनाचार सब एक हो जाता है।फिर कभी वह जडवत हो जाता 
है--मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो ग्या है! इसी से किसी भी प्रकार 
का कर्म, क्रिसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता । 

क्या श्रीरामकःण स्वयं की ही अवस्थाओं की ओर संकेत कर 


रहे हैं! 


श्रीरामकृष्ण (वेष्णव भक्त से )--तुम और तुम्हारा--यह 
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ज्ञान है; में और मेरा--यह अज्ञान । 

“ है ईश्वर, तुम कर्ता हो, में अकर्ता --यही' ज्ञान है। हे ईश्वर, 
सब कुछ तुम्हारा है; देह, मन, घर, परिवार, जीव, जगत्‌--यह 
सब तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं --इसी का नाम ज्ञान है। 

“जो अज्ञानी है, वही कहता है कि ईश्वर 'वबहाँ--बहुत दूर 
हैं। जो ज्ञानी है, वह जानता है कि ईश्वर यहाँ--अत्यन्त 
निकट, हृदय के बीच अन्तर्यामी के रूप में विराजमान हैं, फिर 
उन्होंने स्वयं भिन्न भिन्न रूप भी धारण किये हैं। 


3. वररकक७३७००रमतमनएफफड बस. :रापाहाान....पानमाननाक, 
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ब्रह्म तत्व तथा आशद्याशक्ति 


९ 
पण्डित कि, । विद्यासागर 

आषाढ़ को छृष्णा तृतीया तिथि है, २२ जुलाई १८८३ ई०। 
आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के लिए फिर आये हैं। अधर, राखाल और मास्टर कलकत्ते 
से एक गाड़ी पर दिन के एक-दो बजे दक्षिणेश्व॒र पहुँचे । श्रीराम- 
क्ृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में 
मणि मल्लिक आदि भकक्‍त भी बढठ हैं। 

श्रीरामकृष्ण' अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मूँह किये बैठे 
हैं। भक्त लोग जमीन पर--कोई चटाई और कोई आसन पर-- 
बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनन्दमूति को एकटक देख रहे हैं। 
कमरे के पास ही, पश्चिम की ओर गंगाजी' दक्षिणवाहिनी होकर 
बही जा रही हैं । वर्षा-ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है; मानो 
गंगाजी सागर-संगम पर पहुँचने के लिए बड़ी व्यग्न हों, केवल राह 
में क्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान-मन्दिर के दर्शन और स्पर्श 
करती हुई जा रही' हैं। 

श्री मणि मल्लिक पुराने ब्राह्मभकत हैं। उनको उम्र साठ- 
पैंसठ वर्ष की है । कुछ दिन' हुए वे काशीजी गये थे। आज 
श्रीरामकृष्ण से मिलने आये हैं और उनसे काशी-दर्शन' का वर्णन 


कर रहे हैं। 


भणि मल्लिक-एक और साधू को देखा। वे कहते हैं कि 
प्र,२६ 


४०२ श्री रामकृष्णवचनाम॒त 


इन्द्रिय-संयम के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की 'रट 
लगाने से क्या होगा ? 

श्रीरामकृष्ण-इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना 
चाहिए--शम, दम, तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टप 
कर रहे हैं। ये वेदान्ती हैं, सदेव विचार करते हैं, 'ब्रह्म सत्य है 
और जगत्‌ मिथ्या | बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत्‌ सिथ्या 
हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए । जो कह रहे हैं वे स्वयं भिथ्या हैं, 
उनकी बातें भी स्वप्नवत्‌ हैं। बड़ी दूर की बात है। 

“यह कसा है जानते हो ? जेंसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष 
नहीं रहता, लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। 
अन्तिम विचार के बाद समाधि होती है। तब “में! 'तुम' 'जगत्‌' 
इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। 

“प्मलोचन बड़ा ज्ञानी था, परल्तु में माँ माँ कहकर प्रार्थना 
करता था, तो भी मुझे खूब मानता था। वह बदंवानराज का 
सभापण्डित था। कलकत्ते में आया था--कामारहाटी के पास 
एक बाग में रहता था । पण्डित को देखने की मेरी इच्छा हुई । 
मेंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पण्डित को अभिमान' 
है या नहीं । सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुईं | 
वह तो उतना ज्ञानी और पण्डित, था, परन्तु मेरे मुँह से राम- 
प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा ! बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं 
ओर नहीं मिला । उसने मुझसे कहा, “भक्तों का संग करने की 
कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा 
देंगे ।! वष्णवचरण के गृरु उत्सवानन्द से उसने पत्र-व्यवहार करके 
विचार किया था, मुझसे कहा, “आप' भी जरा सुनिये। एक सभा 
में विचार हुआ था--शिव बड़े हैं था ब्रह्म । अन्त में पण्डितों ने 
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थद्मतोचन से पूछा। पदं्दलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 
चौदह पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा और न ब्रह्मा 
को ही। 'कामिनी-कांचन का त्याग! सुनकर एक दिन उसने मशझते 
कहा, 'उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो ? यह रुपया है, वह 
मिट्टी है,--यह भेदबुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है।' में क्‍या 
कह सकता था, बोला, क्या मालूम, पर मुझे रुपया-पैसा आदि 
रुचता ही नहीं ।' 

“एक पण्डित को बड़ा अभिमान था। वह ईश्वर का रूप नहीं 
मानता था। परन्तु ईश्वर का कार्य कौन समझे ? वे आशद्या- 
शक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए । पण्डित बड़ी देर तक 
'बेहोश रहा । जरा होश' सम्हालने पर लगातार 'का, का, का 
(अर्थात्‌, काली) की रट लगाता रहा। 

भकक्‍त-महाराज, आपने विद्यासागर को देखा है ? कैसा देखा ? 

श्रीरामकृष्ण-विद्यासागर के पाण्डित्य है, दया है, परल्तु 
अन्तदेष्टि नहीं है । भीतर सोना दबा पड़ा है, यदि इसकी खबर 
उसे होती तो इतना बाहरी काभ जो वह्‌ कर रहा है, वह सब 
घट जाता और अन्त में एकदम त्याग हो जाता । भीतर, हृदय 
में ईश्वर हैं यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिन्तन में 
भन लग जाता। किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म 
करते करते अन्त में वराग्य होता हैं और मन उधर मुड़ जाता 
हे--ईश्वर से लग जाता हैं । 

“जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा 
है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अन्तर हे! 
दया अच्छी' है, माया अच्छी नहीं। माया का अथ हे आत्मीयों से 
प्रेम--अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, भतीजा, भागजा, माँ, बाप 
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इन्हीं से प्रेम | दया अर्थात्‌ सब प्राणियों से समान प्रेम ।” 
(२) 
ब्रह्म त्रिगणातीत है । मुँह से नहीं बताया जा सकता। ” 
भास्टर-क्या दया भी एक बन्धन है ? 

श्रीरामकृष्ण-वह तो बहुत दूर की बात ठहरी । दया सतोगुण 
से होती है । सतोगुण से पालन, 'रजोगृण से सृष्टि और तमोगुण 
से संहार होता है, परन्तु ब्रह्म सत््व, रज, तम इन तीनों गुणों से 
परे है--प्रकृति से परे है । 

“जहाँ यथार्थ तत्त्व है वहाँ तक गृणों की पहुंच नहीं । जेसे 
चोर-डाक किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते; वे डरते हैं कि 
कहीं पकड़े न जायें । सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण डाक्‌ हैं। एक 
कहानी सुनाता हूँ, सुनो-- 

“एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि तीन डाकुओं 
ने उसे पकड़ा । उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया । एक डाक्‌ 
ने कहा, 'अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ ?' यह कहकर धह 
तलवार से उसे काटने आया । तब दूसरे डाक्‌ ने कहा, 'नहीं जी, 
काटने से क्या होगा ? इसके हाथ-पर बाँधकर यहीं छोड़ दो। 
.बेसा करके डाक उसे वही छोड़कर चले गये । थोड़ी देर बाद 
उनमें से एक लौट आया और बोला, “ओह : तुम्हें चोट लगी ? 
आओ, में तुम्हारा बन्धन खोल देता हूँ । उसे मृक्‍त कर डाक्‌ ने 
कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुंचा दूँ। बड़ी देर में 
सड़क पर पहुँचकर उसने कहा, 'इस' रास्ते से चले जाओ, घह 
तुम्हारा मकान दिखता है। तब उस आदमी ने डाक से कहा, 
“भाई, आपने बड़ा उपकार किया; अब आप भी चालिये मेरे मकान 
तक; आइये । डाक ने कहा, हीं में वहाँ नहीं आ सकता; 
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थुलिस को खबर लग जायगी ।' 

“यहु संसार ही जंगल है । इसमें सत्त्व, रज, तम ये तीन डाक 
रहते हैं--ये जीवों का तत्त्वज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना 
चाहता है; रजोगुण संसार में फँसाता है; पर सतोगुण रज' और 
सम से बचाता है। सत्त्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, कोध 
आदि तमोगुण से रक्षा होती है। फिर सतोगण जीवों का संसार> 
बन्धन तोड़ देता है । पर सतोगण भी डाक है--वह तत्त्वज्ञान नहीं 
दे सकता । हाँ, वह जीव को उस परमधाम में जाने की राहु तक 
पहुँचा देता है और कहता है, “वह देखो, तुम्हारा मकान वह दीख 
शहा है !' जहाँ ब्रह्मज्ञान है, वहाँ से सतोगुण भी बहुत दूर है। 

“ब्रह्म क्या है, यह मूँह से नहीं बताया जा सकता । जिसे 
उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता । लोग कहते 
हैं कि कालेपानी में जाने पर जहाज' फिर नहीं लोटता । 

“चार मित्रों ने घमते-फिरते हुए ऊँची दीवार से घिरी एक 
जगह देखी । भीतर क्‍या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाये। 
एक दीवार पर चढ़ गया । झाँकक'र उसने जो देखा तो दंग रह 
गया, और हा हा हा हा' करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई 
खबर नहीं दी । इस' तरह जो चढ़ा वही हा हा हा हा करते 
हुए कद गया ! फिर खबर कोन दे ? 

“जड़भरत, दत्तात्रेय--ये ब्रह्मदर्शन के बाद फिर खबर नहीं 
दे सके । ब्रह्मश्ञान के उपदान्त, समाधि होने से फिर अहं” नहीं 
रहता । इसीलिए राभप्रसाद ने कहा है, 'यदि अकेले सम्भव न हो 
तो मन, रामप्रसाद को साथ ले !! मन का लय होना चाहिए, 
फिर 'रामप्रसाद' का,अर्थात्‌ अहं-तत्त्व का भी, लय होना चाहिए। 
तब कहीं वह ब्रह्मज्षान मिल सकता है ।” 
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एक भकक्‍त-महाराज, क्या शकदेव को ज्ञान नहीं हुआ था ? 

श्रीरामकृष्ण-कितने कहते हैं कि शुकदेव ने ब्रह्मसमुद्र को देखा 
जोर छुआ भर था, उसमें पैठकर गोता नहीं लगाया। इसीलिए 
लौोटक'र उतना उपदेश दे सके । कोई कहता है, ब्रह्मशान के बाद 
वे लौट आये थे--लोकशिक्षा देने के लिए । परीक्षित्‌ को भागवत 
घुनाना था और कितनी ही लोकशिक्षा देनी थी--इसीलिए' 
ईश्वर ने उनके सब्पूर्ण अहं-तत्त्व का लय नहीं किया । एकमात्र 
“विद्या का अहं' रख छोड़ा था । | 

केशव को शिक्षा--“दल (साम्प्रदायिकता) अच्छा नहीं' 

एक भक्‍त-कया ब्रह्मज्षान होने के बाद सम्प्रदाय आदि चलाया 
जा सकता है? 

श्रीरामकृष्ण-केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी ॥ 
केशव ने कहा, आगे कहिये । मैंने कहा, और आगे कहने से 
झम्प्रदाय आदि नहीं रहेगा । इस पर केशव ने कहा, तो फिर 
रहने दीजिये । (सब हँसे ।) तो भी मेंने कहा, 'में' और 'मेरा' 
यह कहना अज्नान है । 'में कर्ता हैँ, यह स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, 
पान, प्रतिष्ठा--यह सब मेरा है” यह विचार बिना अज्ञान के 
नहीं होता । तब केशव ने कहा, महाराज, 'अहं' को त्याग देदनें 
से तो फिर कुछ रहता ही नहीं । मेंने कहा, केशव, में तुमसे 
घूरा “अहं त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम' 'कच्चा अहं' छोड़ दो । 
'में कर्ता हूँ, यह स्त्री और पृत्र मेरा है', में गृरु हँ--इस' तरह 
का अभिभान कच्चा अह है--इसो को छोड़ दो । इसे छोड़कर 
'पवका अहं' बनाये रखो। "में ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ; 
में अकर्ता हैँ और वे ही कर्ता हैं--ऐसा सोचते रहो । 

एक भक्‍त-क्या पक्का अह सम्प्रदाय बना सकता है ? 
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श्रीरामकृष्ण-मेंने केशव सेन से कहा, 'मैं सम्प्रदाय का नेता 
हूँ, मेंने सम्प्रदाय बनाया है, में लोगों को शिक्षा दे रहा हँ'--इस 
तरह का अभिमान कच्चा अहं' है। किसी मत का प्रचार करना 
बड़ा कठिन काम है। घह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। 
ईश्वर का आदेश' होना चाहिए । शुकदेव को भागवत की कथा 
सुनाने के लिए आदेश' मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार 
होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का 
बीड़ा उठाये--लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं । उसका 
भहूं कच्चा अहं' नहीं, पक्का अहं' है। 

“मेने केशव से कहा था, 'कच्चा अहंँ' छोड दो । 'दास अहं' 
भक्त का अहं--इसमें कोई दोष नहीं। तुम सम्प्रदाय की चिन्ता 
कर रहे हो, पर तुम्हारे सम्प्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। 
केशब ने कहा, महाराज, तीन वर्ष हमारे सम्प्रदाय में रहकर 
फिर दूसरे सम्प्रदाय में चला गया और जाते समय उलटे गालियाँ 
दे गया। मेने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते ? 
क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है ! 

“केशव से मेने और भी कहा था कि तुम आद्याशवित को 
मानो । ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं--जो ब्रह्म हैं वे ही शक्ति हैं। 
जब तक 'में देह हैं यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग 
प्रतीत होते हैं। कहने के समय दो आ ही जाते हैं। केशव ने 
काली (शक्ति) को मान लिया था। 

/एक' दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैने कहा, में 
तुम्हारा लेक्चर सुन्‌गा । उसने चाँदनी में बेठकर लेक्चर दिया । 
फिर घाट पर आकर वहुत-कुछ बातचीत की। मेंने कहा, जो भगवान्‌ 
हैं वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दुसरे रूप में भागवत 
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हैं। तुम लोग कहो, भागवत-भकक्‍त-भगवान्‌ । केशव ने और साथ 
ही भक्तों ने भी कहा, भागवत-भकत-भगवान्‌ । फिर जब मेंने 
कहा, कहो, गृरु-कष्ण-वेष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज, अभी 
इतनी' दूर बढ़ना ठीक नहीं । लोग मुझे कट्टर कहेंगे । 

“त्रिगणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वरलाभ किये बिता 
वह सम्भव नहीं । जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया 
ईश्वर को जानने नहीं देती । इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी 
बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था । एक दिन मेंने देखा 
कि उसे उसने बाग में बाँध दिया है, चारा चुगाने के लिए। मेंने 
पूछा, 'हृदय, तृ रोज उसे वहाँ क्‍यों बाँध रखता है ?” हृदय ने . 
कहा, मामा, बछड़े को घर भेजगा । बड़ा होने पर वह हल में 
जोता जायगा ।' ज्योंही उसने यह कहा, में मूच्छित हो गिर 
पड़ा ! सोचा, कसा माया का खेल है ! कहाँ तो कामारपुकुर 
सिहोड ओर कहाँ कलकत्ता ! यह बछड़ा उतना 'ास्ता चलकर 
जायगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा ! 
इसी का नाम संसार है--इसी' का माया है। 

“बड़ी देर बाद मेरी मूर्ब्छा टूटी थी ।* 


(३) 


समाधि में 
श्रीरामकृष्ण प्रायः रातदिन समाधिस्थ रहते हैं--उनका 
बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है, केवल बीच बीच में भक्तों 
के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीतंन करते हैं। करोब तीन-चार 
बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बंठ हैं--भावा- 
विष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन्माता से बातें करते हैं । 
माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, “माँ, उसे 
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शएुक कला भर शक्ति क्यों दी ?” थोड़ी देर चुप रहने के बाद 
फिर कहते हैं, “माँ, समझ गया, एक कला ही' पर्याप्त होगी । 
'उसी से तेरा काम हो जायगा--जीवशिक्षण होगा ।” 

कया श्रीरामकृष्ण इसी तरह अपने अन्तरंग भक्तों में शक्ति- 
संचार कर रहे हैं ? क्या यह सब तेयारी इसीलिए हो रही है 
कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे ? 

मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बेठे हुए हैं। श्रीराम- 
कृष्ण अब भी भावमग्न हैं, राखाल से कहते हैं, “तू नाराज हो 
गया था ? मेंने तुझे क्‍यों नाराज किया, इसका ' कारण है; दवा 
अपना ठोक अधर करेगी समझक'र । पेट में तिल्‍्ली' अधिक' बढ़ 
जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं।' 

कुछ देर बाद कहते हैं, “हाज'रा को देखा, शुष्क काष्ठवत है। 
तब यहाँ रहता क्यों है? इसका कारण है, जटिला कुटिला * के 
रहने से लीला की पुष्टि होती है। 

(मास्टर के प्रति) “ईश्वर का रूप मानना पडता है। जगद्धात्री 
रूप का अर्थ जानते हो ? जिन्होंने जगत्‌ को धारण कर रखा 
हैं--उनके धारण न' करने से, उनके पालन न करने से जगत 
नष्टभ्रष्ट हो जाय । मनरूपी हाथी को जो वश में कर सकता 
है, उसी के हृदय में जगद्धात्री उदित होती हैं ।* 

राखाल-मन' मतवाला हाथी है । 

श्रीरामकृष्ण-सिहवाहिनी' का सिंह इसीलिए हाथी को दबाये 
हुए है । 

सन्ध्यासमय मन्दिर में आरती हो रही हे । श्रीशामकृष्ण भी 





* श्रीराधा की सास और ननद--आयान घोष की माता और बहन । 
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अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। कमरे में धूवी दी 
गयी । श्रीरामकृष्ण हाथ जोडकर छोटे तख्त पर बेठे हैं--माता 
का चिन्तन कर रहे हैं । बेलघरिया के गोविन्द मुकर्जी और उनके 
कुछ मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बेंठे 
मास्टर और राखाल भी बंठ हैं । 

बाहर चाँद निकला हुआ है । जगत्‌ चुपचाप हँस रहा हे । 
कभरे के भीतर सब लोग चुपचाप बेठ श्रीरामक्ृष्ण की शान्त मूर्ति 
देख रहे हैं ॥ आप भावमर्न हैं । कुछ देर बाद बातें कीं। अब 
भी भावाविष्ट हैं । 

श्यामरूप । उत्तम भक्त । विचारफ्थ 

श्रीरामकृष्ण (भावमग्न)-तुम लोगों को कोई शंका हो तो 
पूछो । में समाधान करता हूँ । 

गोविन्द तथा अन्यान्य भक्‍त लोग सोचने लगे। 

गोविन्द-महाराज', श्यामारूप क्‍यों हुआ ? 

श्रीरामकृष्ण-वह तो सिर्फ दूर से वेसा दिखता हे। पास जाने 
पर कोई रंग ही नहीं ! तालाब का पानी दूर से काला दिखता 
है। पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं । आकाश 
दूर से नीले रंग का दिखता है । पास के आकाश' को देखो, कोई 
रंग नहीं । ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा 
होगी कि उनके नाम-रूप नहीं । कुछ दूर हट आने से फिर वही 
मेरी श्यामा माता । जसे बासफल का रंग । 

“इयामा पुरुष हे या प्रकृति ? किसी भक्‍त ने पूजा की थी । 
कोई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देखकर 
कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया हे !' भक्त ने कहा, 


भाई, तुम्हीं ने माता को पहचाना है । में अब तक नहीं पहचान सका 
है 
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कि वे पुरुष हैं या प्रकृति ! इसीलिए जनेऊ पहना दिया था ।' 

“जो श्यामा हैं वे ही ब्रह्म हैं। जिनका रूप है वे ही रूपहीन 
भी हैं । जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और 
शक्ति ही ब्रह्म । दोनों में कोई भेद नहीं । एक सच्चिदानन्दमय 
है और दूसरी खब्चिदानन्दमयी ।” 

गोविन्द-योगमाया क्यों कहते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-वोगमाया भर्थात्‌ पुरुष-प्रकृति का योग । जो कुछ 
देखते हो वह सब पुरुष-प्रकृति का योग है। शिव-काली की मूर्ति में 
शिव के ऊपर काली खड़ी हैं। शिव शव की भाँति पड़े हैं, काली शिव 
की ओर देख रही' हैं,---यह सब पुरुष-प्रकृति का योग है । पुरुष 
निष्क्रिय है, इसीलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से 
प्रकृति सब काम करती है--सृष्टि, स्थिति, प्रलय करती है । 

“राधाक्ृष्ण को युगलमूति का भी यही अभिप्राय है । इसी 
योग के लिए वक्रभाव हैं। और यही योग दिखाने के लिए श्रीकृष्ण 
की नाक में मुक्‍्ता और श्रीमती की नाक में नीलम हैं । श्रीमती 
का रंग गोरा, मुक्ता जेसा उज्ज्वल हे । श्रीकृष्ण का रंग साँवला 
है, इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती है । फिर श्रीकृष्ण के 
वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं । 

“उत्तम भक्त कौन है ? जो ब्रह्मज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर 
ही जीव, जगत्‌ और चौबीस तत्त्व हुए हैं। पहले 'नेति नेति” 
(यह नहीं, यह नहीं) करके विचार करते हुए छत पर पहुँचना 
पडता है । फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों --ईंट, 
चूने और सुरखी--से बनी हे, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी हे । तब 
वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव, जगत्‌ और सब कुछ है। 

“केवल शुष्क विचार ! में उस पर थूकता हैँ । (आप जमीन: 
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'पर थकते हैं।) 

“क्यों विचार कर शुष्क बना रहेगा ! जब तक “में! और 
तुम” है, तब तक प्रार्थता है कि ईश्वर के चरणकमलों में शुद्धा 
भक्ति बनती रहे । 

(गोविन्द से) “कभी कहता हूँ, तुम्हीं 'मैं' हो और "में ही 
तुम” हूँ । फिर कभी 'तुम्हीं तुम हो---ऐसा हो जाता है ! उस 
'समय अपने अहं को ढुंढ़ नहीं पाता । 

“शक्ति का ही अवतार होता है । एक मत से राम और कृष्ण 
चिदानन्द समुद्र की दो लहरें हूँ । 

“अद्वैतज्ञान के बाद चैतन्य होता हे । तब मनृष्य देखता हैं कि 
ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान हैं। चेतन्‍्यलाभ 
के बाद आनन्द होता है---'अद्वत-चेतन्य-नित्यानन्द! ।* 

(मास्टर से) “और तुमसे कहता हँ--ईश्वर के रूप पर 
अविश्वास मत करना । यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, 
फिर जो रूप तुम्हें पसन्‍द हो उसी का ध्यान करना । 

(गोविन्द से) “बात यह हैं कि जब तक भोग-वासना बनी 
रहती है, तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के 
लिए प्राण व्याकुल् नहीं होते । बच्चा खेल में भग्न रहता हैं । 
मिठाई देकर बहुलाओ तो थोड़ीसी खा लेगा | जब उसे न खेल 
अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है, माँ के पास जाऊंगा । 
फिर वह मिठाई नहीं चाहता । अगर कोई आदमी, जिसे उसने 


डर 





# पर्रहवीं शताब्दी में नदिया में तीन महापुरुष भी इन्हों नामों के हुए 
“थे | उनमें श्रौचेतन्य भगवान्‌ के अवतार समझे जाते है। शेष दो उनके 
“वाषंद थे । 
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न कभी देखा है ओर न' पहचानता है, आकर कहे, 'आ, तुझे माँ 
के पास ले चल, तो वह उसके साथ चला जायगा। जो कोई 
उसे गोद में बिठाकर ले जायगा, वह उसी के साथ जायगा । 

“संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण 
व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिन्ता रहती है कि किस 
तरह उन्हें पाऊ। उस समय जो जैसा बताता है, मनृष्य वैसा ही 
करने लगता है ।” 

मास्टर (स्वगत)-भोगवासना समाप्त हो चुकने के बाद ही 
ईश्वर के लिए प्राण व्याकूल होते हैं। 

(४) 
समाधि में जगन्माता के साथ वार्तालाप 

एक दूसरे दिन श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिण- 
पूवंवाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठ हैं। साथ में राखाल, मास्टर 
तथा हाजरा हैं। श्रीरामकृष्ण हँसी हँसी में बचपन की' अनेक 
बातें कह रहे हैं । 

सायंकाल हुआ । श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हैं। अपने कभरे में 
छोटे तख्त पर बेठे जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह 
रहे हैं, माँ, तू इतना क्षमेला क्‍यों करती है ? माँ, क्‍या में वहाँ पर 
जाऊँ ? यदि तू ले जायगी तो जाऊंगा । 

श्रीरामकृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था। क्या 
वे इसीलिए जगन्माता की आज्ञा के लिए इस' प्रकार कह रहे हैं ? 

जगन्माता के साथ श्रीरामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं । 
सम्भव है अब किसी भअन्तरंग भक्‍त के लिए प्रार्थना कर रहे 
हैं। कह रहे हैं, माँ, उसे शुद्ध बना दो । अच्छा माँ, उसे एक 
कला क्यों दी ? 
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श्रीरामकष्ण कुछ देर चुप हैं। फिर कह रहे हैं, “ओफ! समझा। 
इसी से तेरा काम होगा ।” सोलह कलाओं में से एक कला शक्ति 
द्वारा तेरा काम अर्थात्‌ लोकशिक्षा होगी--क्या श्रीरामकृष्ण 
यही कह रहे हैं ? 

अब भावविभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्याशक्ति तथा 
अवतार-तत्त्व के सम्बन्ध में कह रहे हैं--- 

“जो ब्रह्म है, वही शक्ति है। में उन्हीं को माँ कहकर पुकारता 
हूँ । जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब 
वे सृष्टि, स्थिति, संहार कार्य करते हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं । 
जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता-इलता जल । शक्ति की 
लीला से ही अवतार होते हैं। अवतार 'प्रेम-भकति सिखाने आदे 
हैं । अवतार मानो गाय का स्तन है । दूध स्तन से ही मिलता है. । 
भनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं ।” 

कोई कोई भक्त सोच रहे हैं, क्या श्रीरामकृष्ण अक्तारी पुरुष 
"हैं, जेसे श्रीकृष्ण, चेतन्यदेव, ईसा ? 
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बलराम के सकान पर 
इंश्वरदर्शन की बात । जीवन का उद्देश्य 


एक दिन, १८ अगस्त १८८३ ई०, शनिवार को तीसरे पहर 
श्रीरामकृष्ण बलराम के घर आये हैं। आप अवतार-तत्त्व 
समझा रहे हैं । 


श्रीरामकष्ण (भक्तों के प्रति)-अवतार लोकशिक्षा के लिए 
भक्ति और भक्‍त लेकर रहते हैं। मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी' से 
आते-जाते रहना । जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएँ 
नष्ट नहीं होतीं, तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति- 
पथ पर रहेंगे । सब वासनाएँ मिट जाने पर ही छत पर पहुँचा 
जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता, तब तक 
बह नहीं सोता । खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है ! ' 

(मास्टर के प्रति) “मनुष्य यदि डुबकी लगाये तो अवश्य 
सफल होगा । डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। 

“अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ,--ये लोग जो उपासना करते 
हैं, वह तुम्हें कैसी लगती है ? 

मास्टर--जी, जैसा आप कहते हैं,--वे बगीचे का ही वर्णत 
करते हैं, परन्तु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत 
कम कहते हैं । प्राय: बगीचे के वर्णन से ही' प्रारम्भ और उसी 
में समाप्ति हो जाती है । 

श्रीरामकृष्ण-ठीक । बगीचे के मालिक की खोज करता और 
उनसे बातचीत करना, यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही 
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जीवन का उद्देश्य है ।| 

बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं। सायंकाल के 
बाद अधर के बेठकघर में नाम-संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं; 
कीतेनकार वेष्णवचरण' गाना गा रहे हैं। अधर, मास्टर, 'राखाल' 
आदि उपस्थित हैं । 

कीतेन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बेठे हैं। राखाल 
से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है। श्रावण 
मास का जल काफी तेजी के साथ आता है और फिर निकल 
जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयम्भू शिव हैं, 
स्थापित किये हुए शिव नहीं हैं। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला 
आया; मैने माँ से कहा, माँ, इसके अपराध पर ध्यान न देना।' 

क्या श्रीरामकृष्ण भवतार हैं ? स्वयम्भू शिव हैं ? 

फिर भावविभोर होकर अधर'र से कह रहे हैं-- भैया, तुमने 
जो नाम' लिया था, उसी का ध्यान करो । ऐसा कहकर अधर' 
की जिद्बा अपनी उँगली से छुकर उस पर न जाने क्‍या लिख 
दिया । क्‍या यही अधर की दीक्षा हुई ? 


.__ + आत्मा वा अरे द्रष्टव्य) श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य:। 
““बेहदारण्यक' उपनिषद्‌, २।४५ 
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(१) 


वेदान्तवादियों का मत । माया अथवा दया ? 


आज रविवार का दिन है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, १९ 
अगस्त १८८३ ई०। अभी' कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा 
और आरती हुई । अब मन्दिर बन्द हो गया है। श्रीरामक्रष्ण 
देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे। विश्वाम के 
बाद--अभी दोपहर का समय ही है---वे अपने कमरे में तख्त 
पर बेठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया । 
थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदान्त-सम्बन्धी चर्चा होने लगी । 

श्रीरामकृष्ण, (मास्टर से )-देखो, “अष्टावक्र-स हिता' में आत्म- 
ज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं, सो5हम्‌” अर्थात्‌ में ही वह 
परमात्मा हूँ । यह वेदान्तवादी संन्‍्यासियों का मत है। सासारिक 
व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है । सब कुछ किया जा रहा 
है, फिर भी में ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ! यह कंसे हो #क्ता 
है.” वेदान्तवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख-दु ख, 
पाप-पुण्य--ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड नहीं सकते; परन्तु 
देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआँ दीवार को 
मेला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता । क्रृप्ण 
किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि में ख' अर्थात 
प्र,२७ 
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आकाशवत्‌ हूँ । वह परम भक्त था; उसके मँह में यह बात भले 
ही शोभा दे, पर सब के मूह में यह शोभा नहीं देती । 

“पर में मुक्त हूँ यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ. 
कहते रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और में बद्ध हूँ 
कहते रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है । जो केवल यह 
कहता है कि "में पापी हँ वही सचमृच गिरता है। कहते यही 
रहना चाहिए--मेने उत्का नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ ? 
मेरा बन्धन कैसा ?' 

' देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है । हृदय ने चिट्ठी 
लिखी है कि वह बहुत बीमार है। यह क्या है--माया था दया ? 

मास्टर भी क्‍या कहें--मौन रह गये । 

श्रीरामकऋृष्ण-माया किसे कहते हैं, पता है ? माता-पिता, 
भाई-बहन, स्त्री-पुत्र, भानजे-भानजी, भतीजे-भतीजी आदि 
आत्मीयजनों के प्रति प्रेम--यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम 
का नाम दया है। मुझे यह क्‍या हुई--माया या दया ( हृदय ने 
मेरे लिए बहुत-कुछ किया था--बड़ी सेवा की थी--अपने हाथों 
मेरा मेला तक साफ किया था; पर अन्त में उसने उत्तना ही कष्ट 
भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था, कि एक बार में 
बाँध पर जाकर गंगा में डबकर देहत्याग करने तक को तेयार हो 





० 


#£ हूदय श्रीरामकृष्णदेव के भानजे थे और १८८१ ई० तक काली- 
मन्दिर में रहकर लगभग २३ वर्ष तक इनकी सेवा की थी उनका जन्मस्थान 
हुगली जिले के अन्तर्गत सिहोड ग्राम में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान 
कामारपुकुर, यहाँ से दो कोस दूर है । ६२ वर्ष की अवस्था में हृदय का 
देहावसान हुआ । 
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गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत-कुछ किया था । इस 
समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा चित्त स्थिर हो 
जाता । पर में किस' बाबू से कहूँ ! कौन कहता फिरे ! 
(२) 

भण्मवी आधार में चिन्मयी देवी --विष्णुपुर में मृण्सपी का दर्शेन 

'लगभग दो या तीन' बजे होंगे । इसी समय' भकतवीर अधर 
सेन तथा बलराम आ पहुँचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बेठ गये । 
उन्होंने पूछा, “आपकी तबीयत कसी है ? श्रीरामकृष्ण ने कहा, 
“मं, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो 
रही है ।” इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के सम्बन्ध में कोई - 
बात ही नहीं उठायी। 

बड़ेबाजार (कलकत्ते) के मल्लिक-घराने की सिंहवाहिनी देवी' 
की चर्चा छिड़ी । 

श्रीरामकृष्ण-में भी सिहवाहिनी के दर्शन करने गया था।' 
चासाधोबीपाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थीं । 
अकान टटा-फटा था, क्योंकि मालिक गरीब हो गये थे। कहीं 
कबतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गयी थी, और कहीं छत 
से सुरखी और रेत ही झर-झरकर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक$ 
घरानेवालों के मकान में जो श्री देखी वह श्री इसमें नहीं थी । 

(मास्टर से) “अच्छा, इसका क्या अथ है, बतलाओ तो सही। - 

मास्टर चप्पी साधे बंठ रहे । 

श्रीरामकृष्ण-बात यह है कि' जिसके कर्म का जेस, भोग 
उसे वेस। ही भोगना पडता है। संस्कार, प्रारब्धर आदि बातें 
भाननी ही पड़ती हैं । 

उस टठ-फरटे मकान में भी मैंने देखा कि घिहवाहिती का 
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चेहरा जगमगा रहा है ! आविर्भाव मानना ही पडता है। 

“में एक बार विष्णुपुर गया था। वहाँ राजासाहब के अच्छे 
अच्छे मन्दिर आदि हैं । वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक 
मूति है। मन्दिर के पास ही कृष्णबाँध, लालबाँध नाम के बड़े 
बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उबठन' के मसाले की गन्ध 
मिली ! भला ऐसा क्‍यों हुआ ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि 
स्त्रियाँ जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे 
बह मसाला चढ़ाती हैं ! तालाब के पास मेरी भाव-समाधि हो 
जयी । उस समय तक विगप्रह नहीं देखा था--भावावेश में मुझे 
घहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए---कदठि तक ।” 

भक्‍त का सुख-दुःख 

इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबूल के विद्रोह तथा 
लड़ाई की बातें होने लगीं। किसी एक ने कहा कि याकूब खाँ 

(काबुल के अमीर) राजसिहासन से उतार दिये गये हैं। 
श्वीरामकृष्णदेव को सम्बोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खाँ 
भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। 

श्री रामकृष्ण-बात यह है कि सुख-दुःख देह के धर्म हैं। कवि- 
कंकण-चण्डी में लिखा है कि कालूबीर को कैद की' सजा हुई थी' 
और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालवीर भगवती 
का वरपुत्र था फिर भी उसे यह दुःख भोगना पड़ा। देहधारण 
करने से ही सुख-दुःख का भोग करना पडता है। 

“श्रीमन्त भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुललना को 
भगवती कितना अधिक चाहती थीं ! पर देखो, उस श्रीमन्त प्र 
कितनी विपत्ति पड़ी ! यहाँ तक कि वह श्मशान में काट डालने 
के लिए ले जाया गया। 
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“एक लकड॒हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात्‌ 
दर्शन हुए, उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यष्त कृपा की; 
परन्तु इतने पर भी उसका लकडहारे का काम नहीं छूटा ! उसे 
पहले की' तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार 
में देवकी को चतुर्भुज शख-चक्र-गदा-पद्मधारी भगवान्‌ के दर्शन 
हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा ।” 

मास्टर-केवल कारावास ही क्‍यों ? शरीर ही तो सारे अनथे 
का मूल है। उसी को छूट जाना चाहिए था। 

श्रीशमक्ृष्ण-बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही! 
है । जब तक वह है, तब तक देहधारण करना ही' पड़ेगा | एक 
काने आदमी ने गंगास्नान किया । उसके सारे पाप तो छूट गये, 
पर कानापन दूर नहीं हुआ ! (सभी हंसे ।) उसे अपना पूर्व जन्म 
का फल भोगना था, वही' वह भोगता रहा । 

भास्टर-जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिश 
किसी तरह का वश नहीं 'रहता । 

श्रीरामकृष्ण-देह का सुख-दु.ख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त 
को ब्लान-भक्िति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं 
होता । देखो, पाण्डत्रों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी! 
उतका चैतन्य एक बार भी नष्ट वहों हुआ । उतकी तरह ज्ञाती, 
उनकी त'रह भक्‍त कहाँ मिल सकते हैं ? 

(३) 
कप्तान और नरेन्द्र का आगमन 

इसी समय नरेन्द्र और विश्वनाथ उपाध्याय आये। विश्वनाथ 
नेपालराजा के वकील थे---राजप्रतिनिधि थे। श्रीरामकृष्ण इन्हें 
कप्तान कहा करते थे । नरेन्द्र की आयू लगभग इक्कीस वर्ष की 
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है--इस समय वे बी. ए. में पढते हैं । बीच बीच में, विशेषतः 
रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं । 
जब वे प्रणाम करके बैठ गये तो श्रीरामक्ृष्णदेव ने नरेन्द्र से 
गाना गाने के लिए कहा । कमरे के पश्चिम ओर एक तम्बूरा 
लटका हुआ था। यन्त्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग 
एकाग्र होकर गवेये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरम्भ 
होता है । 
श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से)-देख, यह अब वेसा नहीं बजता । 
कृषप्तान-यह्‌ पूर्ण होकर बेठा है, इसी' से इसमें शब्द नहीं 
होता ! (सब हंसे। ) पृर्णकुम्भ है ! ;$ 
श्रीरामकृष्ण (कप्तान से)-प'र नारदादि कैसे बोले ? 
कप्तान-उन्होंने दूसरों के दु:ख से कातर होक'र उपदेश दिये थे | 
श्रीरामकृष्ण-हाँ, नारद, शुकदेव आदि समाधि के बाद नीचे 
उतर आये थे । दया के कारण, दूसरों के हित की दृष्टि से 
उन्होंने उपदेश दिये थे। 
नरेन्द्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था--- 
“सत्य-शिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में चमक रहा है। उसे 
देख-देखकर हम' उस रूप के समुद्र में ड्ब जायेंगे । वह दिन' कब 
होगा ? हे नाथ, जब अनन्त ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में 
प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन' निर्वाक्‌ होकर तुम्हारे 
चरणों में शरण लेगा । आनन्द और अमृतत्व के रूप में जब तुम 
हमारे हृदयाकाश में उदित होगे, तब चन्द्रोदय में जैसे चकोरः 
उमंग से खेलता फिरता है, बैसे हम भी, नाथ, तुम्हारे प्रकाशित 


 उड 


होने पर आनन्द मनायेंगे ।” इत्यादि । 
आनन्द और अमृतत्व के रूप में! ये शब्द सुनते ही श्रीरामकृष्ण 
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गम्भीर समाधि में मग्त हो गये । आप हाथ बाँधे पूवे की ओर 
मुँह किये बठे हैं । देह सरल और निश्चल है। आमम्दभयी के 
रझूपसमुद्र में आप डव गये हैं। बाह्मयज्ञान बिलकुल नहीं है । साँस 
अत्यन्त मन्‍द चल रही है। नेत्र पलकहीन हैं । आप चित्रवत्‌ बैठ 
हैं। मानो इस राज्य को छोड कहीं और चले गये हैं । 
(४) 
सच्चिदानन्द-लाभ का उपाय । ज्ञानी और भकक्‍त' में अन्तर 

समाधि टूटी । इसी बीच में नरेच्ध उन्हें समाधिस्थ देखकर 
कमरे से बाहर पुर्वेवाले बरामदे में चले गये हैं। वहाँ हाजरा 
महाशय एक कम्बल के आसन' पर हरिनाम की माला हाथ में 
लिये बेठ हैं। नरेन्द्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों 
से भरा है। समाधि-भंग के बाद श्रीरामकष्ण ने भक्तों की ओर 
दृष्टि डाली तो देखा कि नरेन्द्र वहाँ नहीं हैं। तम्बुरा सूना पड़ा 
है । सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण-आग लगा गया है, अब चाहे वह रहे था न रहे ! 

(कप्तान आदि से ) चिदानन्द का आरोप करो तो तुम्हें भी 
आनन्द मिलेगा । चिदानन्द तो है ही,--केवल आवरण और 
विक्षेप है।* वियत्र पर आसक्त जितनी घटेगी, उतनी ही'ईश्वर 
पर रुचि बढ़ेगी । 

कप्तान-कलकने के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, वाराणसी 
से उतनी ही दर होते जाओगे । 

धीरामकृष्ण-र/मती (राधिका) कृष्ण की ओर जितना बढ़ती 


कल 


# अर्थात्‌ वह ढक गया है और उसकी जगह दूसरी चीज का आभास 
हो रहा हूँ । 
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थीं उतनी दी कृष्ण को देहगच्ध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य 
जितता दी ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उप्की उन पर 
भाव-भक्िति होती जाती है'। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती 
है उतना ही उसमें ज्वार-भाटा होता है । 

'ज्ञानी के भीतर भांनो गंगा एक-सी' बहती रहती है। उसके 
, लिए सभी स्वप्तवत है । वह सदा स्व-स्वरूप में स्थित रहता है! 
पर भक्‍त' की गंगा एक गति से नहीं बहती । भक्त कभी हँसता, 
कभी रोता है; कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर 
के साथ विलास' करना चाहता है--वह कभी तेरता है, कभी 
डबता है और कभी फिर ऊपर आता है--जैसे बर्फ का टुकड़ा 
पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता-जाता रहता है ! (हँसी ) 

ब्रह्म और शॉकत अभिन्न हें 

“ज्ञानी ब्रह्मै को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान्‌--- 
संवेशक्तिमान्‌ षड़ेश्वयपूर्ण भगवान्‌ हैं। परन्तु वास्तव में ब्रह्म और 
शक्ति अभिन्न हैं। जो सच्चिदानन्दमय हैं. वे ही सच्चिदानन्दमयी 
हैं। जैसे मणि और उसकी ज्योति | मणि की ज्योति कहने से ही 
मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का । 
बिता मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती, बसे 
ही बिता मणि की' ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा 
नहीं जा सकता । 

“एक ही सच्चिदानन्द का शक्ति के भेद से उपाधिभेद होता है। 
इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा, वह तो तुम्हीं हो ।' 
जहाँ कहीं कार्य (सृष्टि, स्थिति, प्रलय) हैं वहीं शक्ति हैं। 
परन्तु जल स्थिर रहने पर भी जल है भौर हिलोरें, बुलबुले 
आदि उठने प्र भी जल ही है। सच्चिदानन्द ही आद्याशक्ति 
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हैं--जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय करती हैं | जैसे कप्तान जब कोई 
काम नहीं करते तब भी' वही हैं, जब पूजा करते हैं तब भी वही 
हैं, और जब वे लाटसाहब के पास जाते हैं तब भी वही हैं, केवल 
उपाधि का भेद है।*' 

कप्तान-जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण-में ने यही बात केशव सेन से कही थी । 

कृप्तान-करेशव सेन भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचार हैं; वे बाब हैं, 
साथ नहीं । 

श्रीरामकृष्ण' (भक्तों से)-कप्तान' मुझे केशव सेन के यहाँ 
जाने को मना करता है। 

कप्तान-महा राज, आप तो जायेंगे ही, भला उस पर में क्या करे ? 

श्रीरामकृष्ण (नाराण' होकर )-तुम लाटसाहुब के पास रुपये के 
लिए जा सकते हो, और में केशव सेन के पास नहीं जा सकता ? 
वह तो ईश्वरचिन्तन करता है, हरि का नाम लेता है। इध्वर तुम्हीं 
तो कहते हो, ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं।' 

(५) 
ज्ञानपोग और भक्तियोग का समन्वय 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर-पुवंवाले 
बराभदे में चले गये । कप्तान और अन्य भक्‍त कमरे में ही' बेढे 
उनकी प्रतीक्षा करने लगे । मास्टर भी उनके साथ बरामदे में 
आये । बराभदे में नरेन्द्र हाजरा से बातें कर रहे थे। श्री रामकृष्ण' 
जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञानविचार बड़ा प्यारा है; वे 
कहा करते हैं, “जगत स्वप्नवत्‌ है, पूजा और चढ़ावा आदि सब 
मन का भ्रम है, केवल' अपने यथार्थ रूप की चिन्ता करना ही 
हमारा लक्ष्य है, और में ही वह परमात्मा हँ--सो5हुम्‌ ।' 
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श्रीरामकझृष्ण (हँसते हुए)-तुम लोगों की क्या बातचीत हो 
रही है ? 

नरेन्द्र (हँसते हुए )-कितनी लम्बी लम्बी बातें हो रही' हैं । 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )-किन्तु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति 
एक ही हैं | शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है वहीं शुद्धा भक्ति भी ले 
जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है । 

नरेन्द्र-ज्ञानविचार का और प्रयोजन नहीं; माँ, अब मुझे 
पागल बना दो !” (मास्टर से) देखिये, हैमिल्टन की एक 
किताब में मेंने पहा--6. [०६४०१ 87006 48 ध& था! ० 
ए7705079॥ए बात छल्हांगाणाएर णए रेशाशणा, 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-इसका अर्थ क्‍या है ? 

नरेन्द्र-दशनशास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनृष्य पण्डित« 
मूर्ख बन बेठता है; ओर “धर्म धर्म! करने लगता है। तब धर्म 
का आरम्भ होता है । 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )-थैंक यू, थेंक यू. (धन्यवाद, धन्य- 
बाद) । (सब लोग हँसे । ) 

(६) 
नरेन्द्र के अनेक गुण 

थोड़ी देर में सन्ध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने 
घर लौटे । नरेन्द्र ने भी बिदा ली। 

दिन ढलने लगा । सन्ध्या होने ही वाली है। देवस्थान में 
चारों ओर वत्तियाँ जलाने का प्रबन्ध होने लगा। कालीमन्दिर 
और विष्णुमन्दिर के पुजारी गंगाजी में अधनिमभर्न होकर अन्तर- 
बाह्य शुद्धि कर रहे हैं--शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा 
देवताओं को राजिकालीन नेवेद्य चहाना होगा। दक्षिणेश्वर ग्राम 
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के निवासी युवकगण' बगीचे में टहुलने आये हुए हे--किसी के 
हाथ में छड़ी है, तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग 
गंगा के किनारे पुश्ते प्र टहल रहे हे तथा पष्पों की सुगन्ध से 
भरे निर्मल सन्ध्या-समीरण का आनन्द लेते हुए श्रावण की गंगा 
के तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं । उत्तमें से जो कुछ चिन्तनशील 
हें वे पंचवटी की निजन भूमि में अकेले टहल रहे हैं । भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण भी पश्चिमवाले बरामदे से थोड़ी देर के लिए 
गंगादर्शन करने लगे। 

सन्ध्या हुईं । नौकर बत्तियाँ जला गया । दासी' ने श्रीराम- 
कृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धूनी दी | बारह शिवमन्दिरों में 
आरती होते ही विष्णू तथा काली के मन्दिर में आरती होने 
लगी । घण्टा, घडियाल आदि का मधुर गम्भीर नाद उठने लगा--- 
मन्दिर के निकट ही' बहती हुई गंगा का कलकलनिनाद तो गूँज 
ही रहा था। 

श्रावण की' कृष्णा प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चाँद निकला। 
विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वक्ष धीरे धीरे चन्द्रकिरण से 
आप्लावित हो गये । ज्योत्यस्ना के स्पर्श से भागीरथी का जल॑ 
मानो प्रफुल्लित होकर वह रहा है। 

सच्ध्या' होते ही श्रीरामकृष्ण जगन्माता को प्रणाम करके 
तालियाँ बजाते हुए हरिध्वनि करने लगे । कमरे में बहुतसे देव- 
देवियों की तस्वीरें थी--जसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजाराम 
की, कालीमाता की, राधाकृष्ण की---आपने सभी देवताओं को 
उनके नाम ले-लेकर प्रणाम किया । फिर कहने लगे, ब्रह्म-आत्मा- 
भगवानू,भागवत-भक्‍त-भगवान,ब्रह्म-शवित,शक्ति-ब्रह्म ; वेद-पुराण- 
तन्त्र ; गीता-गायत्री ; में शरणागत हँ,शरणागत हूँ; नाहं नाहं (में नहीं; 
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में नहीं), तू ही, तू ही; में यन्त्र हूँ, तुम यन्त्री हो; इत्यादि । 

नामोच्चारण के बाद श्रीरामकृष्ण हाथ जोडकर जगन्माता 
का चिन्तन करने लगे। सन्ध्या समय दो-चार भक्त बगीचे में गंगा 
के किनारे टहल 'हे थे। आरती के बाद वे एक-एक करके 
श्रीरामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे । 

श्रीरामकृष्ण तख्त पर बंठ हैं। मास्टर, अधर, किशोरी आदि 
नीचे, उनके सामने बैठे हें। 

श्रीरामकृषष्ण (भक्तों से)-नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल' ये सब 
नित्यसिद्ध और ईश्वरकोटि के हैं । इनकी जो शिक्षा होती है वह 
बिना प्रयोजन के ही होती' है । तुम देखते नहीं, नरेन्द्र किसी की' 
केयर! (परवाह) नहीं करते ? मेरे साथ वह कप्तान गाड़ी पर 
' जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बेठने को कहां? 
परन्तु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुँह नहीं 
ताकता । फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता--कहीं 
में लोगों से कहता न फिलूँ कि नरेन्द्र इतना विद्वान है। उसक 
माया-मोह नहीं हैं--मानो कोई बन्धन ही नहीं है । बड़ा अच्छा 
आधार हैं। एक ही आधार में बहुतसे गृणः रखता है--गाने- 
बजाने, लिखने-पढने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेन्द्रिय भी 
है--कह॒ता है, विवाह नहीं करूँगा ! नरेन्द्र और भवनाथ इन 
दोनों में बड़ा मेल है--जैसा स्वामी-स्त्री में होता है। नरेन्द्र 
यहाँ ज्यादा नहीं आता। यह अच्छा है। ज्यादा आने से में 
विह्नल हो जाता हूँ । 


परिच्छेद ५० 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ 


श्रीरामकृष्ण' अपनी छोटी खाट पर बेठे मसहरी के भीतर 
ध्यान कर रहे हैं । रात के सात-आठ बजे होंगे । मास्टर और 
उनके एक मित्र हरिबाब्‌ जमीत पर बैठ हैँ । आज सोमवार, 
तारीख २० अगस्त १८८३ ३० है। 

आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं। राखाल भी प्राय: 
रहा करते हैं--औओर कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं । नरेन्द्र, 
भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनोमोहन, मास्टर आदि प्रायः 
प्रति सप्ताह आया करते हैं। 

हृदय ने श्रीरामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी । वै घर पर बीमार 
हैं, यह सुनकर श्रीरामकृष्ण बहुत चिन्तित हुए हैं। इसीलिए एक 
भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज दस रुपये भेजे हैं--हृदय को भेजने 
के लिए । देने के समय श्रीसमकृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे । वही 
भक्त एक लोटा भी लाये हैं। श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा था, 
“हाँ के लिए एक लोटा लाना; भकत' लोग पानी पीयेंगे । 

मास्टर के मित्र हरिबाब्‌ को लगभग ग्यारह वैष हुए, पत्नी- 
वियोग हुआ है । फिर उन्होंने विवाह नहीं किया । उनके माता- 
पिता, भाई-बहन, सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है, और 
उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयू अट्ठाईस-उनतीस वर्ष 
होगी । भक्तों के आते ही श्रीरामकृष्ण मसहरी से बाहर आये। 
मास्टर आदि ने उनको भूभिष्ठ हो प्रणाम किया | मसहूरी उठा 
दी गयी । आप छोटे तख्त पर बेठकर बातें करने लगे । 


४३० श्री रामकृष्णवचनाम॒त 


श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)-मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा 
था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है; 
इसीलिए फिर अच्छा न लगा । अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली' 
की चमक की' तरह अपने आपको शझ्ट से प्रकट करते । फिर मैंने 
सोचा, कौन ध्यान करनेवाला है, और ध्यान करूँ ही किसका ? 

मास्टर-जी हाँ। आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव 
और जगत आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह 
भी तो ईश्वर ही है । 

भीरामकष्ण-फिर बिना ईश्वर के कराये तो कुछ होनेवाला 
नहीं । वे अगर ध्यान करायें, तो ध्यान होगा । इस पर तुम्हारा 
कया मत है ? 

मास्टर-जी, आप के भीतर 'अहं' का भाव नहीं है, इसीलिए 
एसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ 'अहं” नहीं रहता वहाँ ऐसा ही 
हुआ करता है । 

शीरामकृष्ण-पर 'मैं दास हैँ, सेवक हूँ--इतना अहंभाव 
रहना अच्छा है। जहाँ यह बोध रहता है कि में ही सब कुछ कर 
रहा हूं वहाँ में दास हूँ और तुम प्रभु हो--यह भाव बहुत 
अच्छा है । जब सभी कुछ किया जा रहा है, तो सेव्यसेवक-भाव 
से रहना ही अच्छा है। 

मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। इसीलिए 
श्रीरामकृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं---- 

“बहन आकाश की तरह हैं। उनमें कोई विकार नहीं है! 
जैसे आग के कोई रंग नहीं है। पर हाँ, अपनी शक्ति के द्वारां 
वे विविध आकार के हुए हैं। सत््व, रण, तम--ये तीन गण 
शक्ति ही के गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो, तो वह 
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सफेद दिखेगी । यदि लाल' रंग डाल दो, तो वह लाल दिखेगी । 
थदि काला रंग डाल दो, तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म सत्त्व, 
रज और तम--इन तीनों गणों से परे हैं। वे यथार्थ में क्‍या हैं, 
यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे वाक्य से परे हैं। 'नेति 
नेति” (ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं) करके विचार करते हुए जो 
बाकी रह जाता है, और जहाँ आनन्द है, वही ब्रह्म हैं । 

“एक लडकी का पति आया है। वह अपने बराबरी के युवकों 
के साथ बाहरवाले कमरे में बंठा है। इधर वह लडकी और 
उसकी सहेलियाँ खिडकी से देख रही हें | सहेलियाँ उसके पति 
को नहीं पहचानतीं । वे उस' लडकी से पूछ रही' हैं, क्या वह 
तेरा पति है ? लडकी मुसक'राकर कहती है,--नहीं । एक दूसरे 
युवक को दिखलाकर वे पुछती हूँ, क्या वह तेरा पति है ?” वह 
फिर कहती है--नहीं । एक तीसरे यूवक को दिखाकर वे फिर 
'पूछती हैं, 'क्‍्या वह तेरा पति है ?' वह फिर कहती है--नहीं ।! 
अन्त में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या वह 
तेरा पति है ?' तब उसने 'हाँ' या नहीं कुछ नहीं कहा; कंवल 
मुसकरायी और चुप्पी साध ली! तब सहेलियों ने समझा 
कि वही इसका पति है। जहाँ ठीक ब्रह्मज्ञान' होता है, वहाँ सब' 
चुप हो जाते हैं । 

सत्संग । गृहस्थ के करतेव्य 

(मास्टर से ) “अच्छा, में बकता क्‍यों हूँ ? ” 

मास्टर-जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची 
पड़ी छोड दी जाय, तो फिर आवाज होने लगती है। आप बोलते 
हैं भक्तों का चेतनन्‍्य कराने के लिए। 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से हाज'रा महाशय की चर्चा करते हैं । 


४३२ श्रीराम कृष्णवचनाम्‌ त 


श्रीरामकृष्ण-अच्छे मनृष्य का स्वभाव कंसा है, मालूम है ? 
वह किसी का दुःख नहीं देता--किसी को झमेले में नहीं डालता | 
किसी-किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्यौता खाने गया हो तो . 
शायद कह दिया--में अलग बेठंगा ! ईश्वर पर यथार्थ भक्ति 
रहने से ताल के विरुद्ध पेर नहीं पडते--मनृष्य किसी को 
झूठमूठ कष्ट नहीं देता। 

“दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं । उनसे अलग रहना 
पडता है । अपने को उनसे बचाकर चलना पडता है। (मास्टर 
'से) तुम्हारा क्या मत है ?” 

भास्टर-जी, दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है ॥ 
हाँ, जेसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी है । 

श्रीरामकृष्ण-केसे ? 

मास्टर-कम आग में थोड़ीसी लकड़ी डाल दो तो वह बझ 
जाती है। पर धधकती हुई आग में केले का पेड भी झोंक देने से आग 
का कुछ नहीं बिगडता । वह पेड ही जलकर भस्म हो जाता है। 

श्ीरामकृष्ण मास्टर के मित्र हरिबाबू की बात पूछ रहे हैं। 

मास्टर-ये आपके दर्शन करने आये हैं। ये बहुत दिनों से 
विपत्नीक हैं । 

श्रीरामकृष्ण (हरिबाब से )-तुम क्या काम करते हो ? 

मास्टर ने उनकी ओर से कहा, 'ऐसा कुछ नहीं करते, पर 
अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं ।” 

श्षीरामकृष्ण (हंसते हुए )-यह क्‍या है ! तुम तो कुम्हड़ा 
काटनेवाले जेठजी” बने ! तुम न' संसारी हुए, न हरिभक्‍त । यह 
अच्छा नहीं । किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है, जो 
रातदिन लडके-बच्चों सें घिरा रहता है। वह बाहरवाले कमरे में 
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बंठकर खाली तम्बाकू पिया करता है । निकम्मा ही बैठा रहता 
है । हाँ, कभी कभी जन्दर जाकर कुम्हड़ा काट देता है ! स्त्रियों 
के लिए कुम्हड़ा काटना मना है। इसीलिए वे -लडकों से कहती 
हैं, जेठजी को यहाँ बुला लाओ, वे कुम्हड़ा काट देगे ।' तब वह 
कुम्हड़े के दो टुकड़े कर देता है ! बस, यहीं तक भर्द का व्यवहार 
है। इसलिए उसका नाम 'कुम्हड़ा काटनेवाले जेठजी” पड़ा है। 
तुम यह भी करो, वह भी करो । ईश्वर के चरणकभलों 

मन रखकर संसार का कामकाज करो । और जब अकेले रहो तब 
भक्तिशास्त्र पढ़ा करो--जैसे श्रीमद्भागवत या चेतन्यचरितामत 
आदि । 

रात के लगभग दस बजे हें । अभी कालीमन्दिर बन्द नहीं हुआ 
है। मास्टर ने राम चटर्जी के साथ जाकर पहले राधाकान्त के 
मन्दिर में और फिर कालीमाता के मन्दिर में प्रणाम किया | 
चाँद निकला था । श्रावण की' कृष्णा द्वितीया थी | आँगन और 
मन्दिरों के शीर्ष बड़े सुन्दर दिखते थे । 

क्षीरामकृष्ण के कमरे में लौटकर म।स्टर ने देखा कि वे भोजन 
करने बंठ रहे हैं। वे दक्षिण की ओर मुँह करके बेठे । थोड़ा 
सृजी का पायस' और एक-दो पतली पूडियाँ--बस थही भोजन 
था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्रीरामकृष्ण को 
प्रणाम करके बिदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौट जायेंगे । 


भरें +२८ 
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एुरशिष्य-संबाद---सुह्य कथा 


(१) 
ब्रह्मनान और जभेदबुद्धि । अवतार क्यों होते ह 

श्रीरामक्ृष्ण' अपने कमरे में उस छोटे तख्तः पर बेठे मणि से 
गुद्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बेठे हैं। आज शुक्रवार, 
७ घितम्बर १८८३ ई० है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है! 
रात के लगभग साढ़े सात बजे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--उस दिन कलकत्ते गया । गाड़ी परु जाते जाते 
देखा, सभी निम्नदृष्टि हैं। सभी को अपने पेट की चिन्ता लगी 
हुई थी । सभी अपना पेट पालने के लिए दौड रहे थे। सभी का 
भन' कामिनी-कांचन पर था। हाँ, दो-एक को देखा कि वे ऊध्वें 

छिट हैं--ईश्वर की ओर उनका अन है। 

मणि-आजकल पेट की चिन्ता और भी बढ़ गयी है । अंग्रेजों 
का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन बिलास को ओर 
अधिक मृड गया है। इसीलिए अभावों की वृद्धि हुईं है । 

श्रीरामकृष्ण-ईश्वर के विषय में उनका कंसा मत है ? 

मणि-वे निराकारवादी हैं । 

श्रीरामकृष्ण-हमारे यहाँ भी वह मत है। 

थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अब श्रीरामक्ृष्ण अपनी ब्रह्म- 
ज्ञानदशा का वर्णन कर रहे हैं । 

 श्रीरामकृष्ण-मेंने एक दिन देखा कि एक हो चेतन्य सर्वत्र 

है--कहीं भेद नहीं है। पहले (ईश्वर ने) दिखाया कि बहुतसे 
मनुष्य और जीव-जन्तु हैं--उनमें बाब लोग हैं, अंग्रेज और 
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आसलमान हैं, में स्वयं हूं, मेहतर है, कुत्ता है, फिर एक दाढ़ीवाल! 
मुसलमान है--उसके हाथ में एक छोटी थाली' है, जिसमें भात 
है । उस छोटी थाली का भात वह सब के मुँह में थोड़ा थोड़ा दे 
गया। मेने भी थोडास। चखा। 

“एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा-मूत्र, अन्न-व्यंजन, तरड 
तरह की खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा 
ने तिकलकर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा,--मानो 
जीभ हिलाते हुए सभी चीजों का एक वार स्वाद ले लिया, 
विष्ठा, मृत्र, सब कुछ चखा । इससे (ईश्वर ने) दिखा दिया कि 
सब एक हैं--अभेद हैं। 

“फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के* अनेक भक्त हैं-- 
पाषद--अपने जन । ज्योंही आरती का शंख और घणष्टा बज 
उठता, मैं कोठी की छत प'र चढ़कर व्याकुल हो चिललाकर कहता, 
अरे, तुम लोग कौन कहाँ हो ? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे 
थ्राण छटपटा रहे हैं ।' 

“अच्छा, मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हें क्या मालूम होता है ? * 

मणि-आप ईश्वर के विलास का स्थान हैं। मेंने यही समझा 
है कि आप यन्त्र हैं ओर वे यन्त्री (चलानेवाले) हैं। दूसरों को 
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# गरुभाव से श्री रामक्ृष्ण अपने लिए में! या हम शब्द का प्रयोग 
साधारण दशा में कदाचित्‌ करते थे । किसी और ढंग से वह भाव वे सूचित 
करते थे । जैसे--मेरे पास' न कहकर 'यहाँ' कहते थे । मेरा व कहकर 
हाँ का' अथवा अपना शरीर दिखाकर “इसका” कहते थे । हां, जगत्वाता 
के सन्‍्तान-भाव से वे 'मैं' या 'हम' शब्द का व्यवहार करते थे। भावावस्था 
में गुरुभाव के अये में भो इत शब्दों का प्रयोग वे करते थे । 
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' उन्होंने मानो साँचे में डालकर तेयार किया है, परन्तु आपको 


स्वयं को हाथों से गढ़ा है। - 
- श्रीरामकृष्ण-अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के 
बाद षड़ेश्वर्य मिलते हैं । 


...  भणि-जो शुद्धा भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा 
' नहीं करते । 


श्रीरामकृष्ण-शायद हाजरा पूर्वजन्म में गरीब था, इसीलिए 


उसे ऐश्वय देखने की उतनी तीव्र इच्छा है । हाल में हाजरा ने 
, कहा है--क्या में रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ ! ' फिर 


कहता है--में खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूँगा ! * 
(मणि का उच्च हास्य) 
श्रीरामक्ृष्ण (सहास्थ )-वह ये सब बातें कहता रहता है और 


>में चुप रह जाता है । 


मणि-आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्‍त' ऐश्वर्य 
देखना नहीं चाहता । वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता 
है। पहले ईश्वर चुम्बक-पत्थर और भक्‍त सुई होते हैं; फिर तो 
भक्त ही' चुम्बक-पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं--अर्थात्‌ 


, भकक्‍त' के पास ईश्वर छोट हो जाते हैं । 


-““शआरामकृष्ण-जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य । अनायास' ही' 


देखा जा सकता है, वह आँखों को झुलसाता नहीं, बल्कि उनको 
तृप्त कर देता है। भक्त के लिए भगवान्‌ का भाव कोमल हो 
जाता है--वे अपना ऐश्वर्य छोड भक्त के पास' आ जाते हैं । 
फिर दोनों चुप रहे । 
मणि-में सोचता हूँ, क्‍यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे ? यदि ये 
मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने 
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का साधन, मन' तो एक ही है। फिर वे दशन शद्ध मत से होते 
हैं ओर सांसारिक पदार्थ इसी' अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। 

श्रीरामकऋृष्ण-इस' बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का 
बोध हुआ है! । अच्छा, कहो, हाजरा कंसा है ? 

मणि-वहु है एक तरह का आदमी । (श्रीरामकृष्ण हँसे ।) 

श्रीरामकऋृष्ण-अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता# 
जुलता है ? 

मणि-जी' नहीं । 

श्रीराभमकृष्ण-किसी परमहंस से ? 

भणि-जी नहीं । आपकी तुलना नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-तुमने “अनचीन्हा पेड सुना है ? 

भणि-जी नहीं । 

श्री रापकृष्ण-वह है एक प्रकार का पेड जिसे कोई देखकर 
पहचान नहीं सकता । 

भणि-जी, आपको भी पहचानना कठिन' है। आपको जो 
जितना समझेंगा वह उतना ही उन्नत होगा । 

भणि शान्‍्त होकर विचार कर रहे हैं,--श्रीरामकृष्ण ने जो. 
“उदय के समय का सूर्य, अनचीन्हा पेड' आदि बातें कहीं, क्या 
गही अवतार के लक्षण हैं ? क्या इसी का नाम नरलीला है ? क्या 
श्रीरामकृष्ण अवतार हैं ? क्या इसीलिए वे पाषेंदों को देखने के 
लिए व्याकुल होकर कोठी की छत पर चढ़कर पुकारते थे कि. 
झरे, तुम लोग कौन कहाँ हो, आओ ! 


परिच्छेद ५२ 
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(१) 


सच्ची चालाकी कौनसी हे ? 


श्रीरामकृष्ण कालीमन्दिर्वाले अपने कमरे में प्रसन्नतापृर्वक 
बंठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो 
चुका है, दिन के एक था दो बजे होंगे । 

आज रविवार है, ९ सितम्बर १८८३, भादों की शुक्ला 
सप्तमी । कमरे में राखाल, मास्टर और रतन बेठे हुए हैं । 
शमलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक-एक करके आते और 
आसन ग्रहण करते हैं । रतन यदु मल्लिक' के बगीचे की देखभाल 
करते हैं। वे श्रीरामकृष्ण की भक्ति करते हैं, तथा कभी कभी 
उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्रीरामक्ृष्ण उन्हीं से बातचीत" 
कर रहे हैं । रतन कह रहे हैं, यदु मल्लिक के कलकत्तेवाले मकाकः 
में नीलकण्ठ का नाटक होगा । 

रतन-आपको जाना होगा । उन लोगों ने कहला भेजा है 
अमृक दिन नाटक होगा । 

श्रीरामकझष्ण-अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। अहा : 
नीलकण्ठ कंसे भक्तिपूवक गाता है ! 

एक भक्‍त-जी' हाँ । 
.  श्रीरामकृष्ण-गाना गाते हुए वह आँसुओं से तर हो जाता 
है । (रतन से) सोचता हूँ रात को वहीं रह जाऊँगा। 

रतन-अच्छा तो है । 
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राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊँ की चोर॑,बाली बात प्छी । 

रतन-यदुबाबू के गृहदेवता की सोने की खड़ाऊँ वोरी गयी है। 
इसके कारण घर में बड़ा हो-हल्ला मचा हुआ है। थाली चलायी 
जायगी ।* सब बेडे रहेंगे, जिसने लिया है, उसकी ओर थाली 
चली जायगी ' 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )-किस तरह थाली चलती है ?--- 
अपने आप' चलती. है ? 

रतन-नहीं, हाथ से दबायी हुई रहती है । 

भक्‍त-हाथ ही की कोई कारीगरी होगी--हाथ की चालाकी ; 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )-जिस' चालाकी से लोग ईश्वर को 
पाते हैं, वही चालाकी चालाकी है। सा चातुरी चातुरी !' 

(२) 
तारिज्िक साधना और श्रीरामकृष्ण का सन्तान-भाव 

बातचीत हो रही है, इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे: 
में आये और श्रीरामक्ृश्ण को प्रणाम करके उन्होने आसन ग्रहण 
किया । उनमें एक व्यक्ति श्रीरामकृष्ण के पहले के परिचित हैं | 
ये लोग तनन्‍त्र के मत से साधना करते हैं--पंच-मकार साधन । 
श्रीरामकृष्ण अन्तर्यामी हैं, उसका सम्पूर्ण भाव समझ गये । उनमें 
एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है, यह बात 
श्रीरामक्ृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बढ़े आदमी के भाई की 
विधवा के साथ अवेध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर 
उसके साथ प्र-महार की साधना करता है, यह भी श्रीरामकृष्ण 
सुन चके हैं। 

श्रीरामकृष्ण का सम्तान-भाव है । वे हरएक नारी को माता 
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*» यह एक तरह का टोना है । 
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समझते हैं--वेश्या को भी; और स्त्रियों को भगवती का एक- 
'एक रूप समझते हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण (सहास्य )-अचलानन्द कहाँ है ? उस दिन काली- 
किकर अया थ।--और एक जत था। ( मास्टर आदि से ) अचलाननन्‍्द 
और उसके शिष्यों का और ही भाव है । मेरा सन्‍्तान-भावष है। 

आये हुए बाब्‌ लोग चपचाप बेठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं । 

श्रीरामकृष्ण-मेरा सनन्‍्तानन्भाव है। अचलानन्द यहाँ आकर 
कभी कभी रहता था। खब शराब पीता था । मेरा सन्तान-भाव 
है, यह सुनकर अन्त में उसने हुठ पकड़ा। कहने लगा--स्त्री 
को लेकर वीरभाव की साधना तुम क्‍यों नहीं मानोगे ? शिव की 
रेख भी नहीं मानोगे ? स्वयं शिवजी ने तन्‍त्र लिखा है। उसमें 
सब भावों की साधना है, वीरभाव की भी. है !' 

“मेने कहा, में क्या जानू जी ! मुझे वह सब अच्छा नहीं 
लगता--मेरा सन्तान-भाव हैं ।' 

“अचलानन्द अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था। मुझसे 
कहता था, बच्चों को ईश्वर देखेंगें--यह सब ईश्वर की इच्छा 
है । में सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लडकों की 
देखरेख कौन करे ? लडके-बाले, घर-द्वार सब छोड दिया यह 
कहीं रुपये कमाने का साधन' न बन बेठे, क्‍योंकि, लोग सोचेंगे, 
इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह बहुतसा 
घन देने लगेंगे । 

“मुकदमा जीत॑गा, खब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, 
जायदाद दिला दंगा, क्या इसीलिए साधना है ” ये सब बड़ी ही 
नीच प्रकृति की बाते हैं । 

“रुपये से भोजन-पान होता है, रहने की जगह होती' है, 
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देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने 
'कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है, ये सब रुपये 
के सदपयोग हैं। रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं हैं, न 
देहसुख के लिए हैं, न लोकसम्मान के लिए। 

“विभूतियों के लिए लोग तन्त्र के मत से पंच-मकार की 
'साधना करते हैं । परन्तु उनकी बद्धि कितनी हीन है ! कृष्ण ने 
अर्जुन से कहा हैं--भाई ! अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने 
पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ सकती' है, परन्तु तुम मुझे न' 
पाओगे । विभूति के रहते माया दूर नहीं होती । माया से फिर 
अहंकार होता है । कसी हीन बृद्धि है ! घुणास्पद स्थान से तीन घूंट 
कारणवारि (शराब) पीकर लाभ क्या हुआ ?--मुकदमा जीतना । 

श्री रामकृष्ण तथा हठयोग 

“शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है । इसके लिए इतना हठ 
क्‍यों ? हठयोगिपों की दशा देखो न ! शरीर किसी तरह दीर्घाय 
हो, बस इसी और ध्यान लगा रहता हैं। ईश्वर की ओर लक्ष्य 
नहीं है। नेति-धौति. बस' पेट साफ कर रहे हैं । नल लगाकर 
दूध ग्रहण कर रहे हैं । 

“एक सुनार था । उसकी जीभ उलठकर' तालू पर चढ़ गयी थी। 
तब जड-समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गयी । फिर वह 
हिलता-डुलता न था। बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग 
आकर उसकी पूजा करते थे । कुछ साल बाद एकाएक उसकी 
जीभ सीधी हो गयी । तब उसे पहले की तरह चेतना हो गयी ! 
'फिर वही सुनार का काम करने लगा ! (सब हँसते हैं ।) 

“वे सब शरीर के कर्म हैं। उससे प्राय: ईश्वर के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । शालग्राम का भाई--(उसका लड़का 
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बंशलोचन' का व्यवसाय करता था )--बयासी तरह के आसन 
जानता था । वह योग-समाधि की भी बहुतसी बातें कहता था। 
परन्तु भीतर ही भीतर उसका कामिनी- कांचन में मत था। दीवान 
मदन' भट्ट की कुछ हजार रुपयों की' एक नोट पड़ी थी, रुपयों की 
लालच से वह उसे झट निगल गया । बाद में फिर किसी तर. 
निकाल लेता । परन्तु नोट उससे वसूल हो गयी । अन्त में तीन 
साल के लिए वह जेल भेजा गया ! .में सरल भाव से सोचता 
था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है, सच 
कहता हँ--रामदुहाई 
श्षीरामकृष्ण तथा कामिनी-कांचन 

"यहाँ सींती का महेन्द्र पाल पाँच रुपये दे गया था, रामलाल 
के' पास । उसके चले जाने के बाद 'रामलाल ने मुझसे कहा । मेने 
पूछा, क्‍यों दिया ? रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया 
है। तब याद आया, दूधवाले को कुछ देना है; हो न हो, इन्हीं 
रुपयों से कुछ दे दिया जाय । परन्तु यह क्‍या आश्चय ! में रात 
को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा | छाती के भीतर मानों 
कोई बिल्ली की तरह खरोंचने लगा। तब रामलाल के पास 
जाकर मेंने कहा, किसे दिया है ?--तेरी चाची को ? रामलाल 
ने कहा, नहीं, आपके लिए | तब मेने कहा, नहीं, रुपये जाकर 
अभी वापस दे आ, नहीं तो मंझे शान्ति न होगी । 

रामलाल सुबह को उठकर जब रुपये वापस दे आया, तब 
तबीयत ठीक हुई ! 

“उस देश की भगवतिया तेलिन कर्ताभजा दल की' है । वे सब 
औरत लेकर साधना किया करते है। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री 
को साधना होगी ही नहीं । उस पुरुष को 'रागक्ृष्ण कहते हैं । 
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तीन बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया ? बह स्त्री 
तीनों बार कहती है, पाया । 

“भगवतिया शूद्र है, तेलिन है, परन्तु सब उसके पास जाकर 
उसके परों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार 
को इस पर बड़ा क्रोध आ गया । मेंने उसे देखा है। जमींदार ने 
उसके पास एक बदमाश भेज दिया | उससे घह फेस गयी और 
उसके गर्भ रहा । 

“एक दिन एक बड़ा आदमी आया था। मुझसे कहा, 'महाराज', 
इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिये कि मैं जीत जाऊँ। आपका नाम 
सुनकर भथाया हूँ । मेने कहा, भाई, वह में नहीं हूँ । तुम्हारी भूल 
हुई । वह अचलानन्द है ।' 

“ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि 
की थोड़ी भी परवाह नहीं करता । वह सोचतः है, देहसुख के 
लिए, लोकसम्मान के लिए, रुपयों के लिए, क्या जप और तप 
करूँ ? ये सब अनित्य हैं, चार दिन' के लिए हैं ।” 

आये हुए सब बाबू लोग उठे । उन्होंने नमस्कार करके कहा,'तो 
हम चलें । वे चले गये | श्रीरामकृष्ण मसकरा रहे हैं और मास्टर 

कह रहे हैं--- चोर धर्म की बात नहीं सुनते ।” (सब हँसते हैं।) 
(४) 
विश्वास चाहिए 

श्रीरामकृष्ण (मणि से सहास्य )-भअच्छा, नरेन्द्र कसा है? 

मणि-जी, बहुत अच्छा है । 

श्रीरामकृष्ण-देखो, उसकी जेसी विद्या है, वेसी ही बद्धि भी 
है । और गाना-बजाना भी जानता है। इधर जितेन्द्रिय भी है; 
कहता है, विवाह न करूँगा । 


डी ओरामकृष्णवचनामत 


भणि-आपने कहा है, जो पाप पाप सोचता रहता है, वह पापी 
हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता । में ईश्वर की सच्तान हूँ। , 
यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्नता से उन्नति होती है । 

श्री रामकृष्ण-हाँ, विश्वास' चाहिए । 

“कृष्णकिशोर का कंसा विश्वास है ! कहता था, “में एक बाश 
उनका नाम ले चका, अब मुझमें पाप कहाँ रह गया? में शुद्ध ओर 
'निर्मेल हो गया हूँ ।! हलधारी' ने कहा था, 'अजामिल फिश 
नारायण को तपस्या करने गया था; तपस्या न' करने पर क्‍या 
उनकी कृपा होती है ?--केवल' एक बार नारायण कहने से क्या 
होगा ?' यह बात सुनकर क्ृष्णकिशोर को इतना क्रोध आया कि 
'बगीचे में फल तोडने आया था--उसने हलधारी की ओर फिश 
एक दृष्टि भी नहीं फेरी । 

“हलधारी का बाप बडा भक्त था । स्नान करते हुए कमर- 
भर पानी में जब वह मन्त्र पढ़ता था,--“रक्तवर्ण चतुर्मुखबम” आदि 
'कहते हुए ध्यान करता था,--तब उसकी' आँखों से अनगल प्रेमाथ्‌ 
बह चलते थे । 

“एक दिन एंड़्ेदा के घाट पर एक साधु जाया । बात हुई+ 
हम लोग भी देखने जायेंगे । हलधारी ने कहा, 'उस' पंचभूतों के 
गिलाफ को देखक'र क्‍या होगा ?' इसके बाद कृष्णकिशोर ने यह 
बात सुनकर कहा था, क्या ! साधु के दर्शन से क्या होगा ऐसी 
बात भी उसके मूह से निकली ! जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं 
'था रामताम का जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है ओर 
वे सब चिन्मय देखते हैं--चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम !” उसने 
कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर सौ बार के , 
अनख्ष्या करने का फल होता दै। जब उसके एक लडके की' मृत्यु 
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होने लगी तब मरते समय राम का नाम लेक'र उसने देह छोड़ी 
थी । क्ृष्णकिशोर कहता था, 'उसने राम का नाम लिया है, उसे 
अब क्या चिन्ता है? परन्तु कभी कभी रो पडता था। पुत्र का शोक! 

“वन्दावन में प्यास लगी थी। मोची से उसने कहा, तू शिव 
का नाम ले । उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया--उस 
तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया : 
कितना बड़ा विश्वास है ! 

“विश्वास नहीं है, और पूजा, जप, सन्ध्यादि कर्म करता है; 
इससे कुछ नहीं होगा * क्‍यों जी. ? ” 

मास्टर-जी हाँ । 

श्रीरामकष्ण (सहास्य )-गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग 
आते हैं। मेंने देखा है, उस' समय दुनिया भर की बातें करते हैं । 
किसी की विधवा बुआ कह रही हैं-- बहू, मेरे बिता रहे दुर्गा- 
पूजा नहीं होती । में न रहें तो '्री'मूति भी सुडौल न हो ! घर 
में शादी-ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पडता है, 
नहीं तो अधूरा रह जाय । फूलशय्या का बन्दोबस्त, कत्थे के 
बगीचे। की तेयारी' सब में ही कंरती हूं ।” 

भणि-जी, इनका भी क्‍या दोष--कक्‍्या लेकर रहें ! 

श्रीरामकृष्णः (सहास्य)-छतः पर ठाकुरजी के लिए घर 
बनाया है । नारायण की पूजा हो रही है । पूजा का नेवेद्य, चन्दन 
यह सब तैयार किया जा रहा है। परत्तु ईश्वर की बात कहीं 
एक भी नहीं होती । 'क्या पकाना चाहिए,--आज' बाजार में 
कोई अच्छी चीज नहीं मिली,--कल अमुक व्यंजन अच्छा बना 


| ये सब बंगाल के विवाह के लोकाचार हैं । 
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था,--वह लडका मेरा चचेरा भाई है,--क्यों रे, तेरी वह नोकरी' 
है न ?--और में अब केसी हूँ !--मेरा हरि चल बसा !' बस 
थही सब बातें होती हैं ! 
“देखो भला, ठाकुरजी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर 
की बातें ! 
मणि-जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है । आप जंसा 
कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है, उसे अधिक दिनों तक 
पूजा और सन्ध्या थोड़े ही करनी पढ़ती है ! 
(३) 
चिन्मय रूप | ज्ञान और विज्ञान । ईश्वर ही वस्तु हें 
श्रीरामकृष्ण एकान्त में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं । 
मणि-अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं, तो इस तरह के 
अनेक भाव क्‍यों दीख पड़ते हैं ? 
श्रीरामकृष्ण-विभु के स्वरूप से वे सर्वभतों में हैं, परन्तु 
शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्याशक्ति है और 
कहीं अविद्याशक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम । देखो 
न, आदमियों के भीतर ठग-चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक 
प्रकृतिवाले भी हैं। में कहता हूँ, ठगनारायण हैं, बाघतारायण हैं। 
मणि ( सहास्य )-जी, उन्हें तो दुर ही से नमस्कार करना 
चाहिए। बाघनारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाँछे 
भेंटने लगे, तब तो वे उसे कलेवा ही कर जायें। 
श्रीरामकृष्ण-वे और उनकी शक्ति--ब्रहा और शक्ति--- 
इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचन्द्रजी से स्तव 
करते हुए कहा--हे राम, तुम्हीं शिव हो, सीता भगवती हैं; तुम 
' अह्या हो, सीता ब्रह्माणी हैं; तुम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी हैं; तुम 
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नारायण हो, सीता लक्ष्मी; पुमंषवाचक जो कुछ हैं, सब तुम्हीं 
हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है, सब सीता । 

मणि-और चिन्मय रूप ? 

श्रीरामकृष्ण कुछ देर बाद विचार करने लगे। फिर धीमे 
स्वर में कहा, “वह किस तरह है बताऊ--जैसे पाती का. ..।. 
ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं। 

“रूप पर विश्वास करना ! जब ब्रह्मज्ञान होता है, अभेदता 
'तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। जैसे अग्नि और उसकी 
दाहिका शक्ति | अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका' 
शक्ति को भी सोचना पड़ता है; और दाहिका शक्ति को सोचने 
'यर अग्ति को भी सोचना पड़ता है; जैसे दूध और दूध की धवलता, 
जल ओर उसकी हिमशक्ति। 

“परन्तु ब्रद्मजान के बाद भो अवस्था है। जान के बाद विज्ञान 
है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। शत 
पुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी' रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने' 
'परः राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ; जिसे 
ज्ञान है, उसे अज्ञान भी हे । पर में अगर काँटा चुभ जाय, तो 
आक दूस'रा काँटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके 
साथ दूस'रा काँटा भी फेंक दिया जाता है। 

मणि-क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिये जाते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है । 

“देखो न, जिसे उजाले का ज्ञान है, उसे ऑँधेरे का भी हैं; 
जिसे सुख का बोध है, उसे दुःख का भी है; जिसे पुण्य का विचार 
है, उसे पाप का भी है; जिसे भले का स्मरण है, उसे बुरे का भी 
है; जिसे शुचिता का अनुभव है, उसे अशुचिता का भी है; जिसे 
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अहं' का ध्यान है, उसे तुम' का भी है! 

“विज्ञान--अर्थात्‌ उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी' में 
आग है, इस बोध---इस' विश्वास--का नाम है ज्ञान, और उस 
आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट-पुष्ट होना, इसका नाम 
है विज्ञान । ईश्वर हैं, हृदय में यह बोध होना इसका नाम है 
ज्ञान और उनके साथ वातलाप, उन्हें लेकर आनन्द करना--- 
चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से--- 
इसका नाम है विज्ञान । जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके 
दशन करने का नाम है! विज्ञान | एक विशेष मत के अनुसार 
कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते, कौत किसके दर्शन करे ? 
बहू तो अपने हो स्वरूप के दर्शन करता है। कालेपानी में जहाज' जब 
चला जाता है, तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता । 

मणि-जसः आप कहते हैं, मानूमेण्ट के ऊपर चढ़ जाने पर 
'फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मेम, साहब, 
घर-ह्वार, दुकानें, आफिस कहाँ हैं। 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, आजकल कालीमन्दिर में नहीं जाया 
करता, कुछ अपराध तो न होगा ? नरेन्द्र कहता था, ये अब भी' 
' कालीमन्दिर जाथा करते हैं ? 

मणि-जी, आपकी नयी नयी अवस्थाएँ हुआ करती हैं। आपका 
भला अपराध क्‍या है ! 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सेन' से कहा 
था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप दो धोतियाँ और 
दो कमीज लेते' आइयेगा, हम लोग उसके गाँव में भेज देंगे।' सेन 
बस दो ही रुपये लाया ! यह भला क्‍या है? इतना धन है और 

यह दान ! कहो जी ! 


दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ ४४९. 


मणि-जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की 
जिज्ञासा है, ज्ञानलाभ जिसका उद्देश्य है, वहु कभी ऐसा नहीं 
कर सकता । 

श्रीरामकृष्ण-ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। 


श्र 
किक 
० 


परिच्छेद ५३ 


अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के सभ में 


(१) 
बालक का विश्वास | अछत जाति और शंकराचार्य । 
साध का हृदय 


श्रीरामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन 
कया हैं। आप अधर के बंठकघर में बेठे हैं।दिन के 
तीसरे पहर का समय है'। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि 
त्तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं । 

श्री ईशानचन्द्र मुखोपाध्याय को श्रीरामक्ृष्ण प्यार करते थे । 
वे अकाउण्टेण्ट जनरल के आफिस में सुपरिण्टेण्डेण्ट थे । पेन्शन 
लेने के बाद वे दान-ध्यान, धर्म-कर्म करते रहते थे और बीच 
बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करते थे। मछआबाजार स्ट्रीट 
में उनके मकान पर श्रीरामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेन्द्र 
आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे विन रहे 
थे । उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमनन्‍्त्रित 
किया था । 

श्री नरेन्द्र आनेवाले थे, परन्तु आ न सके । ईशान पेन्शन लेने 
के बाद श्रीरामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में स्वंदा जाया करते हैं, 
और भाटपाडा में गंगातट पर निजन में बीच बीच में ईश्वर- 
चिन्तन करते हैं। इस समय उनके मत में भाटपाड़ा में गायत्री 
का पुरश्चरण करने की इच्छा थी । 

आज शनिवार, २२ सितम्बर १८८३ ई० है। 
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अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में पे 


श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति )-अपनी वह कहानी कहो तो-# 
खालक ने पत्र भेजा था। 

ईशान (हसकर)-एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पद 
किया है। इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर 
के नाम पर एक पत्र लिखकर लेटर बक्स में डाल दिया;+। 
'पता लिखा था--स्वर्ग ! (सभी हँसे ।) 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)-देखा ! इसी बालक की तरह 
विश्वासः चाहिए ।* तब होता है। (ईशान के प्रति) और वह 
कर्मत्याग की कहानी सुनाओ तो । 

ईशान-भगवान्‌ की प्राप्ति होने पर सन्ध्या आदि कर्मों का 
त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी सन्ध्योपासना कर रहे 
हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, 
“मुझे अशोच हुआ है, सन्ध्योपासना करने की मनाई है , 
मृताशौच तथा जन्माशौच, दोनों ही हुए हैं। अविद्यारूपी माता 
की मृत्यु हुई है और आत्माराम का जन्म हुआ है । । 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा वह कहानी सुताना,--जिस में कहा है कि 
आत्मज्ञान होने पर जातिभेद नहीं रह जाता । 

ईशान-वाराणसी में गंगास्नान करके शंकराचार्य घाट को 





# ८ 6 [ं)ए407 0णी #०४ए७॥ 8 70ए८श९० पा 980०5 9पा 45 
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७ म॒ता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुत:ः । 
सूतकद्दयसम्प्राप्ती कर्थ सन्ध्यामुपास्महे ॥ 
हृदाकाशें चिदादित्यः सदा भासति भासति । 
नास्तमेति न चोदेति कर्थ सन्ध्याम्‌ गस्महे ।। 
--मैत्रेत्री उपनिषदू, २॥१३,१४ 
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सीढ़ी पर चढ रहे थे--उसः समय कुत्ते पालनेवाले एक चाण्डल 
को सामने बिलकुल पास ही देखकर बोले, “यह क्‍या, तूने मुझ 
छ लिया !” चाण्डाल बोला, “ महाराज, तुमने भी मुझे नहीं 
छुआ और मेंने भी तुम्हें नहीं छआ । आत्मा सभी के अन्तर्यामी' 
ओर निलिप्त हैं। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब औरः 
गंगाजल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब, क्या इन दोनों में भेद है ? 

श्रीरामकृष्ण' (हंसक'र)-और वह समन्वय की कथा कसी है ? 
सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। 

ईशान (हसकर )-हरि और हर में एक ही धातु हू है। 
केवल प्रत्यय का भेद है। जो हरि हैं, वही हर हैं। विश्वास भर 
रहना चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण (हँसकर )-अच्छा वह कहानी--साधु का हृदय 
सब से बडा है । 

ईशान (हँसकर)-सब से बड़ी है पृथ्वी, उससे बडा है समुद्र, 
उससे बडा है आकाश । परल्तु भगवान्‌ विष्णु ने एक पेर से 
स्वर्ग, मत्यं, पाताल--त्रिभुवन॒ पर अधिकार कर लिया था | 
पर उस विष्ण का पद साध के हृदय में है ! इसलिए साधु का 
हृदय सब से बडा है । 

इन सब बातों को सुनकर भकतगण' आनन्दित हो रहे हैं । 

क्‍ (२) 
आद्याशवित की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती हें 
-जअहा और शक्ति अभिन्न हें 

ईशान भाटपाड़ा में गायत्री का पुरश्चरण करेंगे। गायत्री 
ब्रह्ममन्त्र है। विषयजुद्धि बिलकुल लुप्त हुए बिना ब्रह्मज्ञान नहीं 
होता । परन्तु कलियुग में अन्नगत प्राण है--विषयब॒द्धि छठती' 


अधघर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में ४५३ 


नहीं । रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश--मन सदा इन्हीं विषयों को 
लेकर रहता है। इसलिए श्रीरामकृष्ण कहते हैं, 'कलि में वेद 
का मत नहीं चलता । जो ब्रह्म हैं, वे ही शक्ति हैं। शक्ति की 
उपासता करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वर 
सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं, उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं । 
दो अलग अलग नहीं--एक ही हैं।' द 

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)-क्यों 'नेति नेति” करके भटक 
रहे ही ? ब्रह्म के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । केवल 
कहा जा सकता है, “अस्तिमात्रम्‌** 'केवल' राम: । 

“हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस' आद्याशक्ति 
का, उस चित्‌शक्ति का ही ऐश्वर्थ है--सृजन,पालन, संहार, जीक, 
जगत्‌ ; फिर ध्यान, ध्याता; भक्ति, प्रेम,--सब उन्हीं का ऐश्वर्य है | 

“परन्तु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। लंका से लौटने के बाद 
हनूमान ने राम की स्तुति की थी | कहा था, है राम, तुम्हीं 
परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति हैं। परन्तु तुम दोनों अभिन्न 
हो, जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति,--साँप जेसी गति 
को सोचना हो तो साँप को सोचना होगा, और साँप को सोचने 
पर साँप की गति को भी सोचना पड़ता है| दूध का विचार करने 
पर दूध के रंग का--धवलत्व क, विचार करना पड़ता है, ओर 
दूध की तरह सफेद अर्थात्‌ धवलत्व को सोचने पर दूध का 
स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिन्तन करते ही 
जल का स्मरण आता है और फिर जल के चिन्तन के साथ ही 

४ सेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक््यो न उक्षुषा । 


अस्तीत्येवोपलब्धस्थ तत्त्वभाव: प्रसीदति | 
“--कठ उपनिषद्‌, २॥३. 


डपडें शो रामकृष्णवचनामृत 


जल की शीतलता का भी चिन्तन करना पड़ता है। 

“इस आद्याशक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा 
है। आवरण हट जाते ही 'में जो था, वही बन गया। में ही 
तुम, तुम ही में हूँ ! ' 

. “जब तक आव'रण' है, तब तक वेदान्तवादी की 'सोष्हम्‌ 
थर्थात्‌ में ही परत्रह्म हैँ यह बात नहीं चलती । जल की ही 
तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता । जब तक आवरण है, तब 
तक “माँ माँ कहकर पुकारना अच्छा है। तुम माँ हो, में तुम्हारी 
सन्‍्तान हूँ । तुम प्रभु हो, में तुम्हारा दास' हूँ। सेब्यसेवक-भाव 
अच्छा है। इसी दासभाव से फिर सभी भाव आते हैं--शान्त, 
सख्य आदि । मालिक यदि नौकर से प्यार करता है, तो उसे 
बलाकर कहता है, “आ, मेरे पास बठ, तू जो है, में भी वही हूँ; 
परन्तु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाय 
दो क्या मालिक नाराज न होगे ? 

आद्याशक्षित तथा अवतार-लीला । बेद, पुराण एवं तन्त्रों का समन्वय 

“अवतार-लीला--ये सब चित॒शक्ति के ऐश्वयय हैं । जो ब्रह्म 
हैं, वे ही' फिर राम, कृष्ण तथा शिव ' हैं । 

ईशान-हरि और हर, एक ही धातु है, केवल प्रत्ययः का भेद 
हैं। (सभी हंस पड़े।) फ 

' श्रीरामकृष्ण-हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है । वेद 
भे कहा है---3* स॒च्चिदाननदं ब्रह्म ; पुराण में कहा है---३* सचब्चिदा_ 
नन्‍्द: क्ृष्ण:; और तन्त्र में कहा है--४ सच्चिदानन्द: शिव:। 

“उस चितृशक्ति-ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना 
रखा है। अध्यात्मरामायण सें है, राम के दर्शन जितने ऋषियों 
ने किये वे सभी एक बात कहते थे,-- है राम, हमें अपनी भुवन- 
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मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो । ”* 

ईशान-यह माया क्‍या है ? 

श्रीराभमकष्ण-जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी 
माया है। एक बात में कहना हो तो, कामिनी-कांचन ही माया 
का आवरण' है। 

“पान खाना, तम्बाक पीना, तेल मालिश करना--इनमें दोष 
नही है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा ? कामिनीकांचन 
के त्याग की आवश्यकता है। वही त्याग है ! गृहस्थ लोग बीच बीच 
में निज॑न स्थान में जाकर साधत-भजन कर भक्त प्राप्त करके मन 
से त्याग करें। संन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें । 

“केवल सेन से मेने कहा था, 'जिस कमरे में जल का घड़ा 
और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी' 
रहे तो भला वह कंसे अच्छा हो सकता है ? बीच बीच में निर्जंन 
स्थान में जाना ही चाहिए । 

एक भक्‍त-महाराज, नवविधान ब्राह्मममाज' किस प्रकार 
है--मानो खिचड़ी जेसा ! 

श्रीरामकृष्ण-कोई कोई कहते हैं आधुनिक | में सोचता हें, 
क्या ब्राह्ममम[जवालों का ईश्वर दूसरा है ? कहते हैं नवविधान# 
नया विधान; सो होगा । जिस' प्रकार छः: दशशन हैं, षड़दर्शन॥ 
उसी प्रकार एक और कुछ होगा । 

“परन्तु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो ! भूल 
यह है कि वे कहते हैं, “ईश्वर निराकार हैं, और बाकों सारे 
मत गलत हैं।” द 





६ अज्ञानेताव॒त ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव: ।--गौता, ५११५ 
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“में जानता हूँ, वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी 
कितने प्रकार के बन सकते हैं ! वे सब कुछ बन सकते हैं ।” 

(ईशान के प्रति)-“वही चितृशक्ति, वही महामायथा चौबीस 
तत्त्व बनी हुई है। में ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मन 
चला गया रसके के घर में । रसके मेहतर है । मन से कहा, अरे, 
रह, वहीं पर रह । माँ ने दिखा दिया, उसके घर में जो लोग 
घ॒म रहे हैं, वे बाहर का आवरण मात्र हैं, भीतर वही एक 
कुलकुण्डलिनी, एक षटचक्र है ! 

“वह आद्याशवित स्त्री है या पुरुष ? मेंने उस देश में देखा, 
लाहाओं के घर पर कालीपूजा हो रही है। माँ के गले में जनेऊ 
दिया है | एक व्यक्ति ने पूछा, 'माँ को जनेऊ क्यों हैं ?” जिसके 
घर में पूजा है उसने कहा, भाई, तूने माँ को ठीक पहचाना है, 
परन्तु में तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री ! 

“इस प्रकार कहा जाता है कि महासमाया शिव को निगल गयी । 
माँ के भीतर षट्चक्र का ज्ञान होने पर शिव माँ की. जाँघ में से 
- निकल आये । फिर शिव ने तन्‍्त्रों की रचना की । 

“उस चित्॒शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए ।” 

ईशान-आप' क्पा कीजिये । 

डुबकी लगाओ । गुरु का प्रयोजन । शास्त्राध्ययन 
' श्रीरामकृष्ण-स'रल भाव से कहो, है ईश्वर,दशन दो' और रोओ; 
और कहो, हे ईश्वर, कामिनी-कांचन से मत को हटा दो ।' 

“और डुबकी लगाओ | ऊपर ऊपर बहने से या तेरने से क्या 
रत्न मिलता है ? ड्बकी लगानी पड़ती है । 

“गरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की' 
खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, 'अमृक नदी के किनारे 
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| श्रीरामक्ृष्ण (व्यग्र भाव से ईशान के प्रति)-क्यों जी, क्या 
कुटिया बन गयी ? जानते हो, ये सब काम लोगों से जितने छिपे 
रहें, उतना ही अच्छा है । जो लोग सतोगुणी हैं, वे ध्यान करते 
हैं मन में, कोने में, वन' में; कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही 
बेठे ध्यान करते हैं । 

हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटपाड़ा ले जाते हें । 
हाजरा महाशय छतधर्मी की तरह आचरण करते हैं। श्री राम- 
क्रृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था। 

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)-और देखो, अधिक छुतधर्म 
का आचरण मत करो | एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी। 
भिश्ती जल लेकर जा रहा था; उसने साधु को जल देना चाहा । 
साधु ने कहा, क्या तुम्हारी मशक साफ हैं ? भिश्ती बोला, 
महाराज, मेरी मशक खूब साफ है ! परन्तु आपको मशक के 
भीतर मल-मृत्र आदि अनेक प्रकार के मेल हैं । इसलिए कहता' 
हूं, मेरी मशक से जल पीजिये, इससे दोष न लगेगा । आपकी' 
मशक अर्थात्‌ आपकी देह, आपका पेट । 

“और उनके नाम पर विश्वास रखो । तो फिर तीर्थ आदि 
की भी आवश्यकता न होगी ।” यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण भाव में 
विभोर होकर गाना गा रहे हैं-- 

(भावाथ )--- यदि 'काली काली कहते हुए मेरे शरीर का 
अन्त हो तो गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता 
है ? जो तीनों समय काली का नाम लेता है, वह क्‍या पूजा-सन्ध्या 
चाहता है ! सन्ध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी' पता नहीं 
पाती । कालीनाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा 
सकता है * उन गुणों को देवाधिदेव महादेव पंचमुखों से गाते हैं ५ 


अधर के सकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में. ४५९. 


दया, व्रत, दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता, मदत्त 
का थज्ञ-याग ब्रह्ममयी के पादप में है ।” द 

ईशान सब सुनकर चप होकर बैठ हैं । 

' श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)-और भी सन्‍्देह हो तो 

पुछ लो। 

ईशान-जी, आपने जो कहा है--विश्वास' ! 

श्री रामकृष्ण-हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया 
जा सकता है | और पुरा विश्वास करने पर और भी शीक्र 
प्रगति होती है । गौ यदि चुन-चुनकर खाती है तो दूध कम देतीं 
है, सभी प्रकार के घास-पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है। 

“राजक्ृष्ण बनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनायी थी कि एक 
व्यक्ति को आदेश' हुआ कि इस भेड़ में ही तू अपना इष्ट देखना | 
उसने इसी पर विश्वास किया। सर्वभूतों में वे ही विराजमान हैं। 

“गुरु ने भक्त से कह दिया कि राम ही घट घट में विराजमान 
हैं। भवत का उसी समय विश्वासः हो गया ! जब देखा एक 
कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है, तो भक्त घी का पात्र हाथ 
में लेकर पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, 'राम, थोड़ा ठहरो, 
रोटी में घी तो लगा दूं 

“अहा ! कृष्णकिशोर का कया ही विश्वास था! कहा करता 
था, ४ कृष्ण ३ राम” इस' मन्त्र का उच्चारण करने पर करोड़ों 
सन्ध्या-वन्दन का फल होता है। 

“फिर मुझे कृष्णकिशोर कान' में कहा करता था, 'कहना नहीं 
किसी से; मुझे सन्ध्या-पूजा अच्छी नहीं लगती ।' 

“मुझे भी वेसा ही होता है। माँ दिखा देती हैं कि वे ही सब 
कुछ बनी हुई हैं। शौच के बाद मंदान से आ रहा था पंचवटी को 
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ओर, देखा साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है; तब पंचवटी के 
'यास' आकर थोड़ी देर खड़ा रहा; सोचा, शायद माँ इसके द्वारा 
कुछ कहलाये ! 

“इसलिए जैसा तुमने कहा, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। 

ईशान-परलन्तु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं । 

श्रीरामकृष्ण-क्या हानि है ! उनकी' कृपा होने पर असम्भव 

भी सम्भव हो जाता है । रामप्रस।द ने गाना गाया था, यह संसार 
धोखे की टट्टी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने 
में दिया था--- 

(भावाथं )--- “यह संसार आनन्द की कुटिया है। में खाता, 

'पीता और आनन्द करता हूँ । जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हें 
किस बात की कमी थी, वे तो दोनों ओर सँभाले रखकर आनन्द 
से दूध पीते थे ।' 

“परन्तु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन-भजन करके ईश्वर 
को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य 'जनक राजा 
बन सकता है। नहीं तो कंसे होगा ? 

“देखो न, कारतिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, 
परन्तु शिव कभी समाधिस्थ, तो कभी राभ राम” कहते हुए 
नृत्य कर रहे हैं । 


परिच्छेद ५४ 


दक्षिणेश्वर में राम आदि भषतों के साथ 


क्र 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ बे०७ हैं ॥ 
राखाल', मास्टर, राम, हाज'रा आदि भक्‍तगण उपस्थित हैं | 
हाजरा महाशय बाहर के बरामदे में बेठे हैं। आज रविवार, 
२३ सितम्बर १८८३, भाद्रपदी कृष्णा सप्तमी है । 

नित्यगोपाल, तारक आदि भक्‍तगण' राम के घर पर 'रहते हैं। 
उन्होंने उन्हें आदर-सत्कार के साथ रखा है । 

राखाल बीच बीच में अधर सेन के मकान पर जाया करते 
हैं। नित्यगोपाल सदा ही भाव में विभोर रहते हैं। तारक की 
भी स्थिति अन्तर्मुखी है। आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप 
नहीं करते । 

श्रीरामकृष्ण अब नरेन्द्र की बात कह रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (एक भक्‍त के प्रति) -आजकल नरेन्द्र तुम्हें 
भी 'लाइक' ( ॥7०--पसनन्‍्द) नहीं करता । (भास्टर के प्रति) 
अधर के घर पर नरेन्द्र नहीं आया ? 

“एक साथ ही नरेन्द्र में कितने गुण हैं। गाने-बजाने में, 
लिखने-पढ़ने में, सभी में प्रवीण है । उस दिन यहाँ से कप्तान की 
गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में कप्तान भी बेठे थे। उन्होंने 
उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा । पर नरेन्द्र अलग 
ही जाकर बैठा; कप्तान की ओर ताककर देखा तक नहीं । 

“केकल पाण्डित्य से क्या होगा ? साधन-भजन चाहिए, इन्देश 


४६२ श्रीरामकृष्णवचनामुत 


का गौरी पण्डित विद्वान था और साधक भी । शक्ति-साधक । 
'माँ के भाव में कभी कभी पागल हो जाता था । बीच बीच में 
कह उठता था, हा रे रे रे, निरालम्बो लम्बोदरजनति क॑ यामि 
शरणम्‌ । उस समय सब पण्डित निष्प्रभहो जाते थे। में भी 
'भावाविष्ट हो जाता था। मेरा भोजन देखकर पूछता, तुमने 
भरवी लेकर साधना की है ? ' 

“एक कर्ताभजा सम्प्रदाय के पण्डित ने निराकार की व्याख्या 
करते हुए कहा, “निराकार अर्थात्‌ नीर का आकार! * यह व्याख्या 
"सुनकर गौरी बहुत कद्ध हुआ । 

“पहले-पहल कट्टर शाकक्‍त था; तुलसी का पत्ता दो लकड़ियों 
के सहारे उठाता था--छता न था ! (सभी हँसे ।) इसके बाद 
'घर गया। घर से लौट आने के पश्चात्‌ फिर वेसा नहीं करता था। 

“मेंने कालीमन्दिर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया 
'था । पर कुछ समय में वह सुख गया। कहते हैं, जहाँ पर बकरों 
को बलि होती है, वहाँ पर तुलसी नहीं रहती । 

“गौरी सभी बातों की सुन्दर व्याख्या करता था। रावण के दस 
'शिरों के बारे में कहता था, दस इन्द्रियाँ ! तमोगण को कुम्भकर्ण, 
रजोगृुण को 'रावण और सतोगण को विभीषण' कहता था। इसी- 
लिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया था ।” 

श्रीरामकृष्ण भध्याह्ष केभोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम 
कर रहे हैं। कलकत्ते से राम, तारक (शिवानन्द) आदि भक्‍तगण 

आकर उपस्थित हुए । श्रीरामक्षष्ण को प्रणाम कर वे जमीन पर 
बेठ गये । मास्टर भी जमीन पर बैठे हैं। राम' कह रहे हैं, “हम 
'लोग मृदंग बजाना सीख रहे हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण (राम के प्रति) -नित्यगोपाल ने भी कुछ 
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सीखा है ? 

राम-जी नहीं, वह कुछ ऐसा ही मामूली बजा सकता है । 

श्री रामकृष्ण-और तारक ? 

राम-वह अच्छा बजा सकेगा । 

श्रीरामकृष्ण- तो फिर वह मुँह उतना नीचा किये न रहेगा। 
किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर फिर ईश्वर पर 
उतना नहीं रह जाता । 


राम-में समझता हूँ, में जो सीख रहा हूँ, वह केवल संकीतन 
ने लिए है। 

श्रीरामक्ृष्ण (मास्टर के प्रति)-सुना है तुमने गाना सीखा है. ? 

मास्टर (हँसकर)-जी नहीं, यों ही ऊं आँ करता हूँ । 

श्रीरामकृष्ण-तुम वह गाना जानते हो ? जानते हो तो गाओ 
न । आर काज नाइ ज्ञानविचारे, दे माँ पागल करे ।! 

“देखो, यही मेरा असली भाव है।” 

हाजरा को उपदेश--घुणा व निन्‍दा छोड दो 

हाजरा महाशय कभी कभी किसी के सम्बन्ध में घणा प्रकट 
करते थे । 

श्रीरामकृष्ण. (राम आदि भक्तों के प्रति)- कामारपुकुर में 
किसी मकान पर में अकसर जाया करता था। उस घर के लड़के 
मेरी ही बराबरी के थे, वे लड़के उस दिन यहाँ आये थे और 
दो-तीन दिन रहे भी । हाजरा की तरह उनकी माँ सब से घ॒णा 
करती थी । अन्त में उसके पैर मे न जाने क्या हो गया। पर 
सडने लगा । कमरे में इतनी दुर्गन्‍्ध हुई कि लोग अन्दर तक 
नहीं जा सकते थे । 

“अब मुझे ज्ञान-विचार से काम नहीं है, हें माँ, मुझे तू पागल बना दे । ; 
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“इसीलिए मेने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी" 
दे दी कि किसी की निन्‍दा न करो |” 

दिन के चार बजे का समय हुआ । श्रीरामक्ृष्ण मुह-हाथ धोने 
के लिए झाऊतलले की ओर गये । उनके कमरे के दक्षिणपूर्ववाले 
बरामदे में दरी बिछायी गयी । श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले से लौटक'र 
उस पर बठे । राम आदि उपस्थित हैं। अधर सेन जाति के सुनार ' 
हैं। उनके घर राखाल ने अजन्नग्रहण' कर लिया, इसलिए रामबाब 
नें कुछ कहा है। अधर परम भक्‍त है । यही बातें हो रही हैं । 

एक भक्त हंसी हँसी में सुनारों में से किसी किसी के स्वभाव 
का वर्णन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण हंस रहे हैं--स्वयं कोई 'राथ 
प्रकट नहीं कर रहे हैं । 

श्री रामकृष्ण की कर्मत्याग की स्थिति । जगन्माता के साथ वारतालाप 

सायंकाल हुआ । आँगन में उत्तर-पश्चिम के कोने में श्रीराम- 
कृष्ण खड़े हैं, वे समाधिस्थ हैं । 

काफी देर बाद उनका मन बाह्य जगत्‌ में लौठा । श्रीरामकृष्ण 
की कसी अद्भूत स्थिति है ! आजकल प्रायः समाधिमग्न रहते 
हैं । थोड़े ही उद्दीपन से बाह्यज्ञानशन्य हो जाते हैं। जब भकतगण' 
जाते हैं, तब थोड़ा वार्तालाप करते हैं; अन्यथा सदा ही अन्तमुख 
रहते हैं। अब पूजा, जप आदि नहीं कर सकते । 

समाधि भंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन्माता के साथ 
बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माँ ! पूजा गयी, जप गया। 
देखना माँ ! कहीं जड न बना डालना सेव्यसेवक-भाव में रखना 
माँ, जिससे बात कर सक्‌, तुम्हारा नाम-गृण-संकीर्तंवन और गान 
कर सक्‌.। और शरीर में थोडा बल दो माँ ! जिससे थोडा चल- 
फिर सकू, जहाँ पर तुम्हारी कथा होती हो, जहाँ पर तुम्हारे 
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भक्तगण हों, उन' सब स्थानों में जा सके ।” 

श्रीरामकृष्ण ने आज' प्रातःकाल कालीमन्दिर में जाकर 
जगन्माता के श्रीचरणकमभलों पर पुष्पांजलि' अपंण की है। वे फिर 
जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण' कह रहे हैं, “माँ! आज' सबेरे चरणों में दो 
फूल चढ़ाये । सोचा, अच्छा हुआ, फिर बाह्य पूजा की ओर भन 
जा रहा है ! पर माँ, फिर ऐसा क्यों हुआ ? फिर जड की तरह 
क्यों बना डाल रही हो ? ” 

भाद्रपद कृष्णा सप्तमी । अभी तक चन्द्रमा का उदय नहीं 
हुआ । रात्रि तमसाच्छन्न है । श्रीरामक्ृष्ण अभी भावाविष्ट हैं, 
इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तख्त पर बैठे । फिर जग- 
न्‍्माता के साथ बात कर रहे हैं । 

अब सम्भवत: भक्तों के सम्बन्ध में माँ से कुछ कह रहे हैं । 
ईशान मखोपाध्याय की बात कह रहे हैं। ईशान ने कहा था, 
में भाटयाडा में जाकर गायत्री' का पुरश्चरण कहँगा ।' भ्रीराम- 
कृष्ण ने उनसे कहा था कि कलियुग में वेदमत नहीं चलता; जीव 
अन्नगतपाण है. आयू कम है, देहब॒द्धि, विषयबद्धि सम्पूर्ण नष्ट 
नहीं होतो । इसीलिए ईशान को मातुभाव से तन्त्रमत के अनु- 
सार साधना करने क। उपदेश दिय्रा था, और ई गान से कहा था, 
जो ब्रह्म हैं, वही माँ, वही आद्यश'क्ति हैं ।' 

श्रीरामक्ृष्ण भावाविष्ट होक'र कह रहे हैं. “फिर गायत्री का 
पुरश्चरण ! इस' छत पर से उस छत पर कदना ! किसने उससे 
ऐसी बात कही' है! ? अपने ही' मन' से कर रहा है। अच्छा, थोडा 
पुरश्चरण करेगा।” 
श्र, ३० 
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(मास्टर के प्रति)--“अच्छा, मुझे यह सब क्‍या वायु के 
विकरार से होता है अथवा भाव से ? ” 

मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्रीरामकृष्ण जगन्माता 
के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। वे विस्मित होकर 
देख रहे हैं, ईश्वर हमारे अति निकट, बाहर तथा भीतर हैं। 
अत्यन्त निकट हुए बिना श्रीराभकृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बात- 
चीत कंसे कर रहे हैं ? 


परिच्छेंद ५५ 


सास्टर के प्रति उपदेश 


(१) 


पण्डित और साधु में अन्तर । कलियुग में नारदीय भक्त 


आज बुधवार है; भाद्रपद की कृष्णा दशमी, २६ सितम्बर, 
१८८३ ई० । बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है, क्योंकि" 
सब अपने काम में लगे रहते हैं। प्रायः रविवार को समय मिलने 
पर भक्तगण श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं। मास्टर को 
सकल से आज डेढ़ बजे छट्टी मिल गयी है। तीन बजे वे दक्षिणे- 
प्वर कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण के पास पहुँचे । इस समय 
श्रीरामकृष्ण के पास प्राय: राखाल और लाट रहते हैं । आज दो 
घण्टे पहले किशोरी आये हुए हैं। कमरे के भीतर श्रीरामकृष्ण 
छोटे तख्त पर बेठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम 
किया। श्री रामकृष्ण ने कुशल-प्रश्त पुछकर नरेन्द्र की बात चलायी। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)-क्यों जी, क्‍या नरेन्द्र से भेंट हुईं 
थी ? (सहास्य) नरेन्द्र ने कहा है, वे अब भी कालीमन्दिर जाया 
करते हैं; जब ठीक ज्ञान हो जायगा तब फिर वे कालीमन्दिर में 
नहीं जायेंगे । 

“कभी कभी वहु यहाँ आता है, इसलिए उसके घरवाले बहुत 
नाराज हैं। उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था। गाड़ी 
का किराया सुरेन्द्र ने दिया था | इस पर नरेन्द्र की बुआ सुरेन्द्र 
के यहाँ लडने गयी थी ।' 

श्लीरामकृष्ण नरेन्द्र की बात कहते हुए उठे | बातचीत करते 
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हुए उत्तर-पुर्वंवाले बरामदे में जाकर खड़े हुए। वहाँ हाजरा, 
किशोरी, 'राखाल आदि भकक्‍तगण हैं । तीसरे पहर का समय है । 
श्रीरामकृष्ण-वाह, तुम तो आज खूब आ गये ! क्यों, स्कूल 
नहीं है क्या ? 
मास्टर--आज' डेढ बजे छट्टी हो गयी थी । 
. श्रीरामकृष्ण-इतनी जल्दी क्‍यों ? 
मास्टर-विद्यासागर स्कूल देखने गये थे। स्कूल विद्यासागर 
का है, इसीलिए उनके आने पर लडकों को आनन्द मनाने के 
लिए छुट्टी दी जाती है । 
. श्रीरामक्ृष्ण-विद्यासागर सच बात क्‍यों नहीं कहता ? 
. “सत्य बोलता रहे और परायी स्त्री को माता जाने, इन दो 
बातों से अगर राम न मिलें, तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को 
झूठ समझो। सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं । विद्यासागर 
ने उस दिन कहा था यहाँ आने के लिए, परन्तु फिर न आया । 
“पण्डित और साधु में बड़ा अन्तर है । जो केवल पण्डित है, 
उसका मन कामिनी-कांचन पर है। साधु का मन श्रीभगवान्‌ के 
पादप में रहता है। पण्डित कहता कुछ है और करता कुछ: 
है । साध को बात जाने दो । जिनका मन ईश्वर के चरणार बविन्दों 
में लगा रहता है, उनके कर्म और उनकी' बातें और ही होती हैं।' 
काशी में मेने एक नानकपन्‍न्थी लडका साधु देखा था। उसकी 
आयु तुम्हारे इतनी होगी । मुझे 'प्रेमी साध! कहता था। काशी 
में उनका मठ है । एक दिन मुझे वहाँ न्योता देकर ले गया | 
महन्त को देखा जेसे एक गृहिणी । उससे मैंने पुछा, 'उपाय क्‍या 
हुँ ?” उसने कहा, 'कलियुग में नारदीय भक्ति चाहिए ।' पाठ कर 
रहा था, पाठ के समाप्त होने पर कहा--जले विष्ण: स्थले 
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वविष्णुविष्णु: पर्वतमस्तके । सर्व विष्णमयं जगत्‌ । सब के अन्त 
में कहा, शान्ति: ! शान्ति: ! प्रशान्ति: ! ह 

“एक दिन उसने गीतापाठ किया। हठ और दुढता भी ऐसी कि 
विषयी आदमियों की ओर होकर न पढ़ता था। मेरी ओर होकर 
उसने पढ़ा। मथरबाबू भी थे। उनकी ओर पीठ फेरकर पढने लगा । 
उसी नानकपन्‍्थी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति । 

मास्टर-वे साधु क्‍या वेदान्तवादी नहीं हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, वे लोग वेदान्तवादी हैं, परत्तु भक्तिमार्गे 
भी मानते हैं। बात यह है कि भब कलिकान में वेदमत नहीं 
चलता । एक ने कहा था, 'में गायत्री का पुरश्चरण करूँगा ।' मेंते 
कहा, क्यों ?--कलि के लिए तो तनन्‍्त्रोक्त मत है । क्‍या तन्त्रोक्‍त 
अत से पुरश्चरण नहीं होता ? ु 

“बंदिक कर्म बड़ा कठिन है। तिस' पर फिर दासत्व करना । 
ऐसा भी लिखा है कि बारह साल था इसी तरह कुछ दिन दासता 
करते 'रहने पर मनृष्य दास ही बन जाता है। इतने दिनों तक 
जिनकी दासता की, उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है । उनका रज, 
त्तम, जीवहिसा, विलास, ये सब आ जाते हैं---उनकी सेवा करते 
हुए | केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेन्शन भी खाता है ! 

“एक वेदान्ती साधु आया था। मेघ देखकर नाचता था। 
आँधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनन्द मिलता था। उसके 
ध्यान' के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो बह बहुत 
नाराज होता था । एक दिन में गया। जाने पर वह बहुत ही 
छकताया । वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य हैं, संसार 
मिथ्या ।' माया के कारण अनेक' रझप दिखायी दे रहे हैं, इसी 
विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम लिए फिरता था। शझ्ाड़ 
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की कलम से देखो तो कितने ही रंग दीख पड़ते हैं, परन्तु वास्तव 
में रंग कोई भी नहीं हैं। उसी तरह ब्रह्म के सिवाय और कुछ 
भी नहीं हैं, परन्तु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप 
दिखायी दे रहे हैं। किसी चीज को .वह एक बार से अधिक न 
देखता था, जिससे कहीं माया न लग जाय। आसक्ति न हो 
जाय । नहाते समय पक्षी को उडते हुए देखकर वह विचार करता 
था । हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे। उसने जब यह सुना 
कि तालाब मुसलमानों का है तब उसमें से जल नहीं लिया। हल- 
धारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किये; वह व्याकरण जानता 
था । व्यंजनवर्णों की बात हुई । तीन दिन यहाँ ढहरा था । * एक 
दिन गंगाजी के किनारे प्र शहनाई की' आवाज सुनकर उसने 
कहा, जिसे ब्रह्मदर्शन होता है. उसे इस तरह की आवाज सुनकर 
समाधि हो जाती है।* 
(२) 


दक्षिणेश्वर में गुरु श्रीरामकृष्ण । परमहं स-अवस्था 

श्रीरामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था 
बंतलाने लगे । वही बालक की-सी चाल। मुह पर हँसी जसे एक- 
दम फूट-फूटकर निकल रही है। कमर में कपड़ा नहीं, दिगम्बर ; 
आँखें आनन्दसागर में तेरती हुईं । श्रीरामकृष्ण फिर छोटे तख्त 
पर जा बठे, फिर वही मन को मृग्ध कर देनेवाली बातें होने लगीं ४ 

श्रीरामकृष्ण (मणि से)-मेंने न्‍्यांगटा (तोतापुरी) से 
वैदान्त सुना था। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है।' बाजीगर 
आकर कितने ही तमाशे दिखाता है, आम के पोधे में आम भी 
लग जाता है। परन्तु है यह सब तमाशा | तमाशा दिखानेवाला 
बाजीगर ही सत्य है । 
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मणि-जीवन जैसे एक लम्बी नींद है ! इतना ही समझता 
हें कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ । जिस मन से में जाकाश 
को नहीं समझता, उसी मन से संचार को देख रहा हूँ न ? अत- 
एवं देखना किस तरह से ठीक होगा ? 

श्रीरामकृष्ण-एक तरह और है। आकाश को हम लोग ठीक 
नहीं देख रहे, जान पडता है वह जमीन से मिला हुआ है । अत- 
एवं आदमी सत्य कैसे देखे ? भीतर विकार जो है। 

श्रीरामक्ृुष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे । 

(भावार्थ )--“है शंकारि ! यह कसा विकार है ? तुम्हारी 
क्ृपा-औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा।. . . . 

“ विकार तो है ही। देखो न, संसारी जीव आपस में लड़ते 
हैं, परन्तु जिस आधार पर लडते हैं वह बेजड़ है। लड़ाई भी 
कंसी ! तेरा यह हो, तेरा वह हो। कितनी चिल्लाहट ओर 
गालीगलौज' ! ” ु 

भणि-मेंने किशोरी से कहा था, छँछे सन्दृक में है कुछ भी 
नही, परन्तु आदमी खींचातानी कर रहे हैं, रुपये हैं, यह समझकर । 

“अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थो का कारण है। यही सब 
देखकर ज्ञानी सोचते हैं, इस मिलाफ को छोड़ें तो जी बचे। ” 

श्रीरामकृष्ण कालीमन्दिर को ओर जा रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-क्यों ? इस संसार को धोखे की' टट्टी कहा है! 
तो इसे आनन्द की कुटिया भी तो कहा है ! देह रही भी तो 
क्या ? संसार आनन्द की कुटिया भी तो हो सकता है । 

मणि-निरवच्छिन्न आनन्द यहाँ कहाँ हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, यह ठीक है। 

श्रीरामकृष्ण कालीमन्दिर के सामने आये । माता को भूमिष्ठ 
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हो प्रणाम किया । मणि ने भी प्रणाम किया। श्रीरामक्ृष्ण काली- 
मन्दिर के सामने चबृतरे पर बिना किसी आसन के कालीमाता 
की ओर मुँह किये बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने 
हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कन्धे पर। पीछे 
नाटमन्दिर का एक स्तम्भ है। पास ही मणि बंठ हैं। 

मणि-यही अगर हुआ तो देहधारण की फिर क्या आवश्यकता 
है? देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए 
ही देह धारण करना होता है। वह क्या कर रहा है वही जाने । 
बीच में हम लोग पिस रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--चना अगर विष्ठा पर पड़ जाय तो भी उससे 
चने का ही पौधा निकलता है । 

मणि-फिर भी अष्ट-बन्धन तो हैं ही । 

श्रीरामकृष्ण-अष्ट-बन्धन नहीं, अष्टपाश । हैं तो इससे क्‍या? 
उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपाश छट सकते हैं, जिस 
तरह कि हजार साल के अंधे रे कभरे में दीपक ले जाने पर एक 
क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। 
बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है? कितनी ही गाँठ लगी 
रस्सी का एक छोर वह एक जगह बाँध देता है और दूसरा छोर 
अपने हाथ से पकड़े रहता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब 
ग्रन्थियाँ एक साथ खुल गयीं । परन्तु दूसरा आदमी चाहे लाख 
उपाय करे, उसे खोल नहीं सकता | श्रीगुरु की कृपा से सब ग्रन्थियाँ 
एक क्षण में ही खुल जाती हैं। 

“अच्छा, केशव सेन' इतना बदल कैसे गया 7?--बताओ तो । 
प्रन्तु यहाँ खूब आता था। यहीं से नमस्कार करना सीखा था। 
एक दिन मेंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना 
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चाहिए। एक दिन ईशान के साथ में गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा 
'था। उसने मुझसे केशव सेन की सब बातें सुनीं। हरीश अच्छा 
कहता है---यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे, तब बैंक में रुपये 
मिलेंगे ।” (सब हंसते हैं।) 

मणि निर्वाक्‌ रहकर सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझ, 
“गुरु के रूप में सच्चिदानन्द स्वयं चेक पास करते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-विचार न करना । उन्हें कौव जान सकता है ! 
न्यांगटा कहता था, मेंने सुन रखा है, उन्हीं के एक अंश से यह 
'बअह्याण्ड' बना है । 

“हाजरा में बड़ी विचारब॒द्धि है। वह हिसाब करता है, इतने 
में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया ! उसका हिसाब सुनकर 
मेरा माथा ठनकने लगता है। में जानता हूँ, में कुछ नहीं 
जानता । कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें बुरा 
मानता हूँ । उनको में क्या समझूंगा? ” 

मणि-जी हाँ, क्‍या कोई उन्हें समझ सकता है ? जिसकी जैसी 
'ब॒द्धि है, उतनी ही से वह सोचता है, में सब कुछ समझ गया । 
आप जंसा कहते हैं, एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गयी' थी, 
उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने कहा, अब को 
'बार आऊँगी तो पहाड़ का पहाड उठा ले जाऊँगी ! 

क्या ईश्वर को जाना जा सकता है ? उपाय--शरणागति 
श्रीरामकृष्ण-उन्हें कौन जान सकता है ? में जानने को चेष्टा 
'भी नहीं करता । में केवल माँ कहकर पुकारता हूँ । माँ चाहे जो 
करें। उनकी इच्छा होगी तो वे समझायेंगी' और न' इच्छा होगी 
तो न समझायेंगी । इससे क्‍या है ? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे 
'की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल मिरऊँ मिऊ करके 
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पुकारता है। इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रहता है 
कभी कण्डौरे में रखती है और कभी बाबूसाहब के बिस्तरे पर । 
छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य 
है, वह नहीं जानता | जानना भी नहीं चाहता । वह जानता है, 
मेरे माँ है, मुझे क्या चिन्ता है ? नौकरानी का लड़का भी जानता 
है, मेरे माँ है । बाब॒ के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है 
तो वह कहता है, में अपनी माँ से कह दूँगा। मेरे माँ है कि 
नहीं! मेरा भी सन्तान-भाव है। 

श्रीरामकृष्ण अकस्मात्‌ अपने को दिखाकर, अपनी छाती में 
हाथ लगाकर, मणि से कहते हैं-- अच्छा, इसमें कुछ है--तुम 
क्या कहते हो ? 

मणि निर्वाक्‌ भाव से श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। शायद 
सोच रहे हैं--श्रीरामकृष्ण के हृदय में साक्षात्‌ जगन्माता हैं। क्‍या 
जीवों के कल्याण के लिए माँ स्वयं देह धारण कर आयी हुई हैं? 

(३) 
साकार-निराकार । कतंव्यब॒द्धि 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में कालीमन्दिर के सामने चबतरे पर 
बैठे हैं। कालीप्रतिमा में जगस्माता के दर्शन कर रहे हैं । पास ही 
मास्टर आदि भकतगण बेठ हैं। 

थोड़ी देर पहले श्रीरामकृष्ण ने कहा है, “ईश्वर के सम्बन्ध 
में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनन्त है। बेचारा 
मनुष्य मुह से क्‍या प्रकट कर सकेगा ! एक चींटी ने चीनी के 
पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया । उसका पेट भर 


गया । तब वह सोचने लगी, अब की बार आऊँगी तो पूरे पहाड़: 
को अपने बिल में उठा ले जाऊँगी [* 
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“उन्हें कया समझा जा सकता है ? इसीलिए मेरा बिल्ली के 
बच्चे का-सा भाव है । माँ जहाँ भी रख दे, में कुछ नहीं जानता ! 
छोटे बच्चे नहीं जानते, माँ का कितना ऐश्वय है ! 

श्रीरामकृष्ण कालीमन्दिर के चबृतरे पर बैठे स्तुति कर रहे 
हैं," ओ माँ ! ओ माँ ओंकाररूपिणि ! माँ ! ये लोग कितना 
सब वर्णन करते हैं, माँ ! --कुछ समझ नहीं सकता ! कुछ नहीं 
जानता हूँ, माँ! शरणागत ! शरणागत ! केक्‍्ल यही करो माँ ! 
जिससे तुम्हारे श्रीचरणकमलों में शुद्धा भक्ति हो ! अब और 
अपनी भुवनमोहिनी माया में मोहित न करो माँ ! शरणागत ! 
प'रणागत 

मन्दिर में आरती ही गयी । श्रीरामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त* 
पर बंठे हैं। महेन्द्र जमीन पर बैठे हैं। 

महेन्द्र पहले-पहल श्री केशव सेन के ब्राह्मसमाज में हमेशा 
जाया करते थे | श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ 
नहीं जाते हैं। श्रीरामकृष्ण सदा जगन्माता के साथ वार्तालाप 
करते हैं यह देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उन्तकी सर्वधर्म- 
समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याक्रुलता 
को देखकर बे मुग्ध हो गये हैं । 

महेन्द्र लगभग दो वर्ष से श्रीरामकृष्ण के पास आया-जाया 
करते हैं और उनका दशन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम- 
कृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, “ईश्वर निराकार 
और फिर साकार भी हैं । भकत' के लिए वे देह धारण करते हैं। 
जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास 
है उसे ही रखो । परन्तु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ 
सम्भव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी बहुत-कुछ- 
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'बन सकते हैं । 

श्रीरामकऋष्ण (महेन्द्र के प्रति)-तुमने तो एक को पकड लिया 
है--निराकार ! 

महेनद्र-जी हाँ, परन्तु जैसा कि आप कहते हैं, सभी सम्भव है । 
साकार भी सम्भव है । 

श्रीरामकृष्ण-बहुत अच्छा, और यह भी जानो कि वे चेतन्य 
रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं । 

महेन्द्र-में समझता हूँ कि वे चेतन' के भी चेत/यता हैं। 

श्री रामकृष्ण-अब उसी भाव में रहो । खींचतान' करके भाव 
"बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह 
'चेतनता उन्हीं की चेतनता है। वे ही चेतन्यस्वरूप हैं । 
“अच्छा, तुम्हारा धन-दौलत पर मोह है ? 
महेद्ध-जी नहीं ! परन्तु हाँ, इतना अवश्य सोचता हूँ कि 
"निश्चिन्त होने के लिए--निश्चिन्त होकर भगवान्‌ का चिन्तन 
“करने के लिए धन की आवश्यकता होती है । द 

श्रीरामकृष्ण-वह तो होगी ही ! 

महेनद्र-क्या यह लोभ है ? में तो ऐसा नहीं समझता । 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन 
' देखेगा ? 
“यदि तुम्हें में अकर्ता हूँ यह ज्ञान हो जाय तो फिर तुम्हारे 
'लडकों का क्‍या होगा ?” 

महेन्द्र-सुना है, कर्तन्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता । कततंव्य 
'भानो प्रखर सूर्य है। 

श्री रामकऋृष्ण-अब उसी भाव में रहो । इसके बाद जब यह 
'कर्तेव्यब॒द्धि स्वयं ही चली जायगी तब फिर दूसरी बात है । 
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सभी थोड़ी देर चप रहे । 

महेन्द्र-केवल थोडा ही ज्ञानलाभ होने से तो संसार और भी 
कृष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो होशसहित मृत्यु 
जैसे--हैजा ! 

श्री रामकृष्ण-राम ! राम ! 

सम्भवतः इस कथन से महेन्द्र का तात्पयं यह है कि मृत्यु के: 
समय होश रहने पर अत्यधिक थन्त्रणा का अनुभव होता है, जसे 
हैजे में होता है। थोड़े ज्ञानवाले का सांसारिक जीवन बडा दुःख- 
मय होता है; क्‍योंकि वह यह समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक 
है। अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है। सम्भव है 
इसीलिए श्री'रामकृष्ण 'राम ! राम ! ' कर रहे हैं ! 

महेन्द्र-ओऔर दूसरी श्रेणी के लोग, जो पूर्ण अज्ञानी हैं, वे मानो 
मियादी बुखार से पीडित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते 
हैं ओर इससे उन्हें मृत्यु की यन्त्रणा का अनुभव नहीं होता। 

श्रीरामकृष्ण-देखो न, धन रहने से भी क्या ! जयगोपाल' सेन 
कितने धनी हैं, परन्तु हैं दु:खी, लडके उन्हें उतना नहीं मानते । 

भहेन्द्र-संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुःख है ? इसके 
अतिरिक्त छ: रिपु भी हैं और फिर उनके ऊपर रोग-शोक 

श्रीरामकृष्ण-फिर मान-मर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा ।, 

“अच्छा, मेरा क्‍या भाव है ? 

भहेन्द्र-नींद खूल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही ॥ 
उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग है । 

श्रीरामकृष्ण-तुम मुझे स्वप्न में देखते हो ? 

महेन्द्र-हाँ, कई बार ! 

श्रीरामकृष्ण-कैंसा ? कुछ उपदेश देते देखते हो ? 
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महेन्द्र चुप रह गये । 
श्रीरामकृष्ण-जब जब में तुम्हें शिक्षा देता दिखायी दूं तो यही' 
समझो कि स्वयं सच्चिदानन्द ही यह कार्य कर रहे हैं । 

इसके बाद महेन्द्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह 
'सुनाया । श्रीरामकृष्ण ने मन लगाकर सभी सुना । 

श्रीरामकृष्ण (महेन्द्र के प्रति)-यह सब बहुत अच्छा है। तुम 
'और तकं-विचार न लाओ ! तुम लोग शाक्‍त हो ! 


परिच्छेद ५६ 


अधर के मकान पर दुर्गापुजा-महोत्सव में 


(१) 
जगन्माता के साथ वार्तालाप 


श्री अधर के मकान पर नवमी-पूजा के दिन दालान में 
श्रीरामकृष्ण खड़े हैं। सन्ध्या के बाद श्रीदुर्गागाई की आरती देख 
रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गापूजा का महोत्सव है। इसलिए वे 
श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रित करके लाये हैं । 

आज बुधवार है। १० अक्टूबर १८८३ ई० ॥ श्रीरामक्ृष्ण 
भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के 
मित्र स्कूल-इन्स्पेक्टर सारदाबाबू भी आये हैं। अधर ने पूजा के 
उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीयजनों को भी निमन्त्रण दिया है। 

वे भी आये हें । 

श्रीरामकृष्णः सध्या की आरती देखकर भावविभोर होकर 
पुजा के दालान में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना 
रहे हैं । 

अधर गही भक्त हैं। और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं। ' 
वे सब त्रितापों से तापित हैं। सम्भव है इसीलिए श्रीरामक्ृष्ण 
सभी के मंगल के लिए जगन्माता की स्तुति कर रहे हैं। 

(संगीत का भावाथे )-- है तारिणि ! मुझे तारो । अब को बार , 
शीघ्र तारो। हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो गये हैं। हे 
'जगज्जननि ! संसार को पालनेवाली ! लोगों को मोहनेवाली 
जगज्जवनि ! तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि को 
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लीला में सहायता की थी; तुमने वृन्दावन में राधा बन ब्रजवल्लभ 
के साथ विहार किया। रास रचकर रसमयी तुमने रासलीला का 
प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोपतनया हो, गोविन्द की' 
मनमोहिनी' हो, तुम सद्‌गति देनेवाली गंगा हो । हे गौरि, सारा 
विश्व तुम्हारा गृणगान गाता है। हे शिवे ! हे सनातनि ! 
सदानन्दमयी सर्वेस्वरूपिणि ! हे निर्गुणे, हे सगुणे ! हे सदाशिव 
को प्रिये ! तुम्हारी महिमा को कौन जानता है ! ” 

श्रीरामकृष्ण अधर के मकान के दुर्मेजले पर बैठकघर में बैठ 
हैं। कमरे में अनेक आभन्त्रित व्यक्ति आये हैं । 

बलराम के पिता और सारदाबाब्‌ आदि पास बेठे हैं । 

श्रीरामकृष्ण अभी भी भावविभोर हैं। आमन्त्रित व्यक्तियों 
को सम्बोधित कर कह रहे हैं, 'मेंने भोजन कर लिया है; अब 


तुम लोग भी भोजन करो ।” 
अधर की पुजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है; क्‍या 


इसी लिए श्री रामकृष्ण जगन्माता के आवेश' में आक'र कह रहे हैं,. 
' मेंते खा लिया है; अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ”? 

श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट होक'र जगन्माता से कह रहे हैं, माँ! 
में खाऊं ? या तुम खाओगी ? माँ, कारणानन्दरूपिणी ।” 

क्या श्रीरामकृष्ण जगन्माता को और अपने को एक ही देख 
रहे हैं! जो माँ हैं, क्या वही स्वयं लोकशिक्षा के लिए पुत्र के 
रूप में अवतीर्ण हुई हैं ? क्या इसीलिए श्रीरामक्ृष्ण भाव के आवेश' 
में कह रहे हैं, मेने भोजन कर लिया है ? 

इसी प्रकार भाव के आवेश' में देह के बीच घट्चक्र और उसमें 
माँ को देख रहे हैं। इसलिए फिर भावविभोर होकर गाना गा. 


' रहे हैं-- 
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(भावाथं )-- हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भूलावे में डाल 
रखा है। मूलाधार महाकमल में तृ वीणावादन करती हुई 
वित्तविनोदन करती है। महाभन्त्र का अवलम्बन कर तू शरीर- 
रूपी यन्त्र के सुषुम्तादि तीन तारों में तीन गुणों के अनुसार तीन 
ग्रामों में संचरणः करती है। मूलाधारचक्र में तू भैरव राग के 
रूप में अवस्थित है; स्वाधिष्ठानचक्र के षड़दल कमल में तू श्रों 
राग तथा मणिप्रचक्र में मल्हार राग है। तू वसन्‍्त राग के रूप 
में हृदयस्थ अनाहतचक्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्धचक्र में 
हिण्डोल तथा आज्ञाचक्र में कर्णाठक राग है। तान-मान-लय-सुर 
के सहित तू मन्द्र-मध्य-तार इन तीन सप्तकों का भेदत करतीं 
है । है महामाया, तूने मोहपाश के द्वारा सब को अनायास बाँध 
लिया है। तत्त्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह 
विराजमान है । ननन्‍दकुमार' कहता है कि तेरे तत्त्व का निश्चय 
नहीं किया जा सकता । तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की' दृष्टि 
को आच्छादित क'र रखा है।” 

(भावार्थ )-- माँ के गृढ तत्त्वों को सोचते सोचते प्राणों पर 
आ बीती । जिसके नाम से कालभय नष्ट होता है, जिसके चरणों 
के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्‍यों हुआ ? काले रूप 
अनेक हैं, पर यह बडा आश्चयेजुनक काला रूप है, जिसे हृदय के 
बीच में रखने पर हृदयरूपी पद्म आलोकित हो जाता है। रूप में 
काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है! जिसने 
इस' रूप को देखा है, वह मोहित हो गया है, उसे दूस'रा रूप अच्छा 
नहीं लगता । प्रसाद! आश्चय के साथ कहता है कि ऐसी लडकों 
कहाँ थी, जिसे बिना देखे, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही 
भ्र,रे१ 


डुँ इज के फे प्| जा पुल “शा का कुक जड़. 95७ 3अकणय 
्‌ हनन पका 
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हे ८ 


प्न जाकर उससे लिप्त हैं! कया ! 

अभया की शरण ' में जाने से उभी भय दूर हो जाते हूँ, उस 
है इसीलिए वे भवतों को अपयदान दे रहे हैं और गाना गा रः हुँ 

(भावार्थ )-- मैंने अभय पद में प्राणों की सोंप दिया ६ 
इत्यादि । 

श्री सारदाबाब पुद्रशाक से अन्य व्याधित ह|_ ॥ इतालत उप हू 
मित्र अधर उन्हें श्रीराशकुष्ण थे पास लाये हैं। वे गौरांग के भव: 
रै। उन्हें देखकर श्रीएाएक्प्ण में सीगौरांग का धद्दीपन हुआ ह | 
प्रोरामक्ृष्ण गा रहे हुँ--«- 

(भावार्थ )-- मिश जद ज्यों गौर उुचा : इत्यादि , 

अब श्रीगौरांग के भाव में आविष्ट हो गावा गा रहे हैं। /४« 
रहे हैं, सारदाबाबू यह मादा बहुत चाहते हं। 

( भावाथ ) -“ भावनिधि गोरांग का भाव होर गा, 
क्या ? भाव में हंसते है, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। व वेडर: 
नन्‍्दावन समझते है । गंगा देख उसे थमुना सास लेते हैं। गाशाा 
सिसक-सिसक्रतण रो हे? । अद्यति वे बाहर गोरा हूँ तथा।' 
भीतए वे कराए (। 
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मन जाकर उससे लिप्त हो गया :! 

अभया की शरण' में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं, उम्धव 
है इसीलिए वे भक्तों को अभयदान दे रहे हैं और गाना गा रह हें 

(भावार्थ )-- मेने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया ६ 
इत्यादि । 

श्री सारदाबाबू पुत्रशोक से अत्यन्ध व्यथित हूँ । इसलिए उन 
मित्र अधर उन्हें श्रीराम॑क्ृष्ण के पास लाये हैं। वे गौरांग के भक्त 
में। उन्हें देखकर श्रीराश्क्ृष्ण में श्रीगौरांग का उद्दीपन' हुआ है 
धीरामक्ृष्ण गा रहे हैँ--- 

(भावाथ )-- मिरा अंग क्‍यों गौर हुआ ? / इत्यादि ) 

अब श्रीगौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं। कह 
रहे हैं, साशद्राबाबू यहु गाना बहुत चाहते हें । 

(भावाथ )---“ भावनिधि गौरांग का भाव होगा" नहीं ते! 
क्या ? भाव में हंसते हैं, रोते हूँ, नाचते हैँ, गाते हैं । वन देखदाः 
वृन्दावन समझने है । गगा देख उसे यमना भान लेते हैं । गोराः 
सिसक-सिसककर रो रहे हैं । यद्यपि वे बाहर गौर' हैं तथाए। 
भीतर वे कृष्ण हू | 

(भावाथे)-- “माँ  पड़सी लोग दृल्ला बचाते हैं। मुझे गा 
कलंकिनी कहते दें ?क्या यहु कहने की बात है? कहाँ कहँगी ? जो 
व्यारी सखि, लण्जा से मरी जाती हूँ। एक दिन श्रीवास के मत्याम 
में कोतन को धूम मची हुई थी; गौरसब्मी चद्धमा श्रीवास के आंगन 
पर लोटपोट हो रहा था। में एक कोने में खड़ी थी। एक और छिपी 
हुईं थी। में बेहोश हो गयी। उी-य&' थी धर्मपत्नी मुझे होश' में 
जायी। एक दिन ॥₹ _ 57४७7 5 8 रहे थे ; दाण्डाल, ८५८ 
आदि भी गौश के साथ जे । ते बरि बोल! दरतिबोला फटते 


अधु्न $ अकाल चुन ४ एज को >हू में श्रीशमभृहण (१ 


हि! के नाणारों में से चले जाए रहे मे | शैने उनके घाय जाकर दे 
आगाश चरण! के दइशन किये मे) ०7 पिन गंगातट फर घाट प' 
पणण प्रक्ष जझे थे। मानो वह जाश बर्थ दोनों ही गौर के अंग हें 
पा दुए थे । शोर के छूप फो ८ कर शावत और शेव भल गये 
अजएक मेरा पा गिए पा बठ्छ पनाहिया मे देख लिया था 
गलराम' के णिता वेष्णण हैं; शश्शव है इसीलिए अब श्रीराम" 
कछ गोपितों के दिव्य फेक कण गाता गाए एड़े हैं। 
(धावाओं | >- मास! स्याज्ष को क ८ सबी, तो फिर दिस सुरू 
४ जर पर रहु ? पढि श्याम मेरे (सर के केश होते तो हे सझखि, ० 
.« “7 फूल पिरोकर घत्त के साण तेणी बाँध लेती । उयाम पदि 
मर दब के कंगन होते, तो सदा मापों में लगे रहते ! एव, में कंगल 
एनाकर, बह दिवाकर जी जानी | ? झखि [ सें कंग्॒ 
शो शश् में पहनकर सहुयों एव के करो जारी! जिस समय श्याध 
गाजी मौयरी बजाता है, तो में "बा में जल लेने आती हूँ। में 
किती प८ तियजी को नहू| "तथा भाव, री रहती हूं 
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४८४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त! 
किया जा सकता है । अनेक वेष्णव भक्त बाहर से तो जप-जाप, 
पूजा-पाठ आदि करते हैं, परन्तु भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए 
उनमें व्याकुलता नहीं है । सम्भव है इसीलिए श्रीरामक्ृष्णः 
बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण' (मास्टर के प्रति )-सोचा, क्यों एकांगी बन ? मेंने 
भी वृन्दावन में वेष्णव वेरागी का भेष ग्रहण किया था। उस भाव म 
तीन दिन रहा। फिर दक्षिणेश्वर में राम-मन्त्र लिया था। लम्बा 
तिलक, गले में कण्ठी; फिर थोड़े दिनों के बाद सब.कुछ हटा दिया 

“एक आदमी के पास एक बतन था। लोग उसके पास कपड़ा। 
रंगवाने के लिए जाते थे। बतेन में एक रंग तेयार रहता । परल्तु 
जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती, उस बतंन में कपड़ा डबानें 
से वह उसी रंग का हो जाता | यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित 
होकर रंगवाले से कहता है कि तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो 
वही रंग मुझे दो ! ” 

क्या इस उदाहरण द्वारा श्रीरामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी' 
धर्मों के लोग उनके पास आयेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे ? 

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, "एक वक्ष पर एक गिरगिटथा ! 
एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला और तीसरे ने पीला, 
इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग देख गये। बाद में 
वे आपस में विवाद कर रहे हैं। एक कहता है, वह जन्तु हरे रंग का 
है। दूसरा कहता है, नहीं लाल' रंग का, कोई कहता है पीला, और 
इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं। उसः समय वक्ष के नीचे 
एक व्यक्ति बेठा था, सब मिलकर उसके पास गये | उसने कहा, 
में इस वक्ष के नीचे रातदिन रहता हूँ, मैं जानता हूँ, यह बहुरुपिया: 


अधघर के सकान पर दुर्गापुजा-महोत्सव में श्रीरामकृष्ण ४८५ 


है। क्षण क्षण में रंग बदलता है, और फिर कभी कभी इसके कोई 
रंग नहीं रहता। ” 

क्या श्रीरामकृष्ण यही कह रहे हैंकि ईश्वर सगृण है, भिन्न 
'भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं, 
वाक्य मन से परे है ? और वे स्वयं भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि 
सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं ? 


श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता के प्रति)-और अधिक पुस्तकें न 
थढ़ो,प'रन्तु भक्तिशास्त्र का अध्ययन करो,जसे श्रीचेतन्यचरितामृत' । 
राधकृष्ण-लोला का अर्थ । रस और रसिक 


“असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुय 
का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्‍त रसिक ; भक्त 


उस रस' का पान करते हैं। वे पद्म हैं मौर भवत भौंरा, भक्त पद्म 
का मधु पीता है । 


“भक्‍त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान्‌ 
भी भक्त के बिना नहीं रह सकते ! उस समय भक्‍त रस बन 
जाता है और भगवान्‌ बनते हैं रसिक; भक्‍त' बनता है पद्म और 
भगवान बनते हैं भौँरा ! वे अपने भाधयें का आस्वादन करने के 
लिए दो बने हैं, इसीलिए राधाकृष्ण-लीला हुई । 


“तीथे, गले में माला, नियम, ये सब पहले-पहल करने पड़ते 
हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान्‌ का दर्शन हो जाने पर 
बाहर का आडम्बर धीरे धीरे कम होता जाता है । उस' समय 
उनका नाम लेक'र रहना और स्मरण-मतन' करना । 

“सोलह रुपयों के पेसे अनेक होते हैं, परन्तु जब सोलह रुपये 

कटठे किये जाते हैं, तो उतने अधिक नहीं दीखते । फिर उनके 
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23 *उस्ज डी  च श३ ; 
ना ता ््क््ल्ट का आन हा जग 
है उप छशय एक शिर्ताः ४ गे! 
लक छू ५ ध तक पर भर 


अध्र दे सबओ बुर " एए सहोच्सद में श्रीरामकृष्ण.. ४८७ 


अल हीं हे ! भी ्सकुएण गज गए के पिता को उस प्रकार के 
"कोण वाव को व्यारन का :५६श कर रहे 

श्री उमकृष्ण (डाल्साए दे जीदि के प्रति)-जो भी धम 
॥, जे। भी मंता । एप एक ईश्वर को पुकार रहे हैं 


# आशा -5 के प्रति अश्द्धा या घणा नहीं 
ए ! वेद उन्‍हूँ ही ऋह रहे हैं, सच्चिदानन्द ब्रह्म, 
जगत ७ दि पुराण उन्दें हू! 5ह रहे हैं, रच्चिदाननन्‍द कृष्ण, और 
8 ;.० रहे हैं, सालए6श/।|् शिव । वही एक सच्चिदानन्द है | 
'बणवों के अनक राप्रदाय हैं। जद जिन्हें ब्रह्म कहते 
अज्णवों का एक दस उन्हे जलज-मिरंजन कहुता है । अलख अर्थात 
दच्हेँ "क्षय नहीं कि पता साफ्रता, इत्द्रियों द्वारा देखा नहीं जा 
प_कता । वे कहते 5. लधा और क़ष्ण अलख के दो बुलबले हैं। 

///  जनत में पलार नही है. वेदान्तवादी कहते हैं, राम* 
अष्ण »जों साखिचिर | इरूपी एशद्र ही दो लहरें हैं। 


] 
3 


' (५ के शी दा वी नहीं हैं चाहे जिस नाभ से कोई 


यो को पुकारे, गज बहु पत्ता र हादिक हो तो वह उसके पास 
'* गहने ॥ | अाकुला। हहुना चाहिए । 

५५ अं: भाव में विभ्र! 7 होकर भक्तों से ये सब बातें कह 
3६ ॥ अब प्रक्ृतिस्थ हुए हैं भोर कह रहे हैं, ४ तुम बलराम के 
हुँ 237 

४) थोड़ों' ०” चुपचाण बंठे हैं, बलराम के वृद्ध पिता 
कपावाए हुरितान की माला जप रहे हैं । 

जशमकृुष्ण (गाध्टर आपंद के प्रति)-अच्छा, ये लोग इतना 
7 करते हैं, इतना तीथ कर? हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्‍यों नहीं 


न लक 


दर 
77%" ; सानो कत्तरह भार करा इनका एक ब्ष होता है ! 


दा 


४८८ श्री रामकृष्णवचनाम॒त 


“हरीश' से कहा, 'थदि व्याकुलता न रहे, तो फिर वाराणसी 
जाने की कया आवश्यकता ? व्याकुलता रहने पर यहीं पर 
वाराणसी है। 


“इतना तीथ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्‍यों नहीं 
होता ? व्याकुलता नहीं है | व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे 
दशन देते हैं । 


“नाटक के प्रारम्भ में रंगभूमि पर बड़ी गडबड़ी मची रहतो' 
है । उस समय श्रीकृष्ण का दर्शन नहीं होता । उसके बाद नारद 
ऋषि जिस समय व्याकुल' होकर वृन्दावन में आकर वीणा बजाते 
हुए पुकारते हैं ओर कहते हैं, प्राण हे, गोविन्द मम जीवन--उस 
समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ 
जाते हैं।” 


परिच्छेद ५७ 


दक्षिणेश्वर में कातिकी पूृणिमा 


(१) 
श्रीरामकृष्ण की अद्भुत स्थितिं--नित्य-लीलायोग 

आज मंगलवार, १६ अक्टूबर १८८३ ई०। बलराम के पिता 
'डूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं। बलराम के पिता परम वेष्णव 
हैं। हाथ में हरिनाम की माला रहती है, सदा जप करते रहते हैं । 

कट्रर वेष्णवगण' अन्य सम्प्रदाय के लोगों को उतना पसन्द 
नहीं करते । बलराम के पिता बीच बीच में श्रीरामकृष्ण का 
दर्शन करते हैं, उनका उन वेष्णवों का-सा भाव नहीं है ! 

श्रीरामकृष्ण-जिनका उदार भाव है वे सभी देवताओं को मानते 
हैं,--कष्ण, काली, शिव, राम आदि । 

बलराम के पिवा-हाँ, जिस' प्रकार एक पति, अलग अलग 
पोशाक में । 

श्रीरामकृष्ण-परन्तु निष्ठाभकति एक चीज है। गोपियाँ जब' 
मथुरा में गयीं तो पगड़ी पहने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने घूँघठ 
काढ़ लिया और कहा, यह कौन है! हमारे पीतवस्त्रधारी, 
मोहनचड़ावाले श्रीकृष्ण कहाँ हैं ? 

“हनुमान की भी निष्ठाभवित है। द्वापर युग में द्वारका में जब 
आंये तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हनुमान रामरूप न देखने से 
'सन्तुष्ट न होगा ।' इसलिए रामरूप में उन्हें दर्शन दिया ! 

“कोन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है। में केवल नित्य से 
'ज्ीला में उतर आता हूँ और फिर लीला से नित्य में चला जाता हूँ। 


४६० औराम्रकरष्णवचनायट 


किए! मे पहेलते का मान ह बच्चाए नम | बड़ा किन £ ' 
विश्यवाद्धा एकदम नष्ट हुए बिता कुछ सही होता | िस्ावण | 
घए साथ आशशाएी ये जल्‍्म लिया तो पिया को अनेक झप! भ्‌ हग। 
' दिएा। हिपालय मे उनसे कहा, में ब्रह्माद्शन की इक्‍छ, 57] 
8 । तब भगवतो ने कह।, पिताजी, यदि बेसी इच्छा ऐो द, झतः 
करना पहुगा। संसार से चलग होक बीच बीच में (न: 
साधुंग कीजिये 

“उछ एक से ही अनेक हुए हैं--निदण से ही लीला है | एक 7 
अवस्था है जिसमें 'अमेक का बोध नहीं रहुतत और ने 'एुछ' का 
डी क्योंकि' एक' के रहते ही 'अनेक' आ जाता है। वे तो. उपभा मो 
& रहित हैं--उन्हें उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं ४ 
अन्धकाण और प्रकाश के भध्य में हैं। हुम जिस' प्रकाश ३ 
देते हैं, अजय वह प्रकाश नहीं है--बह्मा यहुं जए आलोक नहएें है 

“फिर जब वे मेरे मन की अवक्‍रश को बल देधे है. -  ॥ह! 
बमंय लीला में मत्त को उतार लते ई---तब देखता हैं हैं“ 
भाधा, जी५, जगत्‌---वे सब कुछ बने हुए हैं । 

“फिर कभी वे दिखाते हैं कि उन्होंने इस सब जीक-ा- ३, हे! 
- बनाया है--जसे मालिक और उसका बगीय 
' “वे कर्ता हैं और उन्हीं का यह सब पीच-जरूपय है, इस! ४ 
नाथ है झ़ात । और 'में करमेवाला हूँ, मे गूर हूं, में पिला है 

का नाम हे अज्ञान | फिर मेरे हैं ये सब घर-हार, पश्ििर 

पण, जग भादि--इसी का नाम है अज्ञान | 


अत चलन कन्‍ीलल--+- कनित 





है रण ए जड़ आाठोक नहीं है--“तत्‌ ज्योतिषां ज्योति: 
भय तिषां ज्योतिस्तदत्‌ आत्मविदों बिदु:।” >मुण्डक' उपनिषदू, २१ ,॥# 


दक्षिणेश्शर हे ऋा्तिकों पुणिज) 


गहरा के पिताजी! हु! | 
ओऔरशमकृण्ण-जब' पक शहू 3ऊि पहीं होती कि हैएव., छा! 
ता हु तब तक बाएघ्छ 5 + 25० आना ही होगा. दाइबा: 
“ये लेना पड़ेगा । किए ७ 7, 5 ' हो मायणा हा हाट करत, 
नव पात्प नहा दाग 
' जब सुक ते हीं, ह की | करो तब तक छूटकाशा लृट्ो . 
का पाला, परार्जन्म कए७। ड+“मुक्ति ने होश! ! आए लि, 
7 झएते हे था बयां होगा ! बाब का मनीम कहते ॥. 'शह 
ए्ार' बगतना के हमारी हद, हमारी कुर्सी £ ) फ्रन आप 
बे 36 तोफारी के निकाल देते हूँ तो अपनी कार हू अदा बॉ 
टी पाक तक ले जाने का उसे बधिकाए हहीं धड्डहा ' 
४ से जार मेश ने सत्य को छिपा रखा है--जानते नदी हेत! 
नह तशान तथए चतनन्‍्यदशक 
“अद्वत %! ज्ञान हुए तिना चैतन्य का दश्शन नहीं होता । लत: 
| देशन' होने पर तब नित्यानन्द होता है। परमइंसस्थिलि 7 
ही स्लत्यःमरड हे | ह 
वेदान्तमत में अवताए नहीं है। इस' शत में चैतन्यद्थ आदर 
फे एक वलशला) + ! 
“चेतन्य का दर्शद का / दिशाउलार जलादे मे अंधी/ ४ 
पं जिस प्रकार एकाएक शेशती हो जाती है * 
भेक्तिमत में अवतार मानते हैं। कर्ताशमत सब्यदाण 7 हक 
जी मेरी स्थिति को देखकर कह गयी, 'बाबा, भीतर कस्धुड्ापफिि 
ई है, उतना नाचवा-कदर! नहीं, अंगूर के फल को ४ई पर यह, 
ऐ रखना होता है। पेट में बच्चा होने पर सास अपने बहा का 
परे धीरे काम बन्द करा देती है। भगवान के रशेस का एक 


रा 


४९२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


है, धीरे धीरे कमंत्याग होना । यह मनुष्य (श्रीरामकृष्ण) नर” 
र्त्ना है । है 

“मेरे खाते समय वह कहती थी, बाबा, तुम खा रहे हो या 
'किसी को खिला रहे हो ?! 

“इस' “अहं ज्ञान ने ही आवरण बनाकर रखा है। नरेन्द्र ने 
'कहा था, यह 'में' जितना जायगा, उनका में' उतना ही आथगा । 
केदार कहता है, घड़े के भीतर जितनी ही' अधिक मिट्टी रहेगी? 

अन्दर उतना ही' जल कभम' रहेगा । 

“कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, 'भाई, अष्टसिद्!ियों में से एक भी 
“सिद्धि के रहते तक मुझे न पाओगे । उससे थोड़ीसी शक्ति अवश्य 

मिल जाती है, पर बस केवल इतत्ता ही । गृटिकासिद्धि,झ्ञाड़-फूंक, 
"दवा देना इत्यादि से लोगों का कुछ थोड़ा-बहुत उपकार भर हो 
'जाता है, क्‍यों है न यही ? 

“इसीलिए माँ से मेंने केवल शुद्धा भक्ति माँगी थी; सिद्धि 
नहीं माँगी ।” 

बलराम के पिता, वेणी पाल, मास्टर, मणि मल्लिक आदि से 

यह बात कहते कहते श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गये । बाह्य- 
“ज्ञानशन्य होकर चित्र की तरह बंठे हैं । 

समाधि भंग हो जाने के बाद श्रीरामक्ृष्ण गाना गा रहे हैं--- 

(भावाथ)--“सखि ! जिसके लिए पागल बनी उसे कहाँ 
या सकी ? ” 

अब आपने रामलाल से गाना गाने के लिए कहा। वे गा रहे 

:हैं। पहले ही गौरांग का संन्‍्यास-- 

(भावाथे )--केशवभारती की कुटिया में मेंने क्‍या देखा--- 

असाधारण ज्योतिवाली श्रीगौरांग की मृति, जिसकी दोनों आँखों 


आशएका क%े जिन अल 
प्र 


$ /, ४ 

पक्ष ध् क्‍सब्या | 
कण हि श्र यू | पर रे ) नह पा] 
वकि ए, २०० ;ड- की एल और बात--5 मणि २ 


०९" ही, णष्टधातु सोना बत जाती है। उसी शकार शर्ण' 
| ॥  «जेश्गर, चाषहाल तक दरिनाम लेने पर शुद्ध ही जा; 
४ ) और बसे तो 'कछिना हरिनाभ छाए जात चमार' 
औशभक्रष्ण-जिस चमड़े की खाल छनी भी नहीं शाला. 
-नो फो पका लेने के बाद फिए #्यमन्दिर में भी ले जाने ह 

“हृर्वर के भाम से मनष्य परशिष्र होता है। इश्षीलिए माश 
' मंदीर्तन का अभ्यास करता चाहिए | मेने यदु मल्लिक की माँ 
कंहा था, झब मृत्ण धाथगी, तब यही संसार की चिन्ता होश 
५, ०२, जड़के-लड ५.४ की चिन्ता, मत्यपत्र की विश्य[--- 

लित्ताएँ आयेंगी; भगवान्‌ की चिन्ता न आयगी | उप; 5 
उबके ताम का जय फुल, गारय-कीलेश का अभ्यास करना। धर 
अभ्याय्ष रहा, तो मृत्यु के समय में रत का नाम मुँह में आयगा 
जिल्ली' के पकड़ले पर जखिड़िशा की व्याँ, व्याँ' बोली ही तिकलेगी' 
दा पशय वह शाम शव हुरे कृष्ण के बोलेगी। 

“याशउपशण के लिए तैयार हीना अच्छा है। अन्तिश गा ०! 
लिजत में जाकर कंबल ऊडजर ना अध्यन तथा उमेश नए 
जपनी । डार्य/ की नहा, आदि | फेलप, मे ऊ आएगा जाते | 
ग्द्िवा $|डू अपनी देह हें हट, आतद जो जगा सकती । 

अलदाम के पता, बाणि रह । वणा साल ये -ब जद 
एये हु; क्या इसीलिए आदर सक्रण पहले अह्याण हू लित 
सन उपवेश हे पढ़े के ; 

जे साएफ्रण किए इत्यतो केक :००म््ीपिक्ट राज्य सलाज वन पता " 


न 


पल. की. श्र बन श्र ञ् "ध्यय बनन्‍नकापत, छा है ॥ ५५ /क जो ना 8 हक हे ४ | हडन पै.. नन्‍याकण क्रय 
रण उरविवरा। कई पका ॥उइुजा 07४ - हक 


छू द्राट 
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मे जिए क्यों कहता हूँ / संसार में रातदिन रहरे «५ अभात्लि 
जेल्य। 2 देखो में, ४७ शा लीक के लिए आई आई 
प्राण्काट जीती है 

पक्बो कू, कहुला दे के तीन, स्त्री और धम--- 7० तीनों 
॥ ॥इदात तथा अशन्ति होत। है । 
'उल शोेण संचार रे हो तो इसमें ँवय कगा मे / परण ने जब 
“70 /हइजे को साल पड़ी, तो दगरण शिक्तित होकर वशिष्ठ 
एज गण ं गगे। #शिष्ठ मे राम के ऋष्टा, 'द्वाए. तम क्यों 
गश।र की छोड़ोग ? मेरे साथ विवाह खो, क्‍या शृलपर हैजवर 
। पत्रग है ? कया छोडक्ोगे ओर क्या प्रह्ुुण करोगे ” उनके 
जनिश्मित जौर कुछ नहीं हे ! ते उग्नछ, शाता, जीव, त्वात शवों 
शक उकट हो रहे हैं । 7 

गलफभ के ला बह कषछित है । 

क्रीश्मभकाण-साक्षणा के या।य थह सश्शर बोखे की उद्ढी है 
० आम गापता कशरे के ताए ज़ाओे पशेक के बाद गन्ली संसार 
० अनन्त को काटिया' 

४गाएन पूरक श हैंधतर रू तशेव ! उतार चलते वैक 

पर्व य 7 मे कहा है. धिश्लास हे क्राण मिले हू, लाए मे 
गे दूँ ही अऋवल विभ्वा ते ! 
5" फियोश का क्या ही विभबाज है | बुह्रालल॥ कए ' 
जीन आने के (६धरे 5 वकाला: फा्णीतलोप के सस्ती 
पर फिा सके शिवगाम हते ही प्रणाने छा थी था / सु 
कहा शा, उठ जा गिर राय 5. फिए शी परत आदि ख़्च 
जी " जोगा ह कैसी किलालल) करे द 


० कै के 


की 
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अपने शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान्‌ को 
तुलसीदल चढ़ा रहे हैं। 

“साधुदर्शन की बात पर हलधारी ने कहा था, और क्या” 
देखने जाऊ--पंचभूतों का पिजरा ! ' क्ृष्णकिशोर ने ऋ्ुद्ध होकर 
कहा, ऐसी' बात हलधारी ने कही है ! क्‍या बह नहीं जानता कि 
साधुओं की देह चिन्मय होती है ! ' 

“कालीबाड़ी के घाट पर हमसे कहा था, 'तुम' लोग आशीर्वाद 
दो कि राम राम कहते मेरे दिन कट जायें ! ! 

“में क्ृष्णकिशोर के मकान पर जब जाता था, तब मुझे देखते 
ही वह नाचने लगता था ! 

“श्रीरामचन्र ने लक्ष्मण से कहा था, भाई, जहाँ पर ऊजित' 
भक्ति देखोगे, जानो कि वहीं पर में हूँ ।' 

“जसे चेतन्यदेव; प्रेम से हँसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते 
हैं। चेतन्यदेव अवतार हैं--उनके रूप में ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं ।”' 

श्रीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं-- 

(भावार्थ )--“भावनिधि श्रीगौरांग का भाव तो होगा हीः 
रे! वे भावविभोर होकर हँसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं ! 
सिसक-सिसककर रोते हैं ।” 

(३) 
चित्तशुद्धि के बाद ईश्वरदशंन 

बलराम के पिता, मणि मल्लिक, वेणी पाल आदि बिदा ले” 
रहे हैं । 

सायंकाल के बाद कंसारीपाड़ा की हरिसभा के भक्तगण आये 
हैं। उनके साथ श्रीरामकृष्ण मतवाले हाथी की तरह नृत्य करः 
रहे हैं। नृत्य के बाद भावविभोर होकर कह रहे हैं, “में कुछ दृरः 
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अपने आप ही जाऊँगा । 

किशोरी भावावस्था में चरणसेवा करने जा रहे हैं। श्रीराम- 
कृष्ण ने किसी को छूने नहीं दिया । 

सन्ध्या के बाद ईशान आये हैं। श्रीरामकृष्ण बेठे हैं--भाव- 
विभोर । थोड़ी देर बाद ईशान के साथ बात कर रहे हैं, ईशान 
की इच्छा है, गायत्री का पुरश्चरण करेंगे । 

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रंति)-तुम्हारे मन में जो है, वसा ही' 
करो, मन में और सन्देह तो नहीं रहा ? 

ईशान-मैंने एक प्रकार प्रायश्चित्त की तरह संकल्प 
किया था। 

श्री रामकृष्ण-इस पथ में (तन्त्रमार्ग में) क्या यह नहीं होता ? 
जो ब्रह्म है, वही शक्ति काली है। 'काली ही ब्रह्म है यह मर्म 
जानकर मेंने धर्माधर्म सब छोड़ दिया है।' 

ईशान-चण्डी-स्तोत्र में है, ब्रह्म ही आद्याशक्ति हें । ब्रह्म और 
शक्ति अभिन्न हैं । 

श्रीरामकृष्ण-यह मुँह से कहने से ही नहीं होगा | जब धारणा 
होगी तब ठीक' होगा । 

“साधना के बाद चित्तशुद्धि होने पर यथार्थ ज्ञान होगा कि वे 
ही कर्ता हैं। वे ही मन-प्राण-बुद्धिरूप हें। में केवल यन्त्ररूप 
हैं ! तुम कोचड़ में हाथी को फेंसा देते हो, लंगड़े से पहाड़ 
लेंघवाते हो ! 

“चित्तशुद्धि होने पर समझ में आयगा,पुरश्चरण आदि कर्म वे 
ही करवाते हैं। 'उनका काम वे ही करते हैं ; लोग कहते हैं, में 
करता हूँ । 
प्र.३२ 
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“उनके दर्शन होने पर सभी सन्देह मिट जाते हैं। उस समय 
अनुकल हवा बहती है। अनुकूल हवा बहने पर जिस प्रकार नाव 
का माँसी पाल उठाकर पतवार पकड़कर बेठा रहता है और 
तम्बाकू पीता है, उसी प्रकार भक्त निश्चिन्त हो जाता है ।” 

ईशान के चले जाने पर श्रीरामक्ृष्ण मास्टर के साथ एकान्त 
में बात कर रहे हैं; पूछ रहे हैं, “नरेन्द्र, राखाल, अधर, हाजरा, 
ये लोग तुम्हें कंसे लगते हैं, सरल हैं या नहीं ? और में तुम्हें 
कसा लगता हूँ ?” मास्टर कह रहे हैं, “आप सरल हैं, फिर 
गम्भीर भी ! आपको समझना बहुत कठिन है !  श्रीरामकृष्ण 
हंस रहे हैं । 


परिच्छेद ५८ 
ब्राह्मभवतों के प्रति उपदेश 


(१) 


समाधि सम 


कारतिक की कृष्णा एकादशी है, २६ नवम्बर १८८३ ई० । श्री 
अणिलाल मल्लिक के भकान में सिन्दूरिया-पदट्टी ब्राह्मममाज 
का अधिवेशन हुआ करता है। मकान चितपुर रास्ते पर है। 
समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही दुर्मेजले के सभागह में 
हुआ करता है। आज समाज की वार्षिकी है; इसीलिए मणिलाल 
महोत्सव मना रहे हैं । 

उपासनागृह आज' आनन्दपूर्ण है, बाहर और भीतर हरे हरे 
'पललवों, नाना प्रकार के फूलों और पुष्पमालाओं से सुशोभित हो 
रहा है । कमरे में भक्तगण बेठे हुए उपासना कब शुरू होगी 
इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे के भीतर सब को जगह नहीं 
मिल पायी है, कई लोग पश्चिम ओरवाले छत पर टहल रहे हैं 
या जगह जगह पर रखी सुन्दर कुर्तियों पर बेठे हैं। बीच बीच 
में गहस्वामी तथा उनके स्वजन आकर मधुर शब्दों से अभ्यागत 
भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। शाम के पहले से ही ब्राह्म भक्तगण 
आने लगे हैं। उन्‍हें आज एक विशेष उत्साह है--वहाँ आज 
श्रीरामकष्णदेव का शुभागमन होगा । केशव,विजय,शिवनाथ भादि 
भच्राह्मममाज के भक्त नेताओं को श्रीरामक्ृष्णदेव बहुत प्यार करते 
थे। यही कारण है कि ब्राह्मभकतों के वे इतने प्यारे हो गयें थे | 
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वे भगवत्प्रेम में मस्त रहते हैं; उनका प्रेम, उनका प्रांजल घिश्वास* 
ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के लिए' 
उनका व्याकुल होकर रोना, माता मानकर स्त्री-जाति की पूजा, 
उनका विषयप्रसग-वर्जन, तेलधारावत्‌ सदा ही ईश्वर-प्रसग करते' 
रहना, उनका सर्वधर्-समन्वथ और अन्य धर्मो के प्रति लेशमातन्र 
भी देषभाव का न रहना, भगवद्भकतों के लिए उनका रोना, इन 
सब कारणों से ब्राह्मभक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो 
चुका था; इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके 
दर्शन के लिए आये हुए हैं । 

उपासना के पर्व श्रीराभकृषष्ण विजयक्रृष्ण गोस्वामी और दूसरे 
ब्राह्ममक्तों के साथ प्रसन्नतापृर्वंक बार्तालाप कर रहे हैं। 
समाजगृह : में दीप जल चुका है, अब शीघ्र ही उपासना शुरू 
होगी । 

श्रीरामकृष्ण बोले, 'क्योंजी, क्या शिवनाथ न आयगा ?” 
एक ब्राह्मभवत ने कहा, “ जी नहीं, आज उनको कई काम हैं; 
आ न सकेगे।” 
' श्रीरामक्ृष्ण-शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनन्द होता 
है । मानो भक्तिश्स में डूबा हुआ है। और जिसे बहुत लोग 
मानते-जानते हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है । 
परन्तु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है--उसकी बात का 
क॑ ई निश्चय नही रहता । मुझसे उसमे कहा था, एक बार वहाँ 
(दक्षिणंश्वर) जायेंगे, परन्तु फिर नहीं आथा और न कोई खबर 
ही भंजी; यह अच्छा नहीं है। एक यह भी कहा है कि सत्य बोलना 
कलिकाल की तपस्या है। दृढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से 
इश्वरलाभ होता है। सत्य की दृढ़ता के न रहने से क्रमशः सब 


| 
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नष्ट हो जाता है। यही सोचकर में अगर कभी कह डालता हैं, 
भुझे शौच को जाना है, फिर शौच को जाने की आवश्यकता न 
भी रहे, तो भी एक बार गड़वा लेकर झाऊतलले की ओर जाता 
हैं । यही भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाय । 
इस अवस्था के बाद हाथ में फूल लेकर माँ से मेंने कहा था, “माँ, 
यह लो तुम अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, मुझे शद्धा भक्ति 
दो माँ; यह लो अपना भला, यह लो अपना बूरा, मुझे शद्धा 
भक्ति दो माँ; यह लो अपना पृषण्य, यह लो अपना पाप, मझझे 
शुद्धा भक्ति दो । जब यह सब मेने कहा था, तब यह बात नहीं 
कह सका कि माँ, यह लो अपना सत्य, यह लो अपना असत्य । 
माँ को सब कुछ तो दे सका, परन्तु सत्य न दे सका । 

ब्राह्मममाज की पद्धति के अनुसार उपासना होने लगी। 
आचायेजी वेदी पर बेठ गये । उद्बोधन-मन्त्र के बाद आचार्थजी 
परब्रह्म को लक्ष्य करके वेदोकत महामन्त्रों का उच्चारण करने 
लगे । ब्राह्मभक्तगण स्वर मिलाकर प्राचीन आर्यऋषियों के मुख 
से निकले हुए, उनकी पवित्र रसनाओं द्वारा उच्चारित नामों का 
कीतेन करने लगे; कहने लगे---“सत्यं ज्ञानभनन्तं ब्रह्म, आनन्द- 
रूपममृतं यद्दधिभाति,शान्तम्‌ शिवमद्वेतम्‌ शुद्धमपापविद्धम्‌ ।” प्रणव- 
संयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदयाकाश में प्रतिध्वनित होने लगी | 
अनेकों के अन्तस्तल में वासना का निर्वाण-सा हो गया। चित्त 
बहुत-कुछ स्थिर और ध्यानोन्मुख होने लगा । सब की आँख 
मुंदी हुई हं“--थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त संगृूण ब्रह्म 
का चिन्तन' करने लगे । 

श्री रामकृष्णदेव भावमम्न हें । निःस्पन्द, स्थिरदृष्टि, निर्वाक्‌ 
चित्रपुत्तलिका की तरह बेठे हुए हें। आत्मापक्षी न जाने कहाँ 


५०२ बरी रासमकृष्णवचनाभ त 


आनन्दरपवेक विहार कर रहा है,शरीर शन्य मन्दिर-सा पड़ा हुआ है। 

समाधि के कुछ समय बाद श्रीरामकृष्णदेव आँखें खोलकर 
चारों ओर देख रहे हैं । देखा, सभा के सभी मनृष्य आँखें बन्द 
किये हुए हैं । तब श्रीरामक्ृष्णदेव ब्रह्म ब्रह्म कहकर एकाएकः 
खड़े हो गये । उपासना के बाद ब्राह्मभकत-मण्डली मृदंग ओर 
करताल लेकर संकीर्तत करने लगी । प्रेम और आनंद में भग्न 
होकर श्रीरामकृष्ण भी उनके साथ मिल गये और नृत्य करने 
लगे । सब लोग म॒ग्ध होकर वह नृत्य देख रहे हें । विजय ओर 
दूसरे भवत भी उन्हें घेरकर नाच रहे हें । कितने लोग तो यह 
दश्य देखकर ही कीतेत का आनन्द लेते हुए संसार को भूल गये 
““नामामृत पीकर थोड़ी देर के लिए विषय का भानन्द भूल 
गये--विषयसु्ख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा । 

कीत॑न हो जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया । श्रीरामक्ृष्णः 
घया कहते हैं, यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेरकर बेठे । 

(२) 
गहस्थों के प्रांत उपदेश 

ब्राह्ममवत-मण्डली को सम्बोधित करके श्रीरामक्ृष्ण ने कहां 
““- निलिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा: 
था, महाराज, हमारा वह मत है जो राजषि जनक का था; 
जनक निलिप्त होकर संसार में रहते थे, वेसा ही हम लोग भीः 
करेंगे ।' मैंने कहा, 'सोचने ही से क्‍या कोई जनक हो सकता: 
है? राजषि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ज्ञानलॉभ 
हुआ था ! नतमस्तक और ऊध्वंपद होकर उग्र तपस्या में कितना: 
काल व्यतीत करने के बाद वे संसार में लौटे थे ! 

“परन्तु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है ? --हाँ, 


ब्राह्मभक्तों के प्रति उपदेश जुछकु 


अवश्य है। कुछ दिन' एकान्त में साधना करनी पड़ती है, तब 
भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है; इसके बाद जाकर संसार में 
रहो, फिर कोई दोष नहीं । जब निज्जन में साधना करोगे,उस समय 
संसार से बिलकुल अलग रहो; तब स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता 
भाई,बहन,आत्मीय कुटुम्ब कोई भी पास न' रहे; निज्जन में साधना 
करते समय सोचो, हमारे कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारे स्वस्व 
हैं । और रो-रोकर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो | 
“यदि कहो, कितने दिन संसार छोड़कर निज्जन में रहें ? तो 
इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह रह सको तो वह अच्छा; 
तोन दिन रहो तो और जच्छा है; अथवा बारह दिन, महीने 
भर,तीन महीने, सालभर--जो जितने दिन रह सके । ज्ञान-भक्ति' 
प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता । 
“हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका 
दूध नहीं चिपकता । छई-छुऔवल खेलो तो पार छू लेने से फिर 
ड'र नहीं रहता । एक बार पारस पत्थर को छुकर सोता बन 
जाओ, फिर हजार वर्ष तक मिट्टी के नीचे गड़े रहने पर भी 
जब मिट्टी से निकाले जाओगे, तो सोना का सोना ही रहोगे । 


“मन दूध की तरह है । उस मन को अगर संसाररूपी जल 
में रखो तो दूध पानी से मिल जायगा; इसीलिए दूध को निजन 
में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है| जब निजन में 
साधना करके मनरूपी दूध से ज्ञानभक्ति-रूपी मक्खन निकाला 
गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार-रूपी पानी में रखा जा 
सकता है । वह मक्खन कभी संसार-रूपी जल से मिल नहीं 
सकेता--संसार-जल पर निलिप्त होकर उतराता रहता है । 


५०४ अओरीरामकृष्णवचनामृत 


(३) 


श्रीयुत विजयक्षण्ण गोस्व' सी की निर्जन में साधना 

श्रीयुत विजय अभी अभी गया से लौटे हैं। वहाँ बहुत दिलों 
तक लिन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहे थे। इस समय 
उन्होंने भगवा धारण कर लिया है । उनकी अवस्था बड़ी ही 
सुन्दर है; जान पड़ता है, सदा ही अन्तर्मूख रहते हैं । श्रीराम- 
कृष्णदेव के पास सिर श्लुकाये हुए है, जैसे मग्न होकर कुछ 
सोचते हों । 

विजय को देखते ही श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “विजय, क्‍या 
तुमने घर ढँढ लिया ? 

“देखो, दो साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुँचे 
आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर, बाजार, दूकानें और 
इमारतें देख रहा था, इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गयी । 
तब दूसरे साधु ने कहा, 'तुम दंग होकर शहर देख रहे हो; 
तुम्हारा डेरा-डण्डा कहाँ है ?” पहले साधु ने कहा, में पहले घर 
की खोज करके, डरा-डण्डा रख, ताला लगाकर, निश्चिन्त होकर 
निकला हूँ, अब शहर का रंग-ढंग देख रहा हूँ ।” इसीलिए तुमसे 
में पूछ रहा हूं, क्या तुमने घर ढूँढ॒ लिया ? (मास्टर आदि से) 
देखो, इतने दिनों तक विजय का फौआरा दबा हुआ था, अब 
खुल गया है | 

निष्काम कर्म । सन्‍्वाजी के लिए बादनात्वाग 

(विजय से )- 'दिखो, शिवनाथ बड़ी उलझन में है। अखबार 
में लिखना पड़ता है, और भी बहुतसे काम उसे करने पड़ते हैं । 
विषथकर्म ही से अशाच्ति होती है, कितनो चिन्ताएँ आ इकट्ठी 
होती हैं । 


ब्राह्मभक्‍तों के प्रति उपदेश ण्ग्ष्‌ 


“श्रीमद्भागवत में है, अवधृत ने चौबीस गृरुओं में चील को 
मी एक गुरु बताया था | एक जगह धीवर मछली मार रहे थे, 
एक चील झपटकर एक मछली ले गयी, परन्तु मछली को देखकर 
करीब एक हजार कौए उसके पीछे लग गये, और साथ ही काँव- 
काँव करके बड़ा हत्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को 
लेकर चील जिस तरफ जाती, कौए भी उसके पीछे पीछे उसी' 
तरफ जाते । चील दक्षिण की ओर गयी, तब कौए भी उसी ओर 
गये | जब वह उत्तर की तरफ गयी, तब वे भी उसी ओर गये । 
इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चील उक्‍कर काटने 
लगी । अन्त में, घबराहुट के मारे सके चक्कर लगाते हुए 
मछली उससे छटकर जमीन पर गिर पड़ी । तब वे कौए चील 
को छोड़ मछली की ओर उड़ । चील दब निश्चिन्त होकर एक 
पेड़ की डाल पर जा बंठी । बैठी हुई सोचने लगी, 'कुल बखेंड़े 
की जड़ यही मछली थी; अब वह मेरे पास नहीं है इसीलिए में 
निश्चिन्त हूँ ।' 

“अवधत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली 
साथ रहेगी अर्थात्‌ वासना रहेगी, तब तक कर्म भी रहेगा, और 
कर्म के कारण. चिन्ता और अशान्ति भी रहेंगी। वासना का 
त्याग होने से ही कर्मो का क्षय हो जाता है और शान्ति मिलती है । 

“पररत्तु निष्काम कर्म अच्छा है। उससे अशान्ति चहीं होती । 
पर निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है | मनप्य सोचता है कि 
में निष्काम कर्म कर रहा हूँ परन्तु कहाँ से कामता निकल पड़ती 
है, यह समझ में नहीं आता । यदि पहले की साधना अधिक हो 
तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते है । ईश्वर- 
दर्शन के बाद निष्काम कर्म अनायास ही किये जा सकते हैं । 


५०६ श्री रामकृष्णवचनामृत 


ईश्वरदर्शन के बाद प्राय: कर्म छूट जाते हैं। दो-एक मनुष्य 
(नारदादि) लोकशिक्षा के लिए कर्म करते हैं । 
संन्यासी को संचय न करना चाहिए । 
प्रम का फलस्वरूप कमत्याग 

“अवधूत की एक आचार्या और थी--मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़े 
परिश्रम से कितने ही दिनों में मध-संचय करती है,परन्तु उस मध्‌ 
का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती । छत्ता कोई दूसरा ही आकर 
तोड़ ले जाता है । मधुमक्खी से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि 
संचय न करना चाहिए । साधुन्सन्तों को सोलहों आने ईश्वर पर 
अवलम्बित रहना चाहिए। उन्हें संचय न करना चाहिए । 

“यह संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को संसार का भरण- 
पोषण करना पडता है। इसीलिए उन्हें संचय की आवश्यकता 
होती है । पक्षी और सन्त संचयी नहीं होते, १रन्‍्तु चिडियाँ बच्चे 
देने पर संचथ करती हैं--चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना 
ले आती हैं । 

“देखो विजय, साधु के साथ अगर बोरिया-बधना रहे--कपड़े 
की पन्द्रह गिरहवाली गठरी रहे,तो उस पर विश्वास न करना । 
मेंने बटतल्ले में ऐसे साधु देखे थे । दो-तीन बैठे हुए थे, कोई 
दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई 
बड़े आदमी के घर के भण्डारे की गप्प लड़ा रहा था, “अरे उस” 
बाब्‌ ने लाखों रुपये खर्च किये, साधुओं को खूब खिलाया--पूड़ी, 
जलेबी, पेड़ा, बरफी, मालपुआ, बहुतसी चीजें तैयार करायीं। 
(सब हंसते हैं ।) 

विजय-जी हाँ, गया में इस तरह के साध मुझे भी देखने को 
मिले हैं | गया के साध लोटावाले होते हैं। (सब हंसते हैं ।) 


ब्रह्म भक्तों के प्रति उपदेश ५०७. 


श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)- ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता 
है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते 
हैं, वे करते रहें । अब तुम्हारा समय हो गया है; अब सब छोड़कर- 
तुम कहो, 'मन ! तू देख और में देखें, कोई दूसरा न देखे” । 

यह कहकर. श्रीरामकृष्ण उस अतुलनीय कण्ठ से माधुरी" 
बरसाते हुए गाने लगे-- 

(भावार्थ )- “आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में" 
धारण करो। मन [ तू देख और में देख; कोई दूसरा न देखने“ 
पाये । कामादि को धोखा देकर, मन ! आ।, निर्जन में उसे देखें, 
साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह 'माँ माँ' कहकर पुकारती 
रहे ! कुमन्त्रणाएँ देनेवाली जितनी कुरुचियाँ हैं उन्हें पास भी न 
फटकने देना | ज्ञाननयन को पहरेदार रखो, वह सतके रहे ।”« 

श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)-भगवान्‌ की शरण में- जाकर 
अब लज्जा, भय, यह सब छोड़ो । में अगर भगवत्कीतेन में नाच 
तो लोग मुझे क्‍या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ो । 

“लज्जा, घृणा और भय, इन तींनों में किसी के रहते ईश्वर 
नहीं मिलते । लज्जा, घणा, भय, जाति-अभिमान, गृप्त रखने की - 
इच्छा, ये सब पाश हैं । इत सब के चले जाने से जीव की मुक्ति 
होती है । 

“पाशों में जो बँधा हुआ है वह जीव हैं और उनसे जो मुक्त" 
हैं वह शिव है । भगवर्प्रेम दुलंभ वस्तु है । पहले-पहल, पति के 
प्रति पत्नी की जेसी निष्ठा होती है वेसी ही यदि ईश्वर के प्रति: 
हो तो ही भक्ति होती है । शुद्धा भक्ति का होना बड़ा कठिन है ।;: 
भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं । 

“इसके बाद भाव होता है। भाव में मनृष्य निर्वाक्‌ हो जात[- 
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'है। वायू स्थिर हो जाती है । कुम्भक आप ही जाप होता है । 
जैसे बन्दूक दागते समय गोली चलानेवाला मनुष्य निर्वाक्‌ हो 
जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। 

“प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चेतन्यदेव को हुआ 
था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है, तब बाहर की चीजें भूल जाती 
हैं। संसार भूल जाता है । अपना शरीर जो इतना प्यारा है, वह 
भी भूल जाता है ।” 

यह कहक'र श्रीरामकृष्णदेव फिर गाने लगे-- 

(भावार्थ )-- नहीं मालूम, कब वह दिन होगा जब हरिनाम 
कहते हुए मेरी आँखों से धारा बह चलेगी, संसार«वासना दूर हो 
जायगी, शरीर पुलकित' हो जायगा ! * 

(४) 
भाव, कुम्भक तथा ईश्वरदशंन 

ऐसी बातचीत हो रही है, ठीक इसी समय कुछ और निमन्त्रित 

ब्रद्धिभकत आकर उपस्थित हुए । उनमें कुछ तो पण्डित थे और 
कुछ उच्चपदाधिकारी राजकर्मचारी । उनमें एक श्री रजनीनाथ 
राय भी थे। द 

श्रीरामकृष्ण कहते हैं, “भाव के होने पर वाय स्थिर हो जाती 
है । अर्जुन ने जब लक्ष्यभेद किया, तब उनकी दृष्टि मछली की 
आँख पर ही थी--किसी दूसरी ओर नहीं । यहाँ तक कि आँख 
के सिवाय कोई दूसरा अंग उन्हें दीख ही नहीं पड़ा | ऐसी अवस्था 
में वायू स्थिर होती' है, कुम्भक होता है। 

““ईश्व्रदर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावाय घर 
चराती हुई सिर की ओर जाती है; तब समाधि होती है, भगवान्‌ 

के दर्शन होते हैं । 


ब्राह्मभक्‍तों के प्रति उपदेश ५०९ 


कोरा पाण्डित्य सिथ्या हे । ऐश्वर्य, बेभव, मान, पद सब सिथ्या हे । 

“जो पण्डित भात्र हें किन्तु ईश्वर पर जिनकी भवित नहीं है 
उनकी बातें उलझनदार होती हैं । सामाध्यायी नाम के एक 
पण्डित ने कहा था, ईश्वर नीरस है, तुम लोग अपनी भवित और 
प्रम के द्वारा उसे सरस कर लो ।' जिन्हें वेदों ने 'रसस्वरूप' कहा है, 
उन्हें नीरस बतलाता है | इससे ज्ञात होता है कि वह मनुष्य 
नहीं जानता _इंश्वर कौनसी वस्तु है; इसीलिए उसकी बातें इतनी' 
उलझनदार हैं । 

“एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ घोड़ों की एक बड़ी 
गोशाला है ! उसकी इस बात से समझता चाहिए कि घोड़ा एक 
भी नहीं है; क्योंकि घोड़े कभी गोशाला में न हीं रहते। (सब 
हँसते हैं ।) 

“किसी को ऐश्वयें का--वैभव, सम्मान, पद आदि का-.- 
अहंकार होता है । यह सब दो दिन के लिए है। साथ कुछ भी न 
जायगा । एक गीत में है-- 

(गीत का आशथ )--- एऐ मन सोच ले, कोई किसी का नहीं 
है। तू इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है। मायाजाल' 
में फेसकर दक्षिणाकाली को भूल न जाना। जिसके लिए तू 
इतना सोचता है, क्‍या वह तेरे साथ भी जायगा ? तेरी बही 
प्रेयसी, जब तू मर जायगा तब तेरी लाश से अमंगल की शंका 
करके घर में पानी का छिड़काव करेगी | यह सोचना कि मुझे 
लोग मालिक जो कहते हैं, वह सिर्फ दो ही दिन के लिए है।। 
जब कालाकाल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक 
एमशानघाट में फेंक दिये जाते हैं ।' 

“और धन का अहंकार भी न करना चाहिए। अगर कहो, मैं” 


'५१७ श्रीरामकृष्णवचनामत 


'धनी हूँ । तो धनी भी एक-एक से बढ़कर हैं। सन्ध्या के बाद 
जब जुगन्‌ उड़ता है, तब वह सोचता है, इस संसार को प्रकाश 
में दे रहा हूं । परन्तु तारे ज्यों ही उगते हैं कि उसका अहंकार 
चला जाता है। तब तारे सोचने लगे, हमीं लोग संसार को 
प्रकाश देते हैं। कुछ देर बाद चन्द्रोदय हुआ । तब तारे लज्जा 
'से म्लान हो गये । चन्द्रदेव सोचने लगे. मेरे ही आलोक से संसार 
हँस रहा है, संसार को प्रकाश में देता हँ । देखते ही देखते सूर्य 
'उगे, चन्द्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दीख भी न पड़े । 

“धनी मनष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार न हो । 

उत्सव के कारण मणिलाल ने खान-पान का बहुत बडा आयोजन 
“किया था । उन्होंने थत्नपृ्वंक श्री रामकृष्ण और समवेत भक्तभण्डली 
को भोजन कराया । जब सब लोग घर लोटे, तब रात बहुत हो 
“गयी थी, परन्तु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ । 


परिच्छेद ५९ 
केशव सेन के सकान पर 
(१) 
कमल-कुटीर के सामने--पश्यति तब पन्थानम्‌ 

कारतिक की कृष्णा चतुर्दशी, २८ नवम्बर १८८३, दिन बुधवाश 
है । आज एक भक्त | कमल-कुटीर (779 ८०४०७४८) के पूवववाले 
'रास्ते पर टहल रहे हैं, जेसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर 
'रहे हों । 

कमल-कुटीर के उत्तर की तरफ मंगलबाड़ी है। वहाँ बहुतसे 
ब्राह्मभक्त रहते हैं । कमल-कुटीर में केशव रहते हें । उनकी पीड़ा 
बढ़ गयी है। कितने ही लोग कहते हैं, अब की बार शायद वे न 
अचेंगे । 

श्रीरामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हें, आज इन्हें देखने 
के लिए आनेवाले हैं। वे दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर से भा रहे हैं। 
इसीलिए भकतलोग उनकी बाट जोह रहे हैं । 

कमल-कुटीर सर्क्यलर रोड के पश्चिम ओर है। इसीलिए 
अक्त महोदय रास्ते में ही टहल रहे हे । वे दो बजे दिन से प्रतीक्षा 
कर' रहे हैं । कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हें देख भर लेते हैं । 

रास्ते के पूर्व ओर विक्टोरिया कालेज है। यहाँ केशव के समाज 
की बहुतसी ब्राह्म महिलाएँ ओर उनकी कन्याएँ पढ़ती हैं । रास्ते 
से कालेज का बहुतसा भाग दिखायी पड़ता है । कालेज के उत्तर 
की ओर एक बड़ा उद्यानगह है, उसमें कोई अंग्रेज सज्जन रहते 
हैं । भक्त महोदय बड़ी देर से देख रहे हैं कि उनके यहाँ कोई 

तू भ्न्यकार स्वयं 
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विपत्ति आयी है। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने कोचवान मृत- 
देह ले जानेवाली गाड़ी ले आये । करीब डेढ़-दो घण्टों से यह सब 
तेयारी चल रही है। 

यह मर्त्यधाम छोड़कर कोई चला गया है इसीलिए यह तेयारी 
हो रही थी । भक्त सोच रहे हैं--कहाँ ? देह को व्यागकर मनुष्य 
कहाँ जाता है ! 

उत्तर से दक्षिण की और कितनी ही गाड़ियाँ आ रही हैं। 
भक्त एक एक बार देख रहे हैं--वे आ रहे हैं या नहीं । 

शाम हो आयी, पाँच बज गये । इसी समय श्रीरामक्ृष्ण को 
गाड़ी भी आ पहुंची | साथ लाट तथा दो-एक भक्‍त और भी हैं | 
राखाल भी आये हैं । 

केशव के घर के आदमी आकर श्रीरामकृष्ण को अपने साथ 
'ऊपर ले गये । बंठकखाने के दक्षिण ओरवाले बरामदे में एक 
पलंग रखा हुआ था। उसी पर श्रीरामक्ृष्ण को उन्होने बेठाया | 

(२) 
समाधिस्थ श्रीरामकृष्ण । जगन्मता के साथ वार्तालाप 

श्रीरामक्ृृष्ण बड़ी देर से बेठे हुए हैं। आप केशव को देखने 
के लिए अधीर हो रहे हैं । केशव के शिष्यगण. विनीत भाव से 
कह रहे हैं कि वे अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में 
आनेवाले हैं । 

केशव की पीड़ा इतनी बढ़ी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही 
है । इसी लिए उनकी शिष्यमण्डली और घरवाले इतनी सावधानी 
से काम कर रहे हैं। परन्तु श्रीरामकृष्ण केशव को देखने के लिए 
उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (केशव के शिष्यों से )- क्‍यों जी, उनके आने की: 


केशव सेन के सकान पर कु 


वया »।वश्यक्ता है ? में ही वयों न भीतर चला जाऊं ? 

प्रसक्त (विनयपूर्वक )- अब वे थड़ी ही देर में जाते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-जाओ, तम्हीं लोग ऐसा कर रहे हो। में भीतर 
जाता हू। 

प्रसन्न श्रीरामकुंष्ण को बातों में बहलाने के इरादे से केशव 
की बातें कह रहे हैं । 

प्रसन्चन-उनको अवस्था एक दुसरे हूं। प्रकार की हो गयी है । 
आपकी हूं तरह माँ के साथ बातचीत करते हैं। माँ जो कुछ 
कहती है, उसे सुनकर कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं । 

केशव जगन्मादा के साथ बातचीत करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, 
यह सुनते ही श्रीरामकृष्ण भावावेश में आ गये । देखते ही देखते 
समाधिस्थ हो गये । 

श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ है। जाड़े का समय है, हरी बनात का 
कुर्ता पहने हुए हैं। ऊपर से एक शाल डाले हुए हैं। उन्नत देह, 
दृष्टि स्थिर हो रही है । बिलकुल ही मग्न हैं। बड़ी देर तक यह 
अवस्था रही । समाधि छटती ही नहीं । 

सन्ध्या हो आयो । श्रीरामक्षप्ण कुछ प्रकृंतिस्थ हुए । पास 
के बैठकखाने में दीप जलाया जा चका है। श्रीरामक्षष्ण को उसी 
कमरे में बिठाने की चेष्टा की जा रही है । 

बड़ी कठिनाई से लोग उन्हें बैठकखाने के कमरे में ले गये । 

कमरे में बहुतसी चीजें हैं--कोच,टेबिल,कुर्सी,गेसबत्ती आदि। 
श्रीरामकृष्ण को लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बरेठाया । 

कोच पर बैठते ही श्रीरामकृष्ण फिर बाह्यज्ञान-रहित भावा- 
विष्ट हो गये । 

कोच पर दृष्टि डालकर भावेश में मानो कुछ कह रहे हँ,-- 
भ.३२ 


रेड श्रीरामकृष्णवचनामृत 
“पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता 
है ?” (राखाल को देखकर) “राखाल, तू भी आया है ? 
कहते ही कहते फिर न जाने क्या देख रहे हैं । कहते हैं-- 
“यह लो, माँ आ गयीं । और अब बनारसी साड़ी पहनकर क्‍या 
दिबलाती हो ! माँ, गोलमाल न करो, बेठो--बैठो भी । 
श्रीरामकृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है। कमरे में 
प्रकाश भर रह! है । ब्राह्मभक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं । लाटू+ 
राखाल, मास्टर आदि पास बठ हुए हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्था 
में आप ही आप कह रहे हैं--- 

“देह और आत्मा । देह बनी है और बिगड़ भी जायगी; 
आत्मा अमर है। जेसे सुपारी--पकी सुगरी छिलके से अलग 
रहती है; कच्ची अवस्था में फल और छलक॑ को अलग अलग 
करना बड़ा कठिन है। उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने 
पर देहबद्धि दूर हो जाती है। तब समझ में आ जाता है कि 
आत्मा पृथक है और देह भी ।” 

केशव कमरे में आ रहे हैं। पूव॑ ओर के द्वार से आ रहे हैं। 
> जिन लोगों ने उन्हें ब्राह्मममाजत्पन्दिर में अथवा टाउन-हाल मं 
. देखा था, वे उनकी अस्थि-चर्मावशिष्ट मूर्ति देखकर चकित हो 
गये । केशव खड़े नहीं हो सकते, दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे 
हैं । बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे । 

श्रीरामकृष्ण इतने ही में कोच से उत्तरकर नीचे बंठे । केशव 
श्रीरामक्ृष्ण फे दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम 
करते रहे । प्रणाम करके उठकर बैठ गये । श्रीरामकृष्ण अब भी 
भावावेश में हैं। आप ही आप कुछ कह रहे हैं। श्रीरामक्ृष्ण 
माता के साथ बातचीत कर रहे हें। 
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रे 
ब्रह्द ओर शक्ति अभेद । न । सिद्ध और साधक सें भेद 

अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, “मैं आया--में आया।* यह 
कहकर उन्होंने श्रीरामकृष्ण का बायाँ हाथ पकड़ लिया और उसी 
हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे । श्रीरामकृष्ण भावाबेश में पूरे 
मतवाले हो गये हें; आप ही आप कितनी ही बातें कर रहे हैं। 
भकक्‍तगण' नर्वाक्‌ होकर सुन रहे हें। 

श्रीरामकृष्ण-जब तक उपाधि है, तभी तक अनेक का बोध 
“हो सकता है, जसे केशव, प्रसन्न, अमृत--ये सब । पूर्ण ज्ञान होने 

पर एकमात्र चतन्य का ही बोध होता है । 

“पूर्ण ज्ञान होने पर मनष्य देखता है, वही एकमात्र चैतन्य यह 
'जीव-प्रपंच, ये चौबीसों तत्त्व बने हैं । 

“परन्तु शक्ति की विशेषता पायी जाती है। यह सच है कि 
सब कुछ वे ही बने हैं, परन्तु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश 
अधिक है और कहीं कम । 

“विद्यासागर ने कहा था, क्‍या ईश्वर ने किसी को अधिक 
शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? मेंते कहा, अगर ऐसा 
न होता तो एक आदमी पचास आदमियों को हुराता कैसे ? ---- 
और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते ? 

“वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, 
'घहाँ शक्ति की विशेषता रहती है। 

“जमींदार सब जगह पर रहते हैं। परन्तु उन्हें लोग किसी 
खास बैठकखाने में अक्सर बंठते हुए देख ते हैं । ईश्वर का बेठक- 
खाना भकक्‍तों का हृदय है । वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें 
अधिक पसन्द है । वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीण्ण होती है।॥ 
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“इसका लक्षण क्या है ? जहाँ कार्य की अधिकता है वहाँ 
शक्ति का विशेष प्रकाश है । 

“यह आद्याशक्ति और परकब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ 
दूसरे का चिन्तन नहीं किया जा सकता । जैसे ज्योति और मणि । 
मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता 
ओर न ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता 
है। जैसे सप॑ और उसकी वक्रगति । न सर्प को छोड़ उसकी तियंगू- 
गति सोची जा सकती है और न तियंगू-गति' को छोड़ सर्प को । 

“आद्याशक्ति ने ही इस जीब-प्रपंच, इस चतुरविशर्ति तत्त्व का 
स्वरूप धारण किया है --अनुलोम और विलोम । राखाल,नरेन्द्र तथा 
ओर और लड़कों के लिए क्‍यों मैं इतना सोच-विचार किया करता 
हैँ ! हाजरा न कहा, तुम उन लोगों के लिए इतना सोचते क्‍यों हो, 
इंश्वर-चिन्तन फिर कब करोगे? (केशव तथा दूसरों का मुसकराना) 

“तब मुझे बड़ी चिन्ता हुई । मैंने कहा, माँ यह क्‍या हुआ ! 
हाजरा कहता है, उन लोगों के लिए क्‍यों सोचते रहते हो ? फिर 
मेंने भोलानाथ से पूछा । उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत 
में हैं । समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहाँ ? चह 
इसीलिए सतोगुणी भनृष्यों को लेकर रहता है । महाभारत का 
यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया। (सब हँसते हैं।) 

“हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में सम्पूर्ण मन 
'नेति' 'नेति' करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्ध-अवस्था की 
बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनलोम और विलोम 
एके प्रतीत होते हैं। मटठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता 
है तब जान पड़ता है कि मदठे का ही मक्खन है और मकक्‍्खन' 
का ही मटठा । तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वे 
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ही हुए हैं। कहीं उनका अधिक प्रकाश है, कहीं कम । 

“भावसमुद्र उमड़ने पर स्थल में भी एक बाँस पानी हो जाता 
हैं। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत-कुछ चक्कर 
लगाकर जाना पड़ता है, और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन 
'पर भी एक बाँस पानी हो जाता हैें। तब नाव सीधे चलाकर 
लोग जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर चक्कर मारकर नहीं जाना 
पड़ता । इसी तरह धान कट जाने पर मेंड॒ से चक्कर काटकर 
नहीं आना पड़ता । सीधे एक रास्ते से निकल जाओ | 

“उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन 
होते हैं। मनृष्य के भीतर उतका अधिक प्रकाश है। मनुष्यों में 
सतोगृणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है--जिनमें 
कामिनी और कांचन के भोग की बिलकुल ही इच्छा नहीं रहती । 
(सब स्तब्ध हैं।) समाधिस्थ मनृष्य जब उतरता है तब भला 
बह कहाँ ठहरे ? >किस पर अपना मन रमाये ? कामिनी और 
कांचन का त्याग करनेवाले सतोगुणी शुद्ध भक्तों की आवश्यकता 
उन्हें इसीलिए होती है। नहीं तो फिर वे क्या लेकर रहैं ! 

“जो ब्रह्म हैं, वे ही आद्याशक्ति भी हैं। जब वे निष्क्रिय हैं, 
तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रलय 
ये सब क ते हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैँ । पुरुष 
और प्रकृति । जो पुरुष हैं, वे ही प्रकृति भी हैं। आनन्दमय और 
आनन्‍्दमयी । 

“जिसे पुरुषब्ञ्ञान है, उसे स्त्री-ज्ञान भी है। जिसे पिता का 
बोध है, उसे माता का भी बोध है। (केशव हँसते हैं ।) 

“जिसे अँधेरे का ज्ञान है, उसे उजाले का भी ज्ञान है। जिसे 
रत का ज्ञान है, उसे दिन का भी ज्ञान है। जिसे सुख का ज्ञान 
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है, उसे दुःख का भी । यह बात समझे ? ” 

केशव (सहास्थ )-- जी हाँ, समझा । 

श्षीराभकृष्ण-माँ ! कौनसी माँ ? जगत को भाँ--जिन्‍्होंने 
जगत्‌ की सृष्टि की; जो उसका पालन कर रही हूँ; जो अपनी 

सन्‍्तानों की सदा रक्षा करती हैँ; और धमं, अथे, काम, मोक्ष--- 

जो जो कुछ चाहता है, उसे वही देती हैं। जो उनकी यथार्थ 
सनन्‍्तान है, वह उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती । उसकी भाता ही 
सब कुछ जानती हैं । वह तो बस खाता है, खेलता है, और घृमता 
है । इसके सिवाय वह और कुछ नहीं जानता । 

केशव-जी हाँ । 

(४) 


ब्राह्ासममाज और ईश्वर का ऐश्वयँ-वर्णन । 
त्रिगुणातीत भक्‍त 

वार्तालाप करते हुए श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गये हैं । केशक 
के साथ हँसते हुए बातचीत कर रहे हैं। कमरे भर के लोग 
एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं। सभी 
निर्वाक्‌ हैं कि 'तुम कंसे हो' आदि व्यावहारिक बातें तो होती हीः 
नहीं, केघल भगवत्‌-प्रसंग छिड़ा हुआ है । 

श्रीरामकृष्ण (केशव से )-ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्‍यों गाया 
करते हैं ? हे ईश्वर, तुमने चन्द्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा 
किया, नक्षत्र बनाये'--ह_न सब बातों की क्या आवश्यकता है ? 
बहुतसे लोग बगीचे की' ही प्रशंसा करते हैँ; पर मालिक से कितने 
लोग मिलना चाहते हैं ? बगीचा बड़ा है या मालिक ? 

“शराब पी चुकने पर कलवार की दूकान में कितने मन शराब 
है, इसकी जाँच-पड़ताल से हमारा क्या काम ? हमारा तो मतलब 
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एक ही बोतल से निकल जाता है। 

“नरेन्द्र को देखकर मेंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्‍या 
नाम है ? तेरे पिता की कितनी कोठियाँ हैं ? 

“कारण जानते हो ? मनृष्य स्वय ऐश्वर्यं का आदर करता है, 
इसलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हेँ। 
सोचता है, उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने “पर वे प्रसन्न होंगे | 
शम्भ ने कहा था, अब तो इस समय यही भाशीर्वाद दीजिये 
जिससे यह ऐश्वरयं उनके पादप्ों में अपित करके महूँ । मेंने 
कहा, 'यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है; उन्हें तुम क्या दे सकते हो! 
उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है ।' 

“जब विष्णघर के कुल गहने चुरा लिये गय तब में और 
मथ्रबाब्‌, दोनों श्रीठाकुरजी को देखने के लिए गये । मथरबाब 
ने कहा, “चलो महाराज,तुममें कोई शक्ति नहीं है | तुम्हारी देह 
से कुल गहने निकाल लिये गये और तुम कुछ न कर सके ! ” मैने 
उससे कहा, 'यह तुम्हारी कसी बात है ! तुम जिसके सामने गहने 
गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिद्ठी के ढेले हे । लक्ष्मी 
जिनकी शक्ित हैं, क्या वे तुम्हारे चोरी गये इन कुछ रुपयों के 
लिए परेशान होंगे ! ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ।' 

“क्या, ईश्वर ऐश्वयें के भी वश हे ? वे तो भक्ति के वश है * 
जानते हो, वे क्या चाहते हें ? वे रुपया नहीं चाहते--भाव, प्रेम * 
भक्ति, विवेक, वेराग्य, यह सब चाहते है । 

“जिसका जेसा भाव होता है, वह्‌ ईश्वर को बेसा ही देखता 
है । जो तमोगुणी भक्‍त है, वह देखता है कि माँ बकरा खाती है' 
वह बकरे की वलि भी देता है। रजोगुणो भक्त नाना प्रकार के 
व्यंजन और अन्च-पकवान चढ़ाता है । सतोगणी भक्त की पृजः 
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में आडम्बर नहीं होता । उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते ' 
फूल नहीं मिलते तो वह बिल्वपत्र और गंगाजल से ही पूजा कर 
लेता है । थोड़ेसे चावलों या दो बताशों का ही भोग लगा 
देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुरजी को निवेदित कर 
देता है। 

“एक और है--त्रिगगातीत भकक्‍त । उसका स्वभाव बालकों 
जेसा होता है। ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है। वह 
बस' उनका नाम ही जपता रहता है । 

(५) 
केशव के साथ वार्तालाप। ईश्वर के अस्पताल में 
आत्ग की रोगचिकित्सा 


श्रीरामकृष्ण (केशव के प्रति सहास्थ)-तुम्हें बीमारी हुई 
इसका अथ है। शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त' 
हो चुका है; इसीलिए एसा हुआ है । जब भाव होता है.तब कुछ 
' समझ में नहीं आता, बहुत दिनों के बाद शरोर पर झोका लगता 
हैं। मेने देखा है, बड़ा जहाज जब गंगा से चला जाता है, तब 
कुछ भी मालूम नहीं होता, परन्तु थोड़ी ही देर बाद देखा कि 
किनारों पर लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही हैं, और पानी में 
उथल-पुथल मच जाती है । कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश 
भी धेंसकर पांनी में गिर जाता है । 

“किसी कुटिया में घ्सकर हाथी उसे हिला-डलाकर तहस-नहस 
कर देता है। भावरूपी हाथी जब देहरूपी कमरे में घसता है, तो 
उसे डावाडोल कर देता है । 

“इससे क्या होता है, जानते हो ? आग लगने पर कुछ चीजों 
को वह जलाकर खाक कर देती है; एक महा ऊधम मचा देती 


केशव सेन के सकान पर ५२१ 


है । ज्ञानाग्नि पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर 
अहंब॒द्धि को । इसके बाद एक बहुत बड़ी उधल-पुथल मचा देती है। 

“तुम सोचते हो कि बस, सब मामला तय हैं। परन्तु जब तक 
रोग की कुछ कसर रहेगी, तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। 
अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें प्रले आने 
का अधिकार नहीं है । जब तक रोग में कोई त्रुटि पायी जायगी» 
तब तक डाक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे । तुमने नाम क्‍यों 
लिखाथा? ” (सब हँसते हैं ।) 

केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हँस रहे हैं। हँसी 
रोक नहीं सकते; रह-रहकर फिर हँस रहे हैं। श्रीरामकष्ण पुन 
वार्तालाप करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण (केशव से)-ह॒दू कहता था, नतो मेंने ऐसा 
भाव देखा है, और न ऐसा रोग! उस समय में बहुत बीमार 
था। क्षण क्षण में दस्त होते थ और बहुत अधिक मात्रा में। 
सिर पर जान पड़ता था दो लाख चींटियाँ काट रही हैं। परन्तु 
ईश्वरीय प्रसंग दिनरात जारी रहुता था ! नाटागढ़ का राम 
कविराज देखने के लिए आया। उसने देखा कि में बेठा हुंभा 
विचार कर रहा हूँ। तब उसने कहा, क्‍या यह पागल है ? दो 
हाड़ लेकर विचार कर रहा है !' 

(केशव ते)- 'उतको इच्छा। माँ, सब तुम्हारी ही इच्छा है। 

“'ए तारा,तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। माँ, 
कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम्हीं हो, परन्तु मनृष्य कहते हैं, में 
करता हूँ ।' 

“सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली' बसरा-गुलाब को छाँटकर 
'उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता 


५९२ श्रोरामकृष्णवचनामृत 


है। शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। (श्रीराम- 
कृष्ण और केशव हँसते हैं।) जान पड़ता है, अगली बार एक बड़ी 
घटना होनेवाली है। 

“जब कभी: तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट 
होती है। पृहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे, तब रात के 
पिछले पहर मैं रोया करता था। कहता था, माँ, केशव को अगर 
कुछ हो गया तो (फिर किससे बातचीत करूँगा ! तब कलकत्ता 

ने पर मेने सिद्धंश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ायी थी। भा 

के पास मनौती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाथ।' 

फैशव' पर श्रीरामक्ृष्ण के इस' अक्रृत्रिम स्नेह और उनके लिए 
उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण-परन्तु इस बार उतना नहीं हुआ। में सच 
कह गा। हाँ, दो-तीन दिन कुछ थोड़ा कलेजा मसोसा करता था | 

केशव जिस पूव॑वाले द्वार से बेठकखाने में आये थे, उसी द्वार 
के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी हैं। वहीं से उमानाथ जरा 
ऊंचे स्वर में श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं “माँ आपको प्रणाम 
क्र रही हैं । 

श्रीरामक्ृष्ण हँसने लगे । उभानाथ कहते हैं, “माँ कह रही 
हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिये जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो 
जाय। श्रीरामक्ृष्ण ने कहा, “माँ आनन्दमयी को पुकारो, दुःख 
वही दूर कर सकती हैं।” श्रीरामकृष्ण केशव से कहने लगे--- 

“घर के भीतर इतना न रहा करो । पृत्र-कन्याओं के बीच में" 
रहने से और ड्बोगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे।” 

गम्भीर भाव से ये बातें कहकर श्रीरामकृष्ण फिर बालक की 
तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं, “देख, तुम्हारा हाथ देखे ।”” 


केशव सेन के सकान पर ५९२६३: 


बालक की तरह हाथ लेकर मानो तौल रहे हैं। अन्त में कहने - 
लगे, “नहीं, तुम्हारा हाथ हलका है, खलों का हाथ भारी होता 
हैं।” (लोग हंसते हैं।) 

उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे, “माँ कह रही हें--केशव 
को आशीर्वाद दीजिये।* 

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर स्व॒रों में )--मेरी क्‍या शक्ति है ! वे” 
ही आशीर्वाद देंगी। 'माँ, अपना काम तुम करती हो, लोग 
कहते हैं, में कर रहा हूँ ।' 

“ईएवर दो बार हँसते हैं । एक बार उस समय हँसते हें जब: 
दो भाई जमीन बाँठते हैं, और रस्सी से नापकर कहते हें, इस * 
ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी । ईश्वर यह सोचकर - 
हँसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ीसी मिट्टी लेकर 
इस ओर की मेरी, उस ओर की तुम्हारी कर रहे हें । 

“फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं । बच्चे की बीमारी बढ़ी 
हुई है । उसकी माँ रो रही है। वेद्य आकर कह रहा है, डरने की * 
क्या बात है, माँ ! में अच्छा कर दूँगा ।” वेद्य नहीं जानता कि : 
ईश्वर यदि मारना चाहें तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर: 
सके ? ” (सब सन्न हो रहे ।) 

ठीक इसी समय केशव' बड़ी देर तक खाँसते रहे । वह खाँसी" 
रुकती ही न थी । खाँसने की आवाज से सब को कष्ट हो रहा 
है । बड़ी देर तक बहुतब्कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खाँसी कुछ 
बन्द हुई। केशव से अब और नहीं रहा जाता । श्रीरामक्ृष्ण को 
उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से. 
दीवार टेक-टेककर उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गये । 


'५२४ श्रीरामकृष्णव चनाम॒त' 


द्‌ 
ब्रह्मसममाज और की मे । गरुपन नीच बद्धि 
श्रीरामकृष्ण कुछ मिष्ठान्न ग्रहण करके जायेंगे । केशव के बड़ 
लड़के उनके पास आकर बंठ। 

अमृत ने कहा, “यह केशव का.बड़ा लड़का है । आप आशीर्वाद 
दीजिये | यह क्या ! सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिये । 

श्रीरामकृष्ण ने कहा, “मझे आशीर्वाद न देना चाहिए ।” यह 
कहकर मुसकराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे । 

अमृत ( हँसते हुए )-अच्छा, तो देह पर हाथ फेरिये । 

(सब हँसते हैं ।) 

श्रीरामऋृष्ण अमृत आदि ब्राह्म भक्तों से केशव की बातचीत 
करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण (अमृत आदि से)-बीमारी अच्छी हो--यें सब 
बातें में नहीं कह सकता । यह शक्ति में माँ से चाहता भी नहीं । 
में माँ से यही कहता हूँ, माँ, मुझे शुद्ध भक्ति दो 

“ये (केशव) क्‍या कुछ कम आदमी हैं ? जो लोग रुपये चाहते 
हैं, वे भी इन्हें मानते हें और साधु भी । दयानन्द को देखा, वे 
बगीचे में ठहरे हुए थे। 'केशव सेन--केशव सेन' कहकर छटपटा 
रहे थे कि कब केशव आये । उस दिन शायद केशव के वहाँ आने 
“की बात थी । 

“दयानन्द बंगला भाषा को कहते थे---गौड़ाण्ड' भाषा ।' 

“ये (केशव) शायद होम और देवता नहीं मानते थे । इसी- 
लिए वे कहते थे, ईश्वर ने इतनी चीजें तो तेथार कीं, और 
'देवता नहीं तेयार कर सके ? ” 

श्रीरामकृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं। 
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श्रीरामकृष्ण-केशव की हीनबुद्धि नहीं है। इन्होंने बहुतों से 
कहा है, 'जो कुछ सन्देह हो, वहाँ $ जाकर पूछ लो /” मेरा भी 
यही स्वभाव है । में कहता हूँ, ये कोटि गुण और बढ़े । में भान 
लेकर क्या करूँगा ! 

“ये बड़े आदमी हैं । जो लोग धन चाहते हैं, वे भी इन्हें मानते' 
हैं और साध भी मानते हूँ । 

श्रीरामकृष्ण कुछ भिष्टान्न ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने- 
वाले हैं । ब्राह्मभवत उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हें । 

जीन से उत्तरते समय श्रीरामकृष्ण ने देखा, नीचे उजाला नहीं 
है । तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, “इन सब स्थानों में 
अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है। ऐसा भव 
फिर कभी ने हो । 


श्रीशमक्ृष्ण एक-दो भक्‍तों को साथ लेकर उसी 'ात को 
कालीमन्दिर की ओर चल पड़े । 


(७) 
जयगोपाल सेन के घर सें शुभागमन । 
केशव को देखकर दक्षिणेश्वर लौटते समय रात में सात बजे के 
बाद श्रीरामकऋृष्ण माथाघसागली में श्रीजयगोपाल के घर पर आये। 
भक्‍तगण न जाने क्या विचार कर रहे हैं । वे सोच रहे हैं, 
श्रीरामकृष्ण दिनरात ईश्वरप्रेम में मस्त रहते हैं। विवाह तो 
किया है, परल्तु धर्मपत्नी से सांसारिक कोई सम्बन्ध नहीं रखते; 
बल्कि उन पर भवित रखते हैं, उतकी पूजा करते हूँ, उनके साथ 
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केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं; सदा भगवद्गीत गाते, पर* 
भात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हें; किसी से कोई माथिक 
'झम्बन्ध रखते ही नहीं । उनके लिए ईश्वर ही यथार्थ वस्तु हें 
ओर शेष सब असार पदार्थ । रुपया, धातुद्रव्य, लोटा, कटोरा यह 
“कुछ छ भी नहीं सकते | स्त्रियों को भी नहीं छ सकते । अगर 
कभी छ लेते हैं तो जहाँ छ जाता है वहाँ सींगी मछली के काँटे 
के चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है। रुपया था सोना 
अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुरक जाती है, 
अवस्था विकृत हो जाती है, साँस रुक जाती है । जब बह धातु 
हटा ली जाती है, तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते 
' हैं--तब उनकी साँस फिर चलने लगती है ।' 
भकक्‍तगण कितनी ही बातों का विचार कर रहे हैं ! “क्या 
'संसार छोड देना होगा ? पढ़ाई-लिखाई करने की अब क्या 
'आवश्यकता है ? य«द विवाह ही' न किया जाय तो फिर नौकरी 
क्यों करनी पड़ेगी? क्‍या माता-पिता को छोड़ देना होगा? मेंने तो 
विवाह कर लिया है, मेरे सन्‍्तान भी हो चुकी है; मुझे तो परि० 
बार का पालन-पोषण करना होगा; मेरा क्या हाल होगा ? मेरी 
भी इच्छा होती है कि में दिनरात ईश्वर के प्रेम में भग्न रहें ! 
थीरामकृष्ण को देख मुझे लगता है कि में क्या कर रहा हूँ ! ये 
'तो दिनरात तेल की धार के सदश निरन्तर ईश्वरचिन्तन कर रहे 
हैं, और में दिनरात विषयचिन्ता करता हुआ घ॒म रहा हूँ। एक- 
मात्र इनके दर्शन ही मेघ से घिरे हुए आकाश में बीच बीच में 
“चमक जानेवाली विद्युत्‌-ज्योति के समान हैं। अब इस जीवन“ 
समस्या को,कैसे सुलझाया जाय ? 


“इन्होंने तो स्वयं कर दिखाया ! फिर अब भी रन्देह क्‍यों ? 
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क्या संचार सचमुच बाल की भीत की तरह क्षणभंगुर है ! 
में इसे छोड क्‍यों नहीं पा रहा हूँ ? शायद मुझमें शक्ति कम है। 
यदि ईश्वर पर वैसा तीक्र प्रेम हो जाय तो फिर कोई हिसाब 
नहीं रह जाता । जब गंगा में बाढ आकर पावी वेग से बहने 
लगता है तब्र उसे कौन रोक सकता है ? जिस प्रेम का उदय 
>होने के कारण श्रीगौरांग कौपीन धारण कर सनन्‍्यासी बन गये, 
जिस प्रेम के कारण ईसा मसीह अन्य सब चिन्ताएँ भूलकर 
वनवासी हुए तथा प्रेमशय पिता के मुँह की जोर ताकते हुए 
शरीर छोड दिया,जिस प्रेम के कारण 'राजवैभव त्यागकर बुद्धदेव 
जेरागी बने उस प्रेम का एक बिन्दु भी यदि प्राप्त हो जाय तो 
यह अनित्य संसार कहाँ पड़ा रह जाय! 

'अच्छा, जो दुबंल हैं, जिनमें प्रेम उदित नहीं हुआ, जो 
संसारी जीव हैं, जिनके पैर माया की जंजीर से बंधे हुऐ न 
उनका क्‍या उपाय हो ? णो हो, मैं इन प्रेममय बेरागी महापुरुष 
का संग न छोड़ंगा । देखूँ, ये क्या कहते हें ! 

भक्तगण' इसी प्रकार की कल्पनाएँ कर रहे थे । श्रीरामऊष्ण 
'जयगोपाल, के बैठकखाने में भक्तों के|साथ बैठे हुए हें, सामने 
जयगोपाल उनके आत्मीय तथा पड़ोसी आदि हैं। एक पड़ोसी 
वार्तालाप करने के लिए पहले ही से तैयार थे । वही भग्रणी 
वहोकर कुछ पूछने लगे । जयगोपाल के भाई वेकुण्ठ भी हें ! 

गृहस्थाश्षम तथा शीरामकुष्ण 

वंकुण्ठ-हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिये । 

श्रीरामकृष्ण-ईश्वर को जानकर, एक हाथ उनके पेरों पय 
रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो । 

वेकुण्ठ-महाराज, संसार क्या मिथ्या है ? 
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श्रीरामकृष्ण-जब तक उनका ज्ञान नहीं होता, तब तक मिथ्य! 
है । तब मनष्य उन्हें भूलकर 'मेरा मेरा' कहता रहता है--भाया 
में फंसकर, कामिनी७कांचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता 
है । माया में मनृष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का 
रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता । एक गाना है-- 

(भावाथे )-* 'महामाया की कसी विचित्र माया है! कंसे 
भ्रम में उन्होंने डाल रखा है ! उनकी माया में ब्रह्मा और विष्ण्‌ 
भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है? 
मछली जाल में पकड़ी जाती है, परन्तु आने*जाने की राह रहने 
पर भी वह उससे भाग नहीं सकती । रेशम के कीड़े रेशम की 
गोटियाँ बनाते हैं; वे चाहें तो उसे काटकर उससे निकल सकते हैं,, 
परन्तु महामाक्ा के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी 
बनायी हुई गोटियों में ही' अपनी जान दे देते हैं ।' 

तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है। 
देखो न, कितने आदमी आये और गये । कितने पैदा हुए और 
कितनों ने देह छोड़ो । संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर 
में नहीं ! अनित्य ! जिन्हें लेकर इतना "मेरा 'मेरा' कर रहे हो, 
आँखें बन्द करते ही कहीं कुछ नहीं है । है कोई नहीं, फिर भी 
नाती की बाँह पकड़े बैठे हें--उसके लिए वाराणसी नहीं जा 
सकते ! कहते हें--मेरे लाल का क्या होगा ? आने जाने की 
राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशभ' के कीड़े अपनी 
बनायी गोटियों में हो अपनी जान दे देते हैं | इस प्रकार का 
संत्तार मिथ्यः है, अनित्य है ।” 

पड़ोसी-महाराज, एक हाथ ईएवर में और दुसरा संसार में क्यों: 
रखें ? अगर संसार अनित्य है, तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें? 
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श्रीरामकृष्ण-उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य 
नहीं रह जाता । एक गाना सुनो । 

(गीत का मर्म )-“ऐ मन, तू खेती का काम नहीं जानता । 
ऐसी मनुष्यदेहरूपी जमीन पड़ी ही रह गयी! अगर तू 
काश्तकारी करता तो इसम सोना फल सकता था। पहले 
तू उसमें कालीनाम का घेरा लगा दे इस तरह फसल 
नष्ट न हो सकेगी। वह मुक्तकेशी का बड़ा ही दृढ घेरा है, 
उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कर्म बढा सके । आज 
या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जायगी, क्या यह 
त्‌ नहीं जानता ? अतएवं अब तू लगन लगाकर उसे जोतकर 
फसल क्यों नहीं तेथार कर लेता ? गृरुप्रदत्त बीज डालकर 
भक्तिवारि से खेत सींचता जा | अगर तृ अकेला यह काम न कर 
सके तो 'रामप्रसाद' को भी अपने साथ ले ले ।” 

गृहस्थाश्रम में ईश्वरलाभ । उपाय 
, श्रीरामक्ृष्ण- गाना सुना ? कालीनाम का घेरा लगा दो, 


इससे फसल' नष्ट न होगी । ईश्वर की शरण में जाओ, सब कुछ 
पाओगे । वह मुक्तकेशी माँ का बडा ही मजबूत घेरा है, उसके 
अन्दर पमराज पेर नहीं बढ़ा सकते। बड़ा ही मजबूत घेरा 
है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार धसार न प्रतीत 
होगा । जिसने उन्हें जान लिया है, वह देखता है, जीव-जगत 
सब वही बने हैं | बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि 
गोपाल को खिला रहे हो । पिता और भाता को ईश्वर और 
जगन्माता देखो और उनकी' सेवा करो। उन्हें जानकर संसार 
में रहने से ब्याही हुई स्त्री से फिर सांसारिक सम्बन्ध नहीं रह 
जाता । दोनों ही भक्त हो जाते हैं, केवल ईश्वरीय बातचीत 
प्र, ३४ 
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करते हैं,ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहते हैं,तथा भक्तों की सेवा करते 
हैं। स्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं । 

पड़ोसी-महा राज, ऐसे स्त्री-पुरुष दीख क्यों नहीं पड़ते ? 

श्रीरामकृष्ण-दीख पड़ते हैं, परन्तु बहुत कम । विषयी मनुष्य 
उन्हें पहचान नहीं पाते । परन्तु ऐसा तभी होता है, जब दोनों ही' 
भले हों । जब दोनों ही ईश्वरप्रेम-प्राप्त हों तभी ऐसा हो सकता 
है । इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए। नहीं तो सदा 
ही अनमेल रहता है । एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर 
मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। स्त्री दिनरात कोसती रहती' 
है, बाब॒जी ने क्‍यों यहाँ मेरा विवाह किया ? न मुझे ही कुछ 
खाने को मिला, न' बच्चों को ही; न मुझे ही. कुछ पहनने को 
मिला, न बच्चों को ही में कुछ पहना सकी । एक गहना भी तो 
नहीं है ! तुमने मुझे क्‍या सुख में रखा है ! आँखें मूँदकर ईश्वर 
ईएवर कर रहे हैं। यह सब पागलपन छोड़ो । * 

भकत-ये सब बाधाएँ तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी' 
होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते । इस पर और भी 
कितनी ही आपदाएँ हैं । महाराज, तो फिर उपाय क्‍या है ? 

श्री रामकृष्ण-संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है। 
घड़ी बाधाएं हैं । ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं है-- 
रोग, शोक, दारिद्रय, उस पर पत्नी से अनबन, लड़के अबाध्य 
मूर्ख और गंवार । 

“परन्तु उपाय है। कभी' कभी एकान्त में जाकर उनसे प्रार्थना 
करती पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। 

पड़ोसी-घर से निकल जाना होगा ? 

धीरामकृष्ण-एकदम नहीं । जब अवकाश हो तब निजंन में 
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सजाकर एक-दो दिन रहो--परच्तु संसार से कोई सम्बन्ध न रहे, 
किसी विषयी मनृष्य के साथ किसी सांसारिक विषय की चर्चा 
न करनी पड़े । या तो निजन में रहो या सत्संग करो । 
पड़ोसी-सत्संग के लिए साधु-महात्मा की पहुचान' कंसे हो ? 
श्रीरामकृष्ण-जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अच्तरात्मा 
ईश्वर में लीन हो गयी है, वही महात्मा हें। जिब्होंने कामिन्री' 
और कांचन का त्याग कर दिया है, वही महात्मा हैं । जो महात्मा 
हैं, वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते । यदि स्थ्रियों के 
यास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातवत्‌ देखते हैं और उनकी पूजा, 
करते हैं। साधु-महात्मा सदा ईश्वर का ही चिन्तन करते हैं । 
ईश्वरीय प्रसंग के सिवाय और कोई बात उसके मुंह से नहीं 
निकलती । और स्वभूतों में ईश्वर का ही वास है यह जानकर 
वे सब की सेवा करते हैं। सक्षेप में यही साधुओं के लक्षण हैं । 
पड़ोसी-क्या बराबर एकान्त में रहना होगा ? 
श्रीरामकृष्ण-फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं ? जब तक वे पोधे 
'शहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर रखना पड़ता है । नहीं 
'तो बकरे और चौपाये उन्हें चर जाते हैं। जब पेड़ मोर हो जाते 
हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं रहती । तब हाथी बाँध देने 
पर भी पेड़ नहीं टूट सकता । तेयार पेड़ अगर बना ले सको तो 
फिर क्या चिन्ता है--क्या भय है ? विवेक लाभ करने की चेष्टा 
पहले करो । तेल लगाकर कटहल काटो, उसपे दूध नहीं चिपक 
सकता । 
पड़ोसी-विवेक किसे कहते हैं ? 
श्रीरामकृष्ण-ईएवर सत्‌ है और सत्र असतू--इस' विचार का 
नाम विवेक है। सत्‌ का अथे नित्य, और असत्‌ का अनित्य है । 
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जिसे विवेक हो गया है वह जानता है, ईश्वर ही वस्तु हैं, ओर 
सब अवस्तु है। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की 
इ छा होती है। असत्‌ को प्यार करने पर--जेसे देहसुख, लोक- 
सम्मान, धन. इन्हें प्यार करने पर--सत्स्वरूप' ईश्वर को जानने 
की इच्छा नहीं होती । सत्‌-असत्‌ विचार के आने पर ईश्वर की 
दूंद-तलाश की ओर मन जाता है । 

“सुनो यह एक गाना सुनो “- 

(भावार्थ )-“ मन । आ घूमने चलें। काली-कल्पतरु के नीचे 
ऐ मन, चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे । प्रवृत्ति और 
निवलि तेरी स्त्रियाँ हैं; इनमें से निवत्ति को अपने साथ लेना १ 
उसके भआत्मज विवेक से तत्त्व की बातें पुछ लेना । 
शुचि-अशचि को लेकर दिव्य घर में तु कब सोयेगा ? उन दोनों 
सौतों में जब प्रीति होगी, तभी' तू श्यामा माँ को पाथगा। तेरे 
पिता माता ये जो अहंकार और अविद्या हैं, इन्हें दूर कर देना । 
अगर कभी मोहगतें में तु खिचकर गिर जाय तो घैये का खंटा 
पकड़ रहना । धर्माधमेरूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे में 
बाँध रखना । अगर ये निषेध न भानें तो ज्ञान-खड़ग लेकर इनकी 
बलि दे देना । पहली पत्नी की सत्तान को दूर से समझा देना । 
अगर यह तेरे प्रबोध-वाक्‍्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान-सिन्ध 
में इबा देना । प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जायथगा 
तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा और एऐ. प्यारे, तभी तू 
सच्चा भन बन सकेगा। 

“मन में निवत्ति' के आने पर विवेक 'होता है। विवेक के 
होने पर ही तत्त्व की बात हृदय में पैदा होती है । तभी काली+ 
कल्पतरु के नीचे घमने के लिए मन जाना चाहता है। उस पेड़ 
के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर, चारा फल-- धर्म 


अाध्+ 


फेशव सेच के मकान पर फरे३ 


अर्थ, काम और मोक्ष--पड़े हुए मिलेंगे, अतायास मिल जायेंगे । 
उन्हें पा जाने पर, धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ सं तारियों को चाहिए, 
बह भी मिलता है---अगर कोई चाहे । 

पड़ोंसी-तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं ? 

विशिष्टाहंतवाद और शोरामकऋष्ण । 

श्रीरामकृष्ण--जब तक ईश्वर नहीं मिलते|तब तक निति” 
'नेति” करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें जिन लोगों ने पा लिया 
है, वे जानते हैं कि वे हो सब कुछ हुए हैं। तब बोध हो जाता 
है---ईशवर ही माया और जीव-जगत्‌ हैं। जीव-जगत भी' वहीं 
हैं । अगर किसी बेल' का खोपडा, गूदा और बीज अलग कर दिये 
जायें, और कोई कहे, देखो तो जरा बेल तौल में क्रितना था, तो 
क्या तुम खोपड़ा और बीज भलग करके सिफे गूदा तोल' पर रखोगे 
था तोलते समय खोपड़ा और बीज' भी साथ ले लोगे ? एक साथ 
लेने पर ही तुम कह सकोगे, बेल तौल में क्रितता था। खोपड़ा 
मानो संसार है, और बीज मानों जोब । विचार के समय तुमने 
जीव ओर संसार को अनात्मा कहा था, अव्सतु कहा था। विचार 
करते समय गदा ही सार, तथा खोपड़ा और बीज' असार जान 
पड़े थे। विचार हो जाने पर, सब मिलकर एक जान पड़ता है 8 
ओर यह प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का गृदा है, उसी से बेल 
का खोपड़ा और बीज भी तेयार हुआ है। बेल को समझने चलो 
तो सब कुछ समझ में जा जाता है। 

“अनुलोम और विलोम | मटठे ही' का मक्खन है, और मक्खन 
ही का मट्ठा । अगर मट्ठा तैयार हो गया हो तो मब्खन भी 
हो गया है । यदि मक्खन हो गया हो तो मदठा भी हो गया है । 
आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है । 
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“जिनकी नित्यता है, लील! भी उन्हीं की है। जिनकी लीलए 
है, उन्हीं की नित्यता भो है। णो ईश्वर के रूप से प्रकट होते हैं, 
वही जीव-जगत्‌ थी हुए ह। ।जसने जान लिया है, वह देखता 
है कि वही सब कुछ हुए हैं---बाप, माँ, बच्चा, पड़ोसी, जीव-जस्तु, 
भला-बुरा, शुद्ध-अशद्ध सब कुछ |” 

पापबोब 

पड़ोसी-तो पाप-पुण्य नहीं है ? 

श्रीरामकृष्ण-है भी और नहीं भी है। वे यदि अहंततत्व रख 
देते हैं तो भदबुद्धि भी रख देते हैं, पाप-पुण्य का ज्ञान भी रख 
देते हैं। वे एक-दो मनुष्यों का अहुंकार बिलकुल पोंछ डालते हैं---- 
' वे पाप पुण्य, भले-बू रे के परे चले जाते हैं। ईश्वरदर्शन जब तक 
नहीं होता तब तक भेदबुद्धि और भल्ने-बुरे का ज्ञान रहता ही है, 
तुम मुंह से कह सकते हो, हमारे लिए पाप और प्ृण्य बराबर 
हैं, वे जेसा कराते हैं वेसा ही करता हूँ, परन्तु हृदय से यही 
जानते हो कि यह सब एक कहावत मात्र है; बुरा काम करने से 
छाती धड़कने लगेगी। ईश्वरदर्शन के बाद भी. अगर उनकी 
इच्छा होती है तो वे “दास में' रख देते हैं। उस अवस्था में भक्त 
कहता है, में दास हूँ, तुम प्रभु हो। ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वरीय 
कर्म, ये सन उस भक्त को रुचिकर होते हैं; ईश्वर*-विमुख मनुष्य 
उसे अच्छा नहीं लगता; उसको ईश्वरीय कर्मो के सिवा दूसरे 
कार्य नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे 
भक्तों मे भी वे भेदबृद्धि रख छोड़ते हैं। 

पड़ोसी-महाराज, आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार 
करो। क्या उन्हें कोई जान सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण-उन्हें इच्द्रियों द्वारा अथवा इस मन के द्वारा कोई 
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जान नहीं सकता। जिस मन में विषय-वासना नहीं उस शुद्ध मन 
के द्वारा ही मनृष्य उन्हें जान सकता है । 

पड़ोसी-ईश्वर को कौन जान सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण-- ठीक, ठीक उन्हें कौन जान सकता है ? हमारे 
लिए जितना जानने की जरूरत है, उतना होने ही से हो गया । 
हमें कुएभर पानी की क्या जरूरत है ? हमारे लिए तो लोटाभर 
पानी पर्याप्त है। एक चींटी चीनी के पहाड के पास गयी थी । 
सब पहाड लेकर भला क्‍या करेगी ? उसके छकने के लिए तो 
दो-एक दाने ही बहुत हैं । 

पड़ोसी-हमें जेसा विकार है, इससे लोटाभर पानी से क्‍या 
होता है ? इच्छा होती है, ईश्वर को सोलहों आने समझ लें । 

संसारदिकार की दवा---मामेक शरणं वर्जा 
श्रीरामकृष्ण-यह ठीक है; परन्तु विकार की दवा भी तो है। 
पड़ोतती-महाराज, वह कौनसी दवा है ? 

श्रीरामक्रप्ण-सा|थुओं का संग, उनका नामगुण-कौतंन, उनसे 
सवदा प्रार्थना करना । मेंने कहा था--माँ, में ज्ञान नहीं चाहता; 
यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान; माँ, मद्े 
अपने चरणकमलों में केवल शुद्धा भक्ति दो। में ओर कुछ 
नहीं चाहता । 

“जेसा रोग होता है, उसकी दवा भी वेसी ही होती है। गीता 
में उन्होंने कहा है, है अर्जुन, तुम मेरी शरण लो, तुम्हें में सब 
तरह के पापों से मुक्त, कर दूंगा ।/ उनकी शरण' में जाओ; वे 
सुबुद्धि देंगे, वे सब भार ले लेंगे। तब सब तरह के विकार दूर 
हट जायेंगे । इस बद्धि से क्या कोई उन्हें समझ सकता है ? सेर 
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भर के लोटे में क्या कभी चार सेर दूध रह सकता है? और 
बिना उनके समझाये क्‍या उन्हें कोई समझ सकता है ? इसीलिए 
कहता हूँ उनकी शरण में जाओ--उनकी जो इच्छा हो, वे करें। 
ये इच्छामय हैं। मनृष्य की क्‍या शक्ति है ? 


. परिच्छेद ६० 


दक्षिणेश्वर सें भक्तों के साथ 
(१) 
भक्तियोग, समाधितत्व और महाप्रभु की अवस्थाएँ । 
हठयोग ओर राजयोग 
__( दिसम्बर १८८३, रविवार, अगहत शुक्ला दशमी, दिन के 
'डो बज होंगे। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर 
'बेठे हुए भक्तों के साथ भगवच्चर्चा कर रहे हैं। अधरु, मनोमोहन 
'ठतठनिया के शिवचन्द्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही 
भक्त बंठे हुए हैं। हाजरा भी उस समय वहीं रहते थे। श्रीराम- 
'क्ृष्ण महाप्रभु की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)-चंतन्यदेव को तीन' अवस्थाएँ 
होती थीं। बाह्यदशा,--तब, स्थूल और सूक्ष्म में उनका मत 
रहता था। अधंबाह्यदशा,--तब कारण-शरीर में, कारणानन्द 
“में चला जाता था। अन्तर्दशा,--तब महाकारण में मन' लीन हो 
जाता था । ह 
“वबेदान्त के पंचकोष के साथ इसका यथार्थ मेल है। स्थूल- 
'शरीर अर्थात्‌ अन्नमय और प्राणमय कोष । सुक्ष्म-शरीर अर्थात्‌ 
मनोमय और विज्ञानमय कोष । कारण-शरीर अर्थात्‌ आमन्दमय 
कोष । महाकारण पंचकोषों से परे है। महाकारण में जब मन 
लीन होता था तब वे समाधि-मग्न हो जाते थे। इसी का नाम 
'निविकल्प अथवा जड़-समाधि है। 
“चेतन्यदेव को जब बाह्मदशा होती थी तब वे नामसंकीतेन 
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करते थे । अध॑बाह्यदशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे | 
अन्तदंशा में समाधिस्थ हो जाते थे । 

मास्टर (स्वगत)-क्या श्रीरामकृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं 
की अवस्थाओं की ओर ही संकेत कर रहे हैं ? चेतन्यदेव की भी' 
ऐसी ही अवस्थाएँ होती थीं ! 

श्रीरामकृष्ण-श्रीचेतन्य भक्ति के अवतार थे | वे जीवों को 
भक्ति की शिक्षा देने के लिए आये थे। उन पर भक्ति हुई तो 
सब कुछ हो गया । फिर हठयोग की कोई आवश्यकता नहीं । 

एक भक्‍त-जी, हठयोग कंसा है? 

श्रीरामकृष्ण-हठयोग में शरीर की ओर भन' ज्यादा देना" 
पड़ता हे। अन्तरन्प्रक्षालन के लिए हठयोगी बाँस की नली पर 
गुदा-स्थापन' करता है । लिग के द्वारा दूध-धी' खींचता रहता है। 
जिह्ना सिद्धि का अभ्यास करता है । आसन साधकर कभी कभी 
शन्य पर चढ़ जाता है। ये सब कार्य बाय के हैं। तमाशा दिखाते 
हुए किसी ने तालु के अन्दर जीभ घृसेड़ दी थी। बस, उसका 
शरीर स्थिर हो गया । लोगों ने सोचा, यह मर गया। कितने 
ही वर्ष वह कब्र में मिट्री के नीचे पड़ा रहा। कालान्तर में वह 
कब्र धंस गयी । तब एकाएक उसे चेत हुआ। चेतना के होते 
ही वह चिल्ला उठा--यह देखो कलाबाजी! यह देखो गिरहबाजी! 
(सब हँसते हैं।) यह सब साँस की करामात है । 

“वेदान्तवादी हठयोग नहीं मानते । 

“हठयोग और राजयोग ।॥ राजयोग में भन के द्वारा योग 
होता है । भक्ति के द्वारा, विचार के द्वारा भी योग होता है । 
यही योग अच्छा है | हठयोग अच्छा नहीं, क्योंकि कलि में प्राण 
अन्न के अधीन है ।'' हे 


दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ ७५३९ 


श्रीरामकृष्ण कीं तपस्या ' 5 के अन्तरंग भक्त 
और भविष्यत्‌ महातीय । मूरतिदर्शन 

श्रीरामकृष्ण नौबतखाने की बगलवाली राह पर खड़े हुए देग* 
रहे हैं--मणि नोबतखाने के बरामदे में एक ओर बेठे हुए घेरे 
की आड़ में किसी गहन चिन्ता में डूबे हुए हैं। क्‍या वे ईश्वर 
का चिन्तत कर रहे हैं ? श्रीरामऋष्ण झाऊतल्ले की और गये 
थे। मंह घोकर वहीं जाकर खड़े हुए । 

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, यहाँ बेठे हुए हो ! तुम्हारा काम जल्दी 
होगा । कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा--यहु, यह करो 

चौंककर वे श्रीरामकृष्ण की ओर ताकते रह गये | अभी तक 
आसन भी नहीं छोड़ा । 

श्रीरामकृष्ण-तुम्हारा समय हो आया है । जब तक अण्डों के 
फोड़ने का समय नहीं होता,तव तक चिड़िया अण्डे नहीं फोड़ती । 
जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है, वही तुम्हारे लिए ठीक है । 

यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण ने फिर से भार्ग बतला दिया । 

श्रीरामकृष्ण-यहू नहीं कि सभी को तपस्या अधिक करनीं 
पड़े | परन्तु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। मिट्टी के 
टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था। न जाने कहाँ दित पार 
हो जाता था । केवल “ माँ, माँ " कहकर पुकारता था ओर 
रोता था। ह 

मणि श्रीरामक्ृष्ण के पास लगभग दो साल से आ रहे हैं। वे 
अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण कभी' कभी उन्हें इंग्लिश-मेन 
कहकर पुकारते थे। उन्होंने कालेज में अध्ययन किया है | विवाह 
भी किया है। 


४५४० श्रीरामकृष्णवचनामत 


केशव ओर दूसरे पण्डितों के व्याख्यान सुनने' ओर अंग्रेजी 
“दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है । परन्तु जब 
"से वे श्रीरामकृष्ण के पास आये, तब से यूरोपीय पण्ितों के ग्रन्थ 
'और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलोने 
जान पड़ने लगे। अब दिनरात केवल श्वीरामकृष्णः को देखना 
'भोर उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं । 

आजकल श्रीरामकृष्ण की एक' बात वे' सदा सोचते रहते हैं। 
'श्रीरामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्यः ईश्वर को देख 
'सकता है ।' उन्होंने यह भी कहा है, 'ईश्वरदर्शन ही मनृष्यजीवन 
का उद्देश्य है ।' 

श्रीरामकृष्ण-कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा--- यह, यह 
'करो ।' तुम एकादशी का ब्रत करता । तुम लोग अपने आदमी 
'हो, आत्मीय हो । नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे ? कीत॑न 
सुनते सुनते राखाल को मेंने देखा था, वह ब्रजमण्डल के भीतर 
'था। नरेन्द्र का स्थान बहुत ऊँचा है। और हीरानन्द। उसका 
कस बालकों का-सा भाव है ! उसका भाव कसा मधुर है ! उसे 
'भी देखने को जो चाहता है । 

“मेंने श्वोगौरांग के सांगोपांगों को देखा था; भाव में नहीं, 
इन्हीं आँखों से ! पहले ऐसी अवस्था थी' कि सादी दृष्टि से सब 
'दशन होते थे ! अब तो भाव में होते हैं । 

“सादी दृष्टि से श्रीगौरांग के सब सांगोपांगों को देखा था। 
उसमें शायद तुम्हें भी देखा था। और शायद बलराम को भी । 

“किसी को देखकर झट उठकर क्‍यों खड़ा हो जाता हूं, 


'जानते हो ? आत्मीयों को दीर्घकाल के बाद देखने से एसा ही 
"होता है । 


दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ ५४९० 


“माँ से रो-रोकर कहता था, माँ, भक्‍तों के लिए मेरा जीं" 
निकल रहा है; उन्हें शीघ्र मेरे पास ला दे । जो कुछ में सोचता 
था, वही होता था । 

“पंचवटी में मेंने तुलसीकानन बनाया था, जप-ध्यान करने के 
लिए । बड़ी इच्छा हुई कि चारों ओर से बाँस की कमानियों का 
घेरा लगा द । इसके बाद ही देखा, ज्वार में बहकर कुछ कमा- 
नियों का गदठा और कुछ रस्सी ठीक पंचवटी के सामने आकर 
लग गयी है। ठाकुरबाड़ी में एक कहार रहता था । आनन्द से 
नाचते हुए उसने आकर यह खबर सुनायी । 

“जब यह अवस्था हुई तब और पूजा न कर सका। वहा 
माँ, मुझे कौन देखेगा ? माँ, मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है कि अपना 
भार खुद ले सक॑। और तुम्हारी बात सुनने को जी चाहता है; 
भक्‍तों के खिलाने की इच्छा होती है; सामने पड़ जाने पर किसी 
को कुछ देने की भी इच्छा होती हैं। माँ, यह सब किस तरह 
होगा ? माँ, तुम एक बड़ा आदमी मेरी सहायता के लिए दो । 
इसीलिए तो मथ्रबाब्‌ ने इतनी सेवा की ! 

४धऔर भी कहा था, माँ, मेरे तो अब सन्‍्तान होगी नहीं, परन्तु 
इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ रहे। 
इसी तरह का एक बालक मुझे दो । इसीलिए तो राखाल जाया ॥ 
जो जो आत्मीय हैं, उनमें कोई अंश है और कोई कला ।* 

श्रीरामकृष्ण फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं । केवल मास्टर 
साथ हैं, और कोई नहीं । श्रीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे 
विविध वार्तालाप कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-देखो, मेंने एक दिन कालीमन्दिर- 
से पंचवटी तक एक भद्भत मूर्ति देखी + इस पर तुम्हारा 


४२ क्‍ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


“विश्वास होता है ? 

मास्टर आश्चय में आकर निर्वाक हो रहे १ 

वे पंचवटी की शाखा से दो-चार पत्ते तोड़कर अपनी' जेब में 
रख रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-यह डाल गिर गयी है, देखते हो ? में इसके 
नीचे बैठता था। 

मास्टर-में इसकी एक छोटीसी डाल तोड़ ले गया हूँ । उसे 
घर में रख दिया है । 

श्रीरामकऋृष्ण (सहास्य )- क्‍यों ? 

भास्टर-देखने से आनन्द होता है । सब समाप्त हो जाने पर 
यही जगह महातीर्थ होगी । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-किस' तरह का तीर्थ ? क्या पानी+ 
हाटी की तरह का ? 

पानीहाटी में बड़े समारोह के साथ राघव पण्डित' का महोत्सव 
होता है । श्रीरामक्ृष्ण प्रायः हर साल यह महोत्सव देखने जाया 
करते हैं और संकीतेन के बीच में प्रेम और आनन्द से नृत्य 
किया करते हैं, मानो भक्तों की पुकार सुनकर श्रीगौरांग स्थिर 
नहीं रह सकते--संकोततेन में स्वयं जाकर अपनी प्रेममूर्ति के दर्शन 
'ऋराते हैं । 

(३) 


हरिकथा-प्रसंग 
सन्ध्या हो गयी । श्रीरामकऋष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर 
जेठे हुए जगन्माता का चिन्तन कर रहे हैं। क्रमश: मन्दिर में 
देवताओं की' आरती होने लगी। शंख और घण्टे बजने लगे । 
मास्टर भाज रात को यहीं रहेंगे । 


दक्षिणंश्व॒र सें भवतों के साथ ५४ े 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से 'भक्‍तमाल' पढ़कर 
सुनाने के लिए कहा । मास्टर पढ़ रहे हैं। || 

जयमल नाम के एक शुद्धचित्त राजा थ। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
पर उनकी अचल प्रीति थी । नवधा भक्ति के यजन में वे इतने' 
चूढनिष्ठ थे कि पत्थर पर खिची हुई रेखा की तरह उसका ह्ास 
न हो पाता था। वे जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम 
श्यामलसुन्दर था । श्यामलसुन्दर को छोड़ वे और अन्य किसी 
देवी-देवता को मानो जानते ही न थे उन्हीं पर उनका चित्त लगा 
रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वे दस दण्ड दिन चढ़ते तक उस 
मूर्ति की पूजा किया करते थे । अपने पूजन में वे इतने दृदुनिश्चय 
थे कि चाहे राज्य और धन का नाश हो जाय, चाहे वचञ्भपात हो, 
तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे । 

' इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास 
पहुँची । उसने सोचा, यह तो शत्रु को पराजित करते का एक 
उत्तम उपाय हाथ आया । जिस समय राजा जयमल पृजन के 
लिए बेठे थे उसी समय उसने उनके राज्य पर आक्रमण कर युद्ध 
'की घोषणा कर दी । राजा की आज्ञा बिता सेना युद्ध नहीं कर 
सकती । अत: राजा जयमल की सेना उनकी आज्ञा की राह देखती 
रही । तब तक शत्रुओं ने उनका किला घेर लिया। तथापि इन्होने' 
उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया, निरुद्वेंग होकर पूजन 
करते रहे । इनकी माता सिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर 
से रोदन करने लगी | विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी 








[यह बंगब्ना का भक्‍तमाल है । छन्दोबद्ध है। यहाँ इसका हिच्दी 
जअनुवाद दिया गया है । 


५४४ थी रामकृष्णवचनामृत 


उठो, नहीं तो सब कुछ चला जायगा; तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा 
इधर' ध्यान ही नहीं है--शत्र्‌ चढु आया--अब किला तोड़ना ही' 
चाहता है। महाराज जयमल ने कहा, 'माता ! तुम क्‍यों दुःख 
कर रही हो ? जिसने यह राज-पाट दिया है, वह अगर छीन ले 
तो हमारा इसमें क्‍या ! और अगर वह हमारी रक्षा करे, तो 
वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके ? अतएवं हम लोगों का' 
उद्यम तो व्यथ्थ ही है । 

“इधर श्यामलसुन्दर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र-शस्त्र लेकर 
. यद्ध की तैयारी कर दी। अकेले ही भक्त के शत्रुओं का संहार करके 
घोड़े को अपने मन्दिर के पास बाँधकर श्यामलसुन्दर जहाँ के 
तहाँ हो रहे । 

“पूजा-अचना समाप्त होने पए राजा जयमल बाहर आकर देखते 
हैं कि सामने उनका घोड़ा पस्तमीने से तर हो हॉँफता खड़ा हे । 
वे पूछने लगें, मेरे घोड़े पर कौन सवार हुआ और इसे यहाँ 
बाँध गया ?' सभी कहने लगे कि यह तो हम कुछ भी नहीं 
जानते । राजा के मन में सनन्‍्देह हुआ और यही सोचते हुए वे 
सेनासहित यद्धभमि की ओर बढ़े। जाकर उन्होंने देखा कि' 
सारी शन्नसेना रणभमि में लोट रही है-- केवल शत्रपक्ष का 
राजा भर बचा है। विस्मित होकर राजा जयमल इसका कारण 
पूछने लगे । इतने में वह प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीफ आया 
और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह बोला, आपके एक 
सिपाही ने अकेले ही इतना आश्चयंजनक यद्ध किया कि उनके 
सामने कोई टिक ने सका । वह अवश्य ही त्रिलोकविजयी है । 
भहाराज, में आपका धन या राज्य नहीं चाहता । बल्कि 
आप चलकर मेरा भी राज्य ले लें। परन्तु मुझे आप इतना 
बताइये कि वह साँवला सिपाही कौन था। केवल एक बार 


दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ ५४५ 


दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया है।” 

“जयमल को समझने में देर न लगी कि यह सब श्यामल# 
सुन्दरजी का ही खेल है । यह मर्म जानते ही प्रतिह्न्द्दी राजा 
जयमल के चरण पकड़कर स्तव करने लगे और कहने लगे 
कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई उत्त आपके चरणों 
में में शरण लेता हँ--कपा कीजिये कि वह श्यामल सिपाही मेरा 
स्वीकार करे ।” 

पाठ समाप्त होने के बाद श्रीरामकृष्ण मास्टर के साथ बात 
कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण-इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है ? 
““घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेनावाश किया था; इन सब 
बातों पर ! 

मास्टर-भक्‍त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था । इस पर 
विश्वास होता है। श्रीभगवान्‌ को उसने ठोक ठीक सवार करते 
देखा था या नहीं, यह सब समझ में नहीं आता ॥ वे सवार होकर 
आ सकते हैं, परन्तु उन लोगों ने उन्हें ठोक ठीक देखा था या 
नहीं, इस पर विश्वास नहीं जमता । 

श्रीरामकष्ण (सहास्थ) - पुस्तक में भक्तों को अच्छी कथाए 
लिखी हैँ, परन्तु हैं सब एक ही ढरे की | जिनका दूसरा मत है 
उनकी' निन्‍दा लिखी है । 

दूसरे दिल सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्रीरामकृष्ण वार्तालाप 
क्र रहे हैं। मणि कहते हैं, “ तो में यहाँ आकर रहूँगा। 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, तुम लोग जो इतना आया करते हो, 
इसके क्‍या मानी है ? साधु को लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार 
प्र, ३५ 
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आकर देख जाते हैं । तुम इतना आते हो-- इसके क्‍या मानी है? 

मणि तो चकित हो गये । श्रीरामकष्ण स्वयं ही इस प्रश्त का 
उत्तर देने लगे । 

श्रोरामकृष्णः (मणि से) -अन्तरंग न होते तो क्‍या आते ? 
अन्तरंग अर्थात्‌ आत्मोय, अपना आदमी--ज से, पिता, पृत्र, भाई, 
बहन । सब बातें में नहीं कहता । नहीं तो फिर क्‍यों आओगे ? 

“शुकदेव ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जनक के पास गये थे। जनक 
ने कहा, 'पहले दक्षिणा दो ।' शुक्देव ने कहा, “जब तक उपदेश 
नहीं मिल जाता, तब तक कंसे दक्षिणा दूं ?” जनक ने हँसते हुए 
कहा, (तुम्हें ब्रह्मत्नान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भद 
थोड़े ही रह जायगा ? इसीलिए हमने पहले दक्षिणा की बात 


कह ५ | ) 
(४) 
सेवक की विचारतरंगें 

शुक्लपक्ष है । चाँद निकला है। मणि कालीमन्दिर के 
उद्यान के रास्ते पर टहल रहे हैं। रास्ते के एक ओर श्रीराम- 
कृष्ण का कमरा, नौबतखाना, बकुलतला और पंचवटी है-- 
दूसरी ओर ज्योत्स्तापुर्ण भागीरथी बह रही हैं । 

मणि मन ही मन कह रहे हैं--- “क्या सचमुच ही. ईश्वर के 
दर्शन हो सकते हैं ? श्रीरामकृष्ण तो ऐसा कहते हैं । उन्होंने 
कहा कि थोड़ी साधना करते ही कोई आकर बता देगा, 'ऐसा 
ऐसा करो ।' अर्थात्‌ उन्होंने थोड़ी साधना करने के लिए कहा । 
अच्छा, मेरा तो विवाह हो चुका है, लडकेश्बच्चे भो हुए हैं, क्या 
इतने पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता हैं ? ( थोड़ा 
सोचकर) अवश्य ही किया जा सकता है, नहीं तो ये वैसा क्‍यों 
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कहते ? उतकी क्षपा होने से क्‍यों न होगा ? 

“ सामने यह जगत्‌ दिखायी दे रहा है-- ये सु्ये, चन्द्र, तारे, 
जीव, चौबीस तत्त्व--ये सब कंसे उत्पन्न हुए, इनका करतार 
“कौन है, में उनका कौन हूँ, यह न जानने पर जीवन' ही व्यर्थ है। 

“श्रीरामकृष्ण पुरुषश्रेष्ठ हैं । ऐसे महापुरुष मेंने जीवन में 
आज' तक नहीं देखे । इन्होंने अवश्य ही ईश्वर को देखा हैं । 
अन्यथा, ये माँ माँ कहते हुए दिनरात किसके साथ बात- 
“चीत करते रहते हैं ! अन्यथा, ईश्वर पर इनका इतना प्रेम केसे 
'हो सकता है ! इतना प्रेम कि एकदम बाह्यज्ञानरहित हो जाते 
हैं ! समाधिमग्न जडवत्‌ हो जाते हैं | फिर कभी प्रेम में मतवाले 
(होकर हँसते, रोते, नाचते और गाते हैं ।*' 


परिच्छेद ६१ 
दक्षिणश्चर मन्दिर में भक्तों के साथ 


(१) 


अध्यात्मरामायण 


आज' अगहन की पूर्णिमा और संक्रान्ति हैं। दिन शुक्रवार 
१४ दिसम्बर १८८३ । दिन के नौ बजे होंगे । श्रीरामकृष्ण 
अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण-पूर्व के बरामदे में खड़े 
हैं। पास ही रामलाल खड़े हैं। राखाल, और लाटू भी कहीं 
इध र-उधर पास ही' थे । मणि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया । 

श्रीरामकृष्ण ने कहा, “आ गये, अच्छा हुआ। आज दिन भी 
अच्छा है ।” मणि कुछ दिन श्रीरामक्ृष्ण के पास रहेंगे । साधना 
करेंगे । श्रीरामकृष्ण ने कहा है, थोड़ी साधना करते ही कोई 
आकर तुम्हें बता देगा, ऐसा ऐसा करो ।” 

श्रीरामकृष्ण ने इनसे कहा है, “यहाँ अतिथिशाला का अन्न 
तुम्हारे लिए रोज' खाना उचित नहीं । यह साधुओं भोर कंगालों 
के लिए है। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले 
आना ।” इसीलिए उनके साथ एक णादमी भी आया है । 

उनका भोजन कहाँ पकाया जायगा, इसकी व्यवस्था कर दी 
गयी । वे दूध पीयेंगे, इसके लिए श्रीरामकृष्ण ने रामलाल को 
अहीर से कह देने को कहा । 

रामलाल “अध्यात्मरामायर्ण पढ़ रहे हैं और श्रीरामक्ृष्ण 
सुन रहे हैं। मणि भी बेठे हुए सुन रहे हैं--- 

'श्रीरामचन्द्रजी सीताजी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे, 


हि 
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हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्री रामचन्द्र ने शिव का धनष 
तोड़ डाला है, यह सुतकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगपाडा 
भचाने लगे । मारे भय के दशरथ के होश ही उड़ गये । परशुराम ने 
एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने के 
ईलिए कहा । राम ने कुछ मुसकराकर बायें हाथ से धनुष लेकर 
गुण चढाकर उसमें टंकार किया। शरासन में शरयोजना करके 
प्रशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहाँ छोड--कहो | 
परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्रीरामचन्द्र को परब्रह्म कह- 
कर उनकी स्तुति करने लगे ।” 

परशुराम की स्तुति सुनते' ही सुनते श्रीरामकृष्ण को भावावेश 
हो गया । रह-रहकर, “राम रार्मा नाम का मधुर स्वर में उच्चारण 
कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( रामलाल से )- जरा गृह-निषाद की कथा तो 
सुनाओं । रामलाल “भकतमाल से सुनाते रहे-- 

“श्रीरामचन्द्र जब पिता की सत्यरक्षा के लिए वन गये थे, 
सब उन्हें देखकर निषादराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके 
मैत्रों से अश्न की धारा बहने लगी; गला रुंध आया और वे काठ 
की बनी पुतली की तरह नि:स्पन्द होकर अनिमेष दृष्टि से' एकटक 
देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने श्रीरामचन्द्र के पास जाकर कहा, 
54आप हमारे घर चलें ।' श्रीरामचन्द्र उन्हें मित्र कहकर भर बाँह 
आटे । निषाद ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, “आप मेरे मित्र हुए 
तो में भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह सपर्षित करता 
हु । आप ही मेरे प्राण, धन,राज्य हैं,आप ही मेरी भक्ति.मुक्ति हैं, 
आप मेरे सर्वस्व हैं। आपके चरणों में में देहसमपंण करता हूँ ।' 

४ श्रीशभचन्द्र चौदह साल वन में रहेंगे और जठा-वल्कल 
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धारण करेंगे, यहु सुनकर निषादराज ने भी जटा-वल्कल धारण 
कर लिया। फल-मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया। 
चोदह साल के बाद भी श्रीरामचन्द्र नहीं आ रहे हैं यह देखकर गृह 
अग्निप्रवेश करने जा रहे थे । इसी समय हनुमानजी ने आकर संवाद 
दिया। संवाद पाकर गृह आनन्दसागर में मग्न हो गये । श्रीराम 
चन्द्र और सीताभाई पुष्पक विभान' बर आकर उपस्थित हो गये ६ 
तोबन् वेराग्य तथा संसारत्याग 

“भकक्‍्तवत्सल रामचन्द्र ने प्रिय भक्‍त गुह को देखते ही दढ़ 
आलिगन में बाँध हृदय से लगा लिया। दोनों की देह आँसुओं 
से तर हो गयी। निषादराज गुह धन्य हो गये । चारों ओर उनका 
जयजयकार होने लगा।* 

भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण थोडा आराम कर रहे हैं। मास्टर 
पास बेठे हुए हैं। इसी समय श्याम डाक्टर तथा और भी कुछ 


आदमी भाये । श्रीरामकृष्ण उठकर बंठ गये और बातचीत 
करने लगे । 


श्रीरामकृष्ण-बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना 
पड़े । ईश्वरलाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते । फल होने 
पर फल आप ही झड़ जाते हैं । 

“जिसे ईश्वरप्राप्ति हो जाती है उसके लिए सन्ध्यादि कर्म नहीं 
रह जाते। सन्ध्या गायत्री में लीन हो जाती है; तब गायत्री जपने 
से ही काम हो जाता है । और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता 
है; तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती ॥ 
तब केवल '& कहने से ही हो जाता हैं । सन्ध्यादि कर्म कब तक 
है! --जब तक हरिनाम या रामनाम में पुलक न हो, अश्रुधारा 
न बहे। धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म 
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करना अच्छा नहीं। 

एक भक्त-धन की चेष्टा तो, मैं देखता हूँ, सभो करते हैं ॥ 
केशव सेन को ही देखिये, किस तरह महाराजा के साथ उत्होंने' 
अपनी लड़की का विवाह किया। 

श्रीरामकृष्ण-केशव की बात दूसरी है। जो यथार्थ भक्त है 
वह अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ 
जूटा देते हैं। जो ठीक ठोक राजा का लड़का है वह मुशाहरा 
पाता है । वकील आदि की बात में नहीं कहता--जो मेहनत 
करके. दूसरों की दासता करके रुपया कमाते हैं। में कहता हूँ, 
ठीक राजा का लडका । जिसे कोई कामना नहीं है वह रुपया-पेसा 
नहीं चाहता; रुपया उसके पास' आप ही आता है। गीता में 
है--यदच्छालाभ । 

“ जो सदब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं है, वह चमार के 
यहाँ का भी सीधा ले सकता है। यद॒च्छालाभ । वह कामना नहीं 
करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है ।* 

एक भकव-अच्छा महाराज, संसार में किस तरह रहना 
चाहिए ? 

श्रीरामकृष्ण-पाँकाल मछली की तरह रहना चाहिए । संसार 
से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वरचिन्तन करने पर उनमें 
भक्ति होती है। तब निलिप्त होकर संसार में रह सकोगे | 
पाँकाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी 
देह में नहीं लगता । इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार 
में रहता है । | 

श्रीरामकृष्ण देख रहे हैं, मणि एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें 
सुन रहे है । 


पर श्रीरामकृष्णबचनाम॒त 


श्रीरामकृष्ण (मणि को देखकर )-तीब् वराग्य होने से लोग 
ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वेराग्य होता है, उसे जान पडता 
है, संसार दावाग्नि की तरह है--जल रहा है ! वह स्त्री और 
पुत्र को कुएँ के सदश देखता है । इस तरह का वेराग्य जब होता 
है तब घर-द्वार आप ही छट जाता है। केक्ल अनासक्त होकर 
संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनी-कांचन 
यही माया है । माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा 
से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की खाल ओढ़कर भय 
दिखा रहा है | जिसे भय दिखा रहा है उसने कहा, में तुझे पह- 
चानता हूँ, तु तो (हरुआ' है। तब वह हँसकर चला गया--ओर 
किसी दूसरे को भय दिखाने लगा । 

“जितनी स्त्रियाँ हैं सब शक्तिरूपिणी हैं। वही आदिशक्ति 
स्‍त्री का रूप धारण किये हुए है। अध्यात्मरामायण में है-- 
नारदादि राम का स्तव करत हैं, 'है राम, जितने पुरुष हैं सब 
आप हैं ओर? प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं । तुम इन्द्र हो, 
सीता इन्द्राणी; तुम शिव हो, सीता शिवानी; तुम नर हो, सीता 
नारी; अधिक ओर क्या कहँ--जहाँ पुरुष है वहाँ तुम हो, जहाँ 
स्त्रियाँ हैं वहाँ सीता ।' 

त्याग और प्रारब्ध | वरसाचार-साधन का निषंध 

(भक्तों सं) “मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा 
सकता । प्रारब्ध, सस्कार, ये सभी हैं । एक राजा से किसी योगी 
ने कहा, तुम मेरे प/स बैठकर परमात्मा का चिन्तन करो ।* राजा 
ने उत्तर दिया, यह मुझसे न होगा। में यहाँ रह सकता हूँ; 
परन्तु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहूँगा तो 
आश्चय नहीं कि इस वन में भो एक राज्य हो जाय । मेरा भोग 
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अभी बाकी है ।' 


“नटवर पाँजा जब बच्चा था, इस बगीचे में जानवर चराता 
था। परन्तु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था; इसीलिए तो इस 
समय अण्डी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया 
है । आलमबाजार में अण्डी का रोजगार खब चला रहा है । 

“एक मत में है, स्त्री लेकर साधना करना | कताभिजा 
सम्प्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले' 
गया था। वे सब मेरे पास आकर बैठ गयीं। में जब उन्हें माँ माँ 
कहने लगा तब वे आपस में कहने लगीं, ये प्रवर्तक हैं, अभी “घाट 
की पहचान इनको नहीं हुई ! उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था 
को प्रवर्तक कहते हैं, उसके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध, और 
फिर सिद्ध का सिद्ध । 

“एक रुत्री वैष्णमचरण के पास जाकर बेठी। वैष्णवचरण से 
'पछने पर उन्होंने कहा, इसका बालिका-भाव है। 

“सत्री-भाव से शीघ्र पतन होता है। मातृभाव शद्ध भाव है ।* 

काँसारीपाड़ा के भक्तगण उठ पड़े । कहा, तो अब हम लोग 
चलें ; कालीमाई तथा और देवों के दर्शन करेंगे । 

(२) 
थोीरामकृष्ण और प्रतिमापूजा । व्याकुलत और ईश्वरलाभ 

मणि पंचवटी और कालीमन्दिर के विभिन्न स्थानों में अकेले 
चुम रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा है, 'थोड़ी साधता करते पर 
ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ।' क्या मणि यही सोच रहे हैं ! 

फिर श्रीरामकृष्ण ने तीत्र वेराग्य की बात कही और कहा 
कि माया को पहचान लेने पर वहु भाग खड़ी होती है। मभि 
यही सब सोच रहे हैं । 


५५४ श्री रामकृष्णवचनाम॒त 


पिछला पहर है, साढ़े तीन बजे का समय होगा। मणि फिर 
आकर श्रीरामक्ृष्ण के कमरे में बेठ हैं। ब्राउटन इन्स्टिट्यूशन से 
एक शिक्षक कुछ छात्रों को साथ लेकर श्री रामक्ृष्ण' के दर्शन करने 
आये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। शिक्षक 
महाशय बीच बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं। बातचीत मति+ 
पूजन क॑ सम्बन्ध में हो रही है । 

श्ीरामकृष्ण (शिक्षक से )-मूर्तिपुजन में दोष क्या है ? वेदान्त' 
में है, जहाँ 'अस्ति, भाति और प्रिथ' है, वहीं उ्तका प्रकाश है 
इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है । 

“और देखो, छोटी छोटी लड़कियाँ कितने दिन गृड़िया लेकर 
खेलती हैं ? जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता और 
जितने दिन तक वे पति-सहवास नहीं करतीं । विवाह हो णाने 
पर गुड़ियाँ-गुड्डों को उठाकर सन्दुक में रख देती हैं। ईश्वरलाभ 
हो जाने पर फिर मतिपुजन को क्‍या आवश्यकता है ? 

मणि की ओर देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं---“अनुराग होने 
पर ईश्वर मिलते हैं।खब व्याकुलता होनी चाहिए। खब 
व्वाकुलता होने पर सम्पृर्ण मन उन्हें अपित हो जाता है । 

“एक आदमी के. एक लड़की थी । बहुत कम आयु में लड़की 
विधवा हो गयी थी। पति का मुख उसने कभी न देखा था + 
दूसरी स्त्रियों के पतियों को भाते-जाते वह देखती थी । उसने एक 
दिन कहा, पिताजी, मेरा पति कहाँ है ?” उसके पिता ने कहह़ 
गोविन्दजी तेरे पति हैं। उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शेन देंगे ।' 
यह सुनकर वह लड़की द्वार बन्द करके गोविन्द को पुकारती 
ओर रोती थी | वह कहती थी--“गोविन्द ! तुम आओ, मुझे 
दशन दो, तुम क्‍यों नहीं आते ?” छोटी लड़की का यह रोनक 
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सुनकर गोविन्दजी स्थिर न रह सके । उसे उन्होंने दर्शन दिये । 

“बालक जैसा विश्वास | बालक माँ को देखने के लिए जिस” 
तरह व्याकुल होता हैं.वेसी व्याकुलता चाहिए । इस व्याकुलता के 
होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ । इसके बाद सूर्योदिय 
होगा ही । इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वरदर्शन होता है । 

“जटिल बालक की कथा आती है। वह पाठशाला जाता" 
था । कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था; इसलिए 
वह ड'रता था । उसने अपनी माँ से यह कहा। माता ने कहा, डर 
क्या है ? तू मधुसूदन को पुकारना । बच्चे ने पूछा,'मधुसूदन कोन: 
है ?' माता ने कहा, 'मधुसूदन तेरे दादा होते हैं। जब अकेले में 
जाते समय वह डरा, तब एक आवाज लगायी--'मधुसुदत दादा! 
कहीं कोई न आया । तब वह, 'कहाँ हो मधसूदन दादा ! जल्दी” 
आओ, मुझे बडा डर लग रहा है ' कहकर जोर जोर से पुऋारते 
हुए रोने लगा । मधुसूदन न रह सके । आकर कहा, “यह हैं हम, 
तुझे भय क्‍या है ?” यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के 
रास्ते तक छोड़ आये, ओर कहा, तू जब बुलायेगा तभी में दोडा 
जाऊँगा, भय क्‍या है ?' यही बालक का विश्वास है ! यही 
व्याकुलता है ! 

“एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान्‌ की सेवा होती थी । एक दिन 
किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। वह अपने 
छोटे बच्चे से कह गया, “आज' श्रीठाकुरजी का भोग लगाना, उन्हें 
खिलाना । बच्चे ने ठाकुरजी का भोग लगाया, परन्तु ठाकुरजी- 
चुपचाप बैठे ही रहे । न बोले और न कुछ खाया ही । बच्चे ने 
बड़ी देर तक बैठे बेठे देखा कि ठाकुरजी नहीं उठते। उसे दृढ़ 
विश्वास था कि ठाकुरजी आकर आसन पर बेठकर भोजन करेंगे । 


'पुण५द्‌ ओऔरामकृष्णबचनाम्‌त 


"वह बार बार कहने लगा, 'ठाकुरजी, आओ, भोग पालो, बड़ी 
'देर हो गयी, जब और मुझसे बैठा नहीं जाता ।' ठाकुरजी क्यों 
उत्तर देने लगे ? तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया; कहने लगा, 
“ठाकुरजी, पिताजी तुम्हें खिलाने के लिए कह गये हैं, तुम क्‍यों 
नहीं आओगे ? क्‍यों मेरे पास नहीं खाओगे ? व्याकुल होकर ज्यों 
ही कुछ देर तक वह रोया कि ठाकुरजी हँसते हँसते आकर हाजिर 
हो गये और आसन पर बेठकर भोग पाने लगे। ठाकुरजी को 
'खिलाकर जब वह ठाकुरघर से निकला, तब घरवालों ने कहा, 
भोग हो गया तो वह सब उतार ले आ ।' बच्चे ने कहा, हाँ, हो 
“गया; ठाकुरजी ने सब भोग खा लिया । उन लोगों ने कहा, 
अरे, यह तू क्या कहता है ! बच्चे ने सरलतापूर्वकः कहा, क्यों 
'खा तो गये हैं ठाकुरजी सब । तब घरवालों ने ठाकुरघर में 
जाकर देखा तो छक्के छुट गये ।” 
सन्ध्या होने को अभी देर है। श्रीरामकृष्ण नौबतखाने के दक्षिण 
ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा है । 
जाड़े का समय है। श्रीरामकृष्ण ऊनी' कपड़ा पहने हुए हैं। 
श्रीरामकृष्ण- पंचवटीवाले घर में सोओगे ? 
मणि - क्या ये लोग नौबतखाने के ऊपर का कमरा न देंगे ? 
श्रीरामकृष्ण खजांची से मणि की बात कहेंगे । रहने के लिए 
'एक कमरा ठीक कर देंगे। मणि को नौबतखाने के ऊपर का 
कमरा पसन्द आया है। वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य । नौबतखान 
"से आकाश, गंगा, चाँदनी, फूलों के पेड़, ये सब दीख पड़ते हैं। 
श्रीरामकृष्ण-देंगे क्यों नहीं ? में पचवटीवाला घर इसलिए 


“कह रहा हूं कि वहाँ बहुत रामनाम और ईश्वरचिन्तनः किया. 
जया है | 
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रे 
जीवन का अन्तिम हा -ईश्वर से प्रेस 

क्ीरामकृष्ण के कमरे में धूप दिया गया है । उसी छोटे तख्त- 
पर बेठे हुए श्रीरामकृष्ण ईश्वरचिन्तन कर रहे हैं। मणि जमीन 
पर बेठे हुए हैं। राखाल, लाट, रामलाल ये भी कमरे के अन्दर हैं ।' 

श्रीरामकृष्ण मणि से कह रहे हैं,--“बात है उन पर भक्ति 
करना--उन्हें प्यार करना । फिर उन्होंने रामलाल पे गाने के 
लिए कहा | रामलाल मधुर कण्ठ से गाने लगे। श्रीरामकृष्ण 
हर गाने का पहला चरण कह दे रहे हैं । 


शीरामक्ृष्ण के कहनें पर रामलाल पहले श्रीगौरांग का संन्यास: 
गा रहे हैं । 


(भावार्थ )- केशवभारती के कुटीर में मेंने केसी अपुर्वेज्योति 
गौरांगमूर्ति देखी ! उनके दोनों नेत्रों में शत धाराओं से होकर 
प्रेम बह रहा है। भत्त मातंग के सदश श्रीगौरांग कभी तो प्रेमा- 
बेश में ताचते हुए गाते हैं, कभी धूल में लोटते हैं, कभी आँसुओं 
में बहते हैं। वे रोते हुए हरि को पुकार रहे हैं। उनका उच्च स्वर 
स्वर्ग और मत्यंलोक को भी हिला रहा है। कभी वे दाँतों में 
तृण दबाकर, हाथ जोड़, बार बार दासता से मुक्त कर देने के 
लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने घंंघराले बालों को: 
मुंड़ाकर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है। उनकी भक्ति 
और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के दुःख से" 
दूःखी होकर, सर्वस्व त्यागकर वे प्रेम प्रदान करने के लिए आये 
हैं। प्रेमदास' की यही अभिलाषा है कि वह श्रीचेतन्यदेव के. 
चरणों का दास होकर उनके साथ दर दर घुमे ।” 

रामलाल ने फिर एक गाना गाया । इसमें श्रीगौरांगदेव कीं” 


५०८ श्री रामकृष्णवचना मत 


'माता शचों का विलाप है। 

इसके बाद श्रीरामक्ृष्ण के आदेशानूसार रामलाल ने कुछ 
ओर गाने गाये । 

श्रीरामक्ृष्ण रामलाल से फिर 'गौरांग और नित्यानन्द' वाला 
गाना गाने के लिए कह रहे हैं। इस बार रामलाल के साथ श्री राम- 

'कृुष्ण भी गा रहे हैं । 

(भावार्थ ) -“हे प्रभू श्रीगौरांग और नित्यानन्द, तुम दोनों 
भाई बड़े ही दयाल हो ! यही सुनकर में यहाँ आया हूँ। में काशी 
गया था। वहाँ विश्वेश्वरजी ने मुझसे कहा है, वे परब्रह्म 
इस समय शचीदेवी के घर में हैं। हे परब्रह्म ! मेने तुम्हें पहचान 
लिया है। में कितनी ही जगह गया, परन्तु इस तरह के दया- 
सागर और कहीं मेरी दृष्टि में नहीं पड़े । तुम दोनों ब्रजभण्डल' 
में कृष्ण बलराम थे । अब नदिया में आकर श्रीगौरांग और 
'नित्यानन्द हुए हो ! तुम्हारी ब्रज की कीड़ा थी दौड़धूप और अब 
'यहाँ नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है धूल में लोटपोट हो जाना। ब्रज 
में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की किलकारियाँ थीं और आज 
'नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है,हरिनाम-कीतेन । तुम्हारे सब और अंग 
ती छिप गये हैं, परन्तु दोनों बंकिम नेत्र अब भी हैं । तुम्हारा 
'पतितपावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया 
है । में बड़ी आशा से यहाँ दौड़ा हुआ आया हूं । तुम अपने चरणों 
की शीतल छाया में मुझे स्थान दो । जगाई और मधाई जैसे 
'पाखण्डी भी तर गये हैं; प्रभो, यही भरोसा मुझे भी है । मेंने सुना 
"है, पुम दोनों चाण्डालों को भी हृदय से लगा लेते हो, हृदय से 
'लगाकर हरिनाम-कीतंन करते हो । 

निज में भक्तों को साधना 


रात बहुत हो चुकी है । नौबतखाने के ऊपरवाले कमरे में मणि 


दक्षिणंश्व॒र मन्दिर सें भक्तों के साथ ण्ण्रू 


'अकेले बंठे हुए हैं । आज अगहन की पूणिमा है। आकाश, गंगा 
कालीमन्दिर, मन्दिरों के शिखर, उद्यातपथ, पंचवटी--सभी चन्द्र” 
'लोक से आलोकित हैं। मणि एकाकी श्रीरामकृष्ण का चिन्तन 
कर रहे हैं । 

रात के करीब तीन बज गये । मणि उठे और उत्तराभिमुख 
'हो पचवटी की ओर जाने लगे। श्रीरामक्ृष्ण ने पंचवटी की बात 
कही है। नौबतखाना अब अच्छा नहीं लग रहा है। मणि ने पंचवटी- 
'चाले घर में रहने का निश्चय किया । 

चारों ओर नीरवता है। रात के ग्यारह बजे गंगा में ज्वार आया 
'था। बीच बीच में पानी की आवाज सुनायी दे रही है। मणि 
'पंचवटी की ओर बढ़ने लगे । इतने में उन्हें दूर से एक आवाज 
सुनायी पड़ी । मानो कोई पंचवटी के वृक्षमण्डप के भीतर से 
'आते स्वर से पुकार रहा है-- 'कहाँ हो दादा मधुसुदन £ 

आज पूर्णिमा होने के कारण वटवक्ष की शाखा-प्रशाखाओं को 
आेदकर चन्द्र की किरणें प्रकाशित हो रही हैं । 

कुछ और अग्रसर होकर मणि ने दूर से देखा कि पंचवटी में 
श्री रामकृष्ण के एक भक्‍त बैठे हुए निर्जन में एकाकी पुकार रहे ् 
>-- कहाँ हो दादा मधुसूदन ! ” मणि निःस्तब्ध हो देखते रहे । 


परिच्छेद ६२ 
दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ 
प्रहलादचरित्र -अरवण तथा भावावेश । स्त्नीसंग-निन्‍्दा 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में उसी पृर्व॑परिचित कमरें में फर्श पर 
बेठ हुए प्रल्हाद-चरित्र सुन रहे हैं । दिन के आठ बजे होंगे। राम... 
लाल 'भक्तमाल?” ग्रन्थ से प्रहलाद-च रित्र पढ़ रहे हैं । 

आज शनिवार, अगहन की क्रृष्णा प्रतिपदा है, १५ दिसम्बर 
१८८३ ई०। मणि दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण की पदच्छाया में ही' 
रहते हैं। वे भी श्रीरामकृष्ण के पास' बेठ हुए प्रह्लाद-चरित्र सुन' 
रहे हैं। कमरे में राखाल,लाटू, हरीश' भी हैं,--कोई येठे हुए सुन' 
रहे हैं, कोई आना-जाना कर रहे हैं । हाज'रा बरामदे में हैं । 

श्रीरामकृष्ण प्रहलाद-चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में 
आ रहे हैं। जब हिरिण्यकशिपु का वध हुआ, तब नृसिह की' रुद्र 
मूति देख और उनका सिंहनाद सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रलय 
की आशंका से प्रहलाद को ही उनके पास' भेजा दिया। प्रह्लाद 
बालक को तरह स्तव कर रहे हैं। भक्तवत्सल नसिह बड़े प्रेम से 
प्रहलाद की देह पर जीभ फिरा रहे हैं । अहा ! भक्‍त पर कंसा 
प्यार है । कहते हुए श्रीरामकृष्ण भावसमाधि में लीन हो गये । 
देह निःस्पन्द हो गयी है, आँखों की कोरों में प्रेमाश्ु दिखायी पड़ 
रहे हैं। भाव का उपशम हो जाने पर श्रीरामकृष्ण उसी छोटे 
तख्त पर जा बेठे । मणि फर्श परु उनके चरणों के पास बेठे ४ 
थधीरामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं । ईश्वर के मार्ग पर रह- 
कर जो लोग स्त्रीसंग करते हैं, उनके प्रति श्रीरामकृष्ण घृणा ओर 
कोध प्रकट कर रहे है । | 


दक्षिणश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ ५६३ 


धीरामकृष्ण-लाज भी नहीं आती--लडके हो गये फिर भी 
स्त्रीसंग ! घृणा भी नहीं होती,--पशुओं का-सा व्यवहार ! लार, 
खून, मल, मृत्र--- इन पर घणा भी नहीं होती ! जो ईश्वर के 
पादपकयों की चिन्ता करता है, उसे परम सुन्दरी स्त्री भी चिता- 
भस्म के समान जान पड॒ती है। जो शंरीर नहीं रहेगा, जिसके 
भीतर क्रुमि, क्लेद, श्लेष्मा-- सब तरह की नापाक चीजें भरी 
हुई हैं, उसी को लेकर आनन्द ! लज्जा भी नहीं आती ! 

मणि चुपचाप सिर झुकाये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कहने 
लगे--“उनके प्रेम का एक बिन्दु भी यदि किसी को भिल गया तो 
कामिनी-कांचन अत्यन्त तुच्छ जान पड़ते हैं । जब मिश्री का 
शरबत मिल जाता है, तब गुड का शरबत नहीं सुहाता । व्याकुल' 
होकर उनसे प्राथंता करने पर, उनके नांमगुण का सदा कीोत॑न 
करने पर, ऋ्मश: उन पर बेसा ही प्यार हो जाता है।' 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचतें 
हुए टहलने और गाने लगे--- 

(भावार्थ )--“सुरधुनी के तट पर कौन हरिताम ले रहा हैं? 
शायद प्रेमदाता नित्यानन्द आये हें । उनके बिना प्राण केसे 
शीतल हों १” 

करीब दस बजे होंगे / रामलाल ने कालीमन्दिर की नित्यपूजा 
समाप्त कर दी हैं। श्रीरामकृष्ण माता के दर्शन करने के लिए 
कालीमन्दिर जा रहे हैं । साथ मणि भी हैं । मन्दिर में प्रवेश कर 
श्रीरामकृष्ण आसन पर बैठ गये । माता के चरणों पर दो-एक 
फूल उन्होंने अपित किये । अपने मस्तक पर फूल रखकर ध्यान 
क्र रहे हें । अब गीत गाकर माता की स्तुति करने लगे-- 
प्र. ३६ 


५६२ श्रीरामकृष्णबचनामृत 


“है शंकरि, मेंने सुता है तुम्हारा नाम भवहरा भी है । इसी- 
लिए, माँ, मेंने तुम्हें अपना भार दे दिया है, --तुम तारो चाहे 
नतारो 7”... 

श्रीरामकृष्ण कालीमन्दिर से लौटकर अपने कमरे के दक्षिण- 
पुर्वेवाले बराभदे में बेठे । दिन के दस बजे का समय होगा। अब' 
भी देवताओं का भोग्र या भोग-आरती नहीं हुईैं। माता काली 


और श्रीराधाकान्त के प्रसादी फल-मूल आदि से कुछ लेकर 
क्षीरामकृष्ण ने थोड़ा जलपान किया। राखाल आदि भक्तों को 
भी थोड़ा थोडा प्रसाद मिल चुका है। 

श्रीरामक्ृष्ण के पास बेठे हुए राखाल स्माइल की 'सेल्फ-हेल्प 
(७7४॥०$ 5शथॉ-7००७) पढ़ रहे हैं--- लार्ड अस्किन (॥.0 
एण्शता6 ) के सम्बन्ध में । 

' श्रीरामक्ृष्ण (मास्टर से )-इसमें क्या लिखा है ? 

मास्टर-साहब फल की आकांक्षा न करके कतंव्यब्कर्म करते 
थे-यही लिखा है। निष्काम कम । 

श्रीरामकृष्ण-तब तो अच्छा है । परन्तु पूर्ण ज्ञान का लक्षण 
है कि एक भी पुस्तक साथ न' रहेगी जैसे शकदेव--उनका सब 
कुछ जिह्ठा पर । | | 

“पुस्तकों और शास्त्रों में शक्कर के साथ बालू भी मिली हुई 
है । साधु शक्कर भरका हिस्सा ले लेता है, बालू छोड देता है । 
साधु सार पदार्थ लेता है ।” 

वेष्णवचरण कीतेनिया (कीर्तन गानेवाले ) जाये हुए हें! 
उन्होंने 'सुबोल-मिलन” नाम का कीर्तन गाकर सुनाया । 

कुछ देर बाद रामलाल ने थाली में श्रीरामकृष्ण के लिए 
प्रसाद ला दिया । प्रसाद पाकर श्रीरामक्ृष्ण थोड़ा विश्राम 


दक्षिणंश्दर में अंतरंग भक्तों के साभ ०६३ 


ऋरषने लगे । 

रात में मणि नौबतखाने में सोये | श्रीमाताजी जब थ्रीराम- 
ऋुष्ण की सेवा के लिए आती थीं तब इसी नौबतखाने में रहती 
शथीं। कुछ मास हुए वे कामा रपुकुर गयी हें । 


परिच्छेद ६३ 
ईश्वरदर्शनत के उपाय 


(१) 


श्रीरामकृष्ण मणि' के साथ पश्चिमवाले गोल बरामदे में 
हें । सामने दक्षिणवाहिनी भागीरथी है । पास' ही कनेर, बेला, 
जूही, गलाब, क्ृष्णचुड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं । 
दिन के दस' बजे होंगे । 

आज' रविवार, अगहन की' कृष्णा द्वितीया है--१६ दिसम्बर 
१८८३ । क्‍ 

श्रीरामकृष्ण मणि को देख रहे हें और गा रहे हं-- 

(भावाथथ )- “माँ तारा, मुझे तारना होगा, में शरणागत 
हैं। पिंजड़े के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है। मैंने असंख्य 
अपराध किये हैं। में ज्ञानहीन हूँ । में माया में मोहित हुआ व्यर्थ 
भटकता फिर रहा हूँ। बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा 
होती है, वही दशा मेरी भी है ।” 

श्रीरामकृष्ण--- क्यों ?-पिजड़े की चिड़िया की तरह क्यों 
होगे ” छि: |” 

कहते ही कहते भावावेश में आ गये । शरीर, मन, सब स्थिर 
है; आँखों से धारा बह चली है। 

कुछ देर बाद कह रहे हैं, “माँ, सीता की तरह कर दो 
बिलकुल सब भूल गयी हँ--देह का ख्याल नहीं; हाथ, पैर,स्तन, 
धो“ --किसी का होश नहीं एकमात्र चिन्ता--“राम कहाँ [* ” 

किस तरह व्याकुल होने पर ईश्बरलाभ होता है, मणि को 


ईश्वरदर्शन फे उपाय ५६५ 


इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्रीरामक्ृष्ण के मन में सीता 
का उद्दोपन हुआ था। सीता राममयजीविता थीं,--श्री रामचन्द्र 
की चिन्ता में ही वे पागल हो रही थीं,--इतनी प्रिय घस्तु जो 
देह है उसे भी वे भूल गयी थीं ! 

दिन के तीसरे प्रहर के चार बजे का समय है। श्रीरामकृष्ण 
भक्तों के साथ उसी कमरे में बेठे हुए हैं । जनाई के मुखर्जीबाब 
आये हुए हेँ,--ये श्री प्राणक्ृष्ण के आत्मीय हैं । उनके साथ एक 
शास्त्रज्ञ ब्राह्म मित्र हें। मणि, राखाल, लाट, हरीश, योगीन्‍्द्र 
आदि भक्त भी हैं । 

योगीन्द्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के यहाँ के हैं। ये 
आजकल प्राय: रोज दिन ढलने पर श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन करने 
आते हे ओर रात को चले जाते हैं। योगीन्द्र ने अभी विवाह 
नहीं किया । 

मुखर्जी (प्रणाम करके )-आपके दर्शन से बड़ा आनन्द हुआ। 

श्रीरामकृष्ण-वे सभी के भीतर हैं, वही सोना सब के भीतर 
है, कहीं प्रकाश अधिक है। संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी 
पड़ी रहती है। 

मुखर्जी (सहास्य)-महाराज, ऐहिक और परमाथिक में अन्तर 
' क्‍या है ? 

श्रीरामकृष्ण-साधना के समय 'नेति' 'तेति” करके त्याग करना 
'पड़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है, सब कुछ वही 
हुए हू । 

“जब श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हुआ, तब दशरथ को बड़ी' 
पचन्ता हुई । वे घशिष्ठजी की शरण में गये, जिससे 'राम संसार 
का त्याग न करें । वशिष्ठ॒जी ने श्रीरामचन्द्र के पास जाकर देखा, 


५६५६ श्रीरामकृष्णवचनामत 


जे, ३ न 


वे विभनस्क हुए बेठे हें--अन्तर तीत्र वेराग्य से भरा भा है॥ 
घशिष्ठजी ने कहा, 'राम, तुम संसार का त्याग क्‍यों करोगे ?' 
संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है ? मेरे साथ विचार करो।' 
राम ने देखा, संसार भी उसी परत्रह्म से हुआ है, इसलिए चुपचाप" 
बेठे रहे। 

“जैसे जिस चोज से मटठा होता है, उसी से मक्खन भी होता! 
हैं। मवदएद भटठे का ही मक्खन ओर मक्खन का ही' मट्ठा! 
कहना चाहिए । बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर (अर्थात्‌ 
बरह्मज्ञान होने पर) देखोगे, मक्खन रहने से मट्‌ठा भी है; जहाँ 
मक्खन है वहीं मदट्ठा है । ब्रह्म है, इस ज्ञान के रहने से जीव, 
जगत्‌, चतुविशति तत्त्व भी हें । 

“ब्रह्म कया वस्तु है, यह कोई मुह से नहीं कह सकता । सब 
वस्तुएँ जठी हो गयी हैं, (अर्थात्‌ मूँह से कही जा चुकी हैं) परन्तु 
भह्य क्या है, यह कोई मूँह से नहीं कह (सका, इसीलिए वह जूठा 
नहीं हुआ । यह बात मेंने विद्यासागर से कही थी। बविद्यासागर' 
सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । 

“विषयबद्धि का लेशभात्र रहते भी यह ब्रह्मश्ञान नहीं होता 8 
कामिती-कांचन का भाव जब मन में बिलकुल न रहेगा, तब 
होगा। पावेतीजी ने पर्वंतराज से कहा, 'पित्ताजी, अगर आप 
बहालान चाहते हें तो साधुओं का संग कीजिये । ” 

क्या शरीरामइझृष्ण के कहने का तात्पयं यही है कि भनृष्य चाहे. 
संसारी हो या संनन्‍्यासी, कामिनी<कांचन में मग्न रहने पर उसे 
बरद्याज्ञान नहीं होता ? 

श्वीरामकृष्ण फिर मुखर्जी से कह रहे हैं--- 

“तुम्द्दारे धनव्सम्पत्ति है फिर भी तुम ईश्वर को भी पुकारते 
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हो, यह बहुत अच्छा है। गीता में है--जो लोग योगश्रष्ट हो 
जाते हैं वही भक्त होकर धनी के घर जन्म लेते हैं ।”' 

मर्जी (अपने मित्र से सहास्य)- शचीनां श्रीमतां गेहे योग- 
भ्रष्टरोइभिजायते ।” 

श्रीरामकृष्ण-वे चाहें तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हें। 
उन्हीं की इच्छा से यह जीव-प्रपंच हुआ है। वे इच्छामय हें। 

मुखर्जी (सहास्य)-उनकी फिर कसी इच्छा ? क्‍या उन्हें भी' 
कोई अभाव है ? 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-इसमें दोष ही क्या है ? पानी स्थिर 
रहे तो भी वह पानी है और तरंगें उठने पर भी वह पानी ही है। 

“साँप चुपचाप कुण्डली बाँधकर बेठा रहे, तो भी घह साँप है 
और तियंग्‌-गति हो टेढ़ा-मेढ़ा रेंगने से भी वह साँप ही है । 

“बाबू जब चुपचाप बेठे रहते हैं, तब वे जो मनृष्य हैं, वही 
मनुष्य वे उस समय भी हैं जब वे काम करते हैं। 

“जीव-प्रपंच को अलग कंसे कर सकते हो ? इस तरह वजन 
तो घट जायगा ! बेल के बीज और खोपड़ा निकाल देने से पूरे 
बेल का वजन ठीक नहीं उतरता । 

“ब्रह्म निलिप्त है। सुगन्ध और दुर्गन्ध वायु से मिलती है, 
परन्तु वायू निरलिप्त है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। उसी आद्या- 
शक्ति से जीव-प्रपंच बना है । 

मखर्जी-योग भ्रष्ट क्‍यों होते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-कहते हैं त 'जब में गर्भ में था तब योग में था 
पृथ्वी पर गिरते ही मिट्टी खायी । धाई ने तो मेरा नार काटा; 
पर यह माया को बेड़ी कंसे कार्ट ? ह 

“कामिनी-कांचन ही माया है । मन से इन दोनों के जाते ही 
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श्रीयमक्ृष्ण-उन्हें आम-मखतारी दे दो--वे जो चाहे सो करें । 
सुम बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हें पुकारते भर रहो--व्याकुल 
होकर । उसकी माँ उसे चाहे जहाँ रखे--वहु कुछ भी नहीं 
जानता; --कभी' बिस्तर पर रखती है तो कभी रसोईपर में ! 

मुखर्जी-गीता आदि शास्त्र पढ़ना अच्छा है। 

श्रीरामकृष्ण-कैवल पढ़ने-सुनने से कया होगा ? किसी ने दृघ 
का नाम मात्र सुना है, किसी ने दूध देखा है और - किसी न दूध 
पिया है । ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी 
किया जा सकता है । 

“पहले प्रवर्तक है--वह पढ़ता-सुनता है ॥ उसके बाद साधक 
हैं,---उन्हें पुकारता है, ध्यान-चिस्तन और नामगुण-कीतेन करता 
है । इसके बाद सिद्ध--उसे हृदय में उनका अनुभव हुआ है, 
उनके दशन' हुए हैं। इसके बाद है सिद्ध का सिद्ध--जैसे चेतन्य- 
- देव की अवस्था--कभी वात्सल्य और कभी मधुर भाव । 

मणि, राखाल, योगीनद्र, लाट आदि भक्‍तगण ये सब देवदुलभ 
'तत्त्वपूर्ण कथाएं आश्चर्यंचकित होकर सुन रहे हैं । 

अब मुखर्जी और उनके साथवाले विदा होंगे। वे सब प्रणाम 
करके उठ खड़े हुए | श्रीरामकृष्ण भी, शायद उन्हें सम्मान 
दिखाने के उद्देश्य से खड़े हो गये । 

मुखर्जी (सहास्य)-आपके लिए उठना और बेठना ! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-उठने और, बेठने में हानि क्या हैं 
'पानी स्थिर होते पर भी पानी है और हिलने-डुलसे पर भी पानी 
ही है । आँधी में जूठी पत्तल, हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाय । 
में यन्त्र हूँ, वे यन्त्री हैं । 
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श्री रामकृष्ण का दर्शन ओर वेदान्ततत्त्वों की गढ़ व्याख्या 

. जनाई के मखर्जी चले गये । मणि सोच रहे हैं, वेदान्तदर्शन के: 
मत से सब स्वप्नवत्‌ है। तो क्‍या जींव, जगत, में--यह सब 
भिथ्या है ! 

मणि ने थोड़ा-बहुत वेदान्त पढ़ा है। फिर जिनके विचार 
भानो वेदान्त की ही अस्फुट प्रतिध्वनि है, उन कान्ट, हेगेल आदि 
जमंन पण्डितों के भी कुछ ग्रन्थ पढ़े हैं। परन्तु श्रीरामकृष्ण ने 
हुबेल मानव की ठरह विचार ने द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, 
उन्हें तो स्वयं जगज्जननी ने सब कुछ दर्शन करा दिया है। मणि 
इसी के बारे में सोच रहे हैं । 

कुछ ही देर बाद श्रीरामकृष्ण मणि के साथ अकेले पश्चिम- 
वाले गोल बाराभदे में बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगाजी 
कलकल नाद करती हुई दक्षिण की ओर बह रही हैं। शीत ऋतु 
है । नेऋत्य दिशा में सूयंनाराषण अभी भी दिखायी दे रहे हैं ४ 
जिनका जीवन वेदमय है, जिनके श्रीमुख से निकली वाणी 
वैदान्तवाक्य है, जिनके श्रीमुख से स्वयं भगवान्‌ ही बोलते हैं? 
जिनके वचनरूपी अमृत से वेद, वेदान्त, श्रीमद्भागवत आदि 
प्रन्थों का निर्माण हुआ है, वही अहेतुकक्ृपासिन्धु पुरुष गुरुरूप 
धारण कर वार्तालाप कर रहे हैं । 

मणि-क्या संसार मिथ्या है ? 

श्षीरामकृष्ण-मिथ्या क्‍यों है! ? वह सब विचार की बात है। 

“पहले-पहल नेति” 'नेति” विचार करते समय, वे न जीव हैं, 
न' जगत्‌ हैं, न चोबीस' तत्त्व हैं, ऐसा हो जाता है,--पह सब 
स्वप्नवत्‌ हो जाता है । इसके बाद अनुलोम विलोम होता है, तब 
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वही जीव-जगत्‌ हुए हैं, यह ज्ञान हो जाता है। 

तुम एक-एक करके सीढ़ियों से छत पर गये । परन्तु जब तक 
तुम्ह छत का ज्ञान है, तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है । जिसे 
ऊँचे का ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है। 

“फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा, जिस चीज से छत बनी 
हुई है--ईंट, चूना, मसाला--उसी चीज से सीढ़ियाँ भी बनी हैं । 

“ओश जंसे बेल की बात कही थी । 

“४ जिसका “अटल” है, उसका टल' भी है। 

+ में नहीं जाने का । 'में-घट'-जब तक है, तब तक जीव-प्रपंच- 
भी है । उन्हें प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है, जीव-प्रपंच वही 
हुए हैं ।---केवल विचार से ही नहीं होता । 

शिव की दो अवस्थाएं हैं। जब वे समाधिस्थ हैं--महायोग 
में बेठे हुए हैं--तब आत्माराम हैं। फिर जब उस अवस्था से 
उतर कषाते हैं--थोड़ासा में” रहता है--तब “राम राम! कहकर 
नृत्य करते हैं । ” 

क्या शिव की अवस्था का वर्णन कर श्रीराभकृष्ण अपनी ही: 
अवस्था सूचित कर रहे हें ? 

शाम हो गयी है । श्रीरामक्ृष्ण जगन्माता का नाम और उनका" 
चिन्तन कर रहे हैं । भकतगण भी निर्जन' में जाकर अपना अपना 
ध्यान-जप करने लगे । इधर कालोमाई के मन्दिर में, श्रीराधा७ 
कान्तजी के भन्दिर में और बा रहों शिवालयों में आरती होने लगी । 

आज छष्णपक्ष की द्वितीया है। सन्ध्या के कुछ समय बाद 
चन्द्रोदय हुआ । वह चाँदनी, मन्दिरशीषं, चारों ओर के पेड़-पौधे: 
ओर मन्दिर के पश्चिम ओर भागीरथी के वक्षःस्थल पर पड़कर: 
पूर्व शोभा धारण कर रही है। इस समय उसी पूर्वपरिचितः 
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' कभरे में श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। फर्श पर मणि बंठे हुए हें। 
शाम होते होते वेदान्त के सम्बन्ध की जो बात भणि ने उठायी 
'थी' उसी के बारे में श्वरीरामक्रृष्ण कह रहे हैं । 
श्रीरामकृष्ण (मणि से )-संसार मभिथ्या क्‍यों होने लगा ? यह 
“सब विचार की बात है । उत्तके दर्शन हो जाने पर ही समझ में 
आता है कि जीव-प्रपंच सब वही हुए हें । 

धमझे माँ ने कालीमन्दिर में दिखलाया कि माँ ही सब कुछ 
हुई हैं । दिखाया, सब चिन्मय है। प्रतिमा चिन्मय है ! वेदी 
चिन्मय है ! अध्यंपात्र चिन्मय है ! चौखट, संगमर्मर पत्थर---- 
सब कुछ चिन्मथ है ! 

“मन्दिर के भीतर मैंने देखा, सब मानो रस से सराबोर हैं-- 
सच्चिदानन्द-रस से । ' ु 

“कालीमन्दिर के सामने एक दुष्ट आदमी को देखा--परन्तु 

' उसके भीतर भी उनकी शक्ति जाज्वल्यमान देखी ! 

“इसीलिए तो मैंने बिल्ली को उनके भोग की पूड़ियाँ खिलायी 
थीं। देखा, माँ ही सब कुछ हुई हैं ।--बिल्ली भी । तब खजांची 
ने भथुरबाब्‌ को लिखा कि भट्टाचायं महाशय भोग की पृड़ियाँ 

“बिल्लियों को खिलाते हैँ । मथुरबाब्‌ मेरी अवस्था समझते थे । 
“चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने लिखा, वे जो कुछ करें, उसमें कुछ 
बाधा न देना ।' 

“उन्हें पा जाने पर यह सब ठीक' ठीक दीख' पड़ता है; वही' 
जीव, जगत्‌, चौोबीसों तत्व--यह सब हुए हैं । 

“परन्तु, यदि वे 'में' को बिलकुल मिटा दें, तब क्‍या होता है, 

यह मुँह से नहीं कहा जा सकता । जैसे रामप्रसाद ने कहा है--- 
>तब तुम अच्छी हो या में अच्छा हूँ यह तुम्हीं समझोगी ।! 


ईश्वरदर्शनन के उपाय ५७३ 


“वह अवस्था भी मुझे कभी कभी होती है। 
“विचार करने से एक तरह का दर्शन होता है और जब वे दिखा; 
देते हें तब एक दूसरे तरह का ।” 


परिच्छेद ६४ 
जीवनोटेश्य--ईश्वरदर्शन 
दूसरे दिन सोमवार, १७ दिसम्बर १८८३, सबेरे आठ बजे को 


झमय होगा । श्रीरामकृष्ण उसी कमरे में बेठे हुए हैं। राखाल, 
लाटू आदि भक्त भी हैं। मणि फर्श पर बेठ हैं । मधु डाक्टर भी 
आये हुए हैं | वे श्रीरामकृष्ण के पास' उसी छोटी' खाट पर बेठे 
हैं । मधु डाक्टर वयोवद्ध हैं--श्री रामकृष्ण को कोई बीमारी होने 
'पर प्रायः ये आकर देख जाया करते हैं । स्वभाव के बड़े 
रसिक हूं। 

श्रीरामकृष्ण-बात है सच्चिदानन्द पर प्रेम । कंसा प्रेम ? 
-ईश्वर को किस तरह प्यार करना चाहिए ? गौरी पण्डित 
'कहता था, राम को जानना हो तो सीता कीं तरह होना चाहिए॥ 
भगवान्‌ को जानन के लिए भगवती की तरह होना चाहिए। 
भगवती ने शिव के लिए जेसी कठोर तपस्या की थी,वेसी ही तपस्या 
'करनी चाहिए। पुरुष को जानने का अभिप्राय हो तो प्रकृतिभाव 
'का आश्रय लेना पड़ता है--सखीभाव, दासीभाव, मातृभाव । 


बिक 


“मेंनें सीतामूति के दर्शन किये थे। देखा, सब मन राम में ही 
'लगा हुआ है । योनि, हाथ, पेर, कपड़े-लत्ते, किसी पर दृष्टि नहीं 
है । मानो जीवन ही राममय है --राम के बिना रहे, राम को 
बिना पाये, जी नहीं सकती ।॥” 

मणि- जी हाँ, जैसे पगली ! 

श्रीरामकृष्ण-उन्मादिनी !--अहा | ईश्वर को प्राप्त करना 
प्हो तो पागल होना पडता है । 


जीवनोदेश्य --ईश्वरदर्शन ५७५ 


“कामिनी-कांचन पर मन के रहने से नहीं होता । कामिती के 
आआथ रमण--इसमें क्या सुख है ? ईश्वरदर्शन होने पर रमण+ 
सुख से करोडगना आनन्द होता है । गौरी कहता था, महाभाव 
होने पर शरीर के सब छिद्गब--रोमकूप भी--महायोनि' हो जाते 
'हैं | एऋ-एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण-सुख 
होता है ! ह 

४ व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए । गुरु के श्रीमुख से सुन 
लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे । 

“गुर तभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पृर्णज्ञानी होंगे । 
'पूर्णज्ञान होने पर वासना चली जाती है। पाँच वर्ष के बालक 
का-सा स्वभाव हो जाता है । दत्तात्रेथ और जडभरत, ये बाल+ 
स्वभाव के थे।” 

मणि- जी हाँ,इनकें बारे में लोगों को ज्ञात है,पर इनके अलावा 
'और भी कितने ही ज्ञानी इनकी तरह के हो गये होंगे। 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, ज्ञानी की सब वासना चली जाती है ।--जो 
'कुछ रह जाती है, उसमें कोई हानि नहीं होती । पारस पत्थर के छ 
जाने पर तलवार सोने की हो जाती है, फिर उस तलवार से हिसा 


का काम नहीं होता । इसी' तरह ज्ञानी में कामक्रोध का आकार 
मात्र रहता हुँ,--नताममात्र--उससे कोई अनर्थ नहीं होता । 


मणि-आप जसा कहा करते हैं, ज्ञानी तीनों गणों से परे हो 
'जाता है। सत्त्व, रज, और तम--किसी गण के वश में वह नहीं 
“रहता । ये तीनों गुण डकत हैं । 

श्रीरामकृष्ण-इस बात की धारणा करनी चाहिए। 

मणि- पूर्णजश्ञानी संसार में शायद तीन*चार मनुष्यों से अधिक 


बन होंगे। 


५७६ श्रीरामकृष्णवचनाम॒त 


श्रीरामकृष्ण-क्यों? पश्चिम के मठों में वो बहुतसे साधुसंन्यासी 
दीख पड़ते हैं । 

मणि-जी, इस तरह का संन्यासी तो में भी हो जाऊँ ! 

इस बात पर श्रीरामकृष्ण कुछ देर तक मणि को भोर देखते 
रहे । 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )-क्या ? सब त्यागकर ? 

मणि-माया के बिना गये क्या होगा ? माया को जीत न 
पाया तो केवल संनन्‍्यासो होकर क्या होगा ? 

सब लोग कुछ समय तक चुप रहे। 

त्रिगणातीत भक्त बालक के समान 

मणि-अच्छा त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-उस' भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय 
देखता है । चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम---भक्‍त भी धविन्मय-.-- 
सब चिन्मय ! ऐसी भक्ति कभ लोगों की होती है । 

डाक्टर मध्‌ (सहास्य )-त्रिगुणातीत भक्ति, भ्र्थात्‌ भक्‍त' 
किसी गृण के वश नहीं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-हाँ, जेसे पाँच साल का लड़का--- 
किसी गृण के वश' नहीं । 

दोपहर की, भोजन के बाद, श्रीरामक्ृष्ण थोड़ा घविशध्वाम कर 
रहे हैं । श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया; फिर 
जमीन पर बेठ गये । मणि' भी जमीन पर बेठे हुए हें। श्रीराम- 
कृष्ण लेट लेटे ही मणि मल्लिक के साथ बीच बीच में एक एक 
बात कह रहे हें। 

मणि मल्लिक-आप केशव सेन को देखने गये थे ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ । भब वे कैसे हैं ? 


जीवनोहेश्य--ईश्वरवर्शंन ५७७ 


मणि मल्लिक-रोग कुछ घटता हुआ नहीं दीख पड़ता । 

श्रीरामकृष्ण-मैंने देखा, बड़ा राजसिक है । मुझे बड़ी देर तक 
बेठा रखा, तब भेंट हुई। 

श्रीरामकृष्ण उठकर बैठ गये और भक्तों के साथ बातचीत 
करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण (मणि से)-मैं “राम राम कहकर पागल हो गया 
था। संन्‍्यासी के देवता रामलला को लेकर घूमता फिरता था-- 
उसे नहलाता था, खिलाता था, सुलाता था । जहाँ कहीं जाता,साथ 
ले जाता था। 'रामलला” 'रामलला' कहकर पागल हो गया था । 


परिच्छेद ६५ 


भष्तों के साथ 
(१) 
थश्रीकृष्णभक्ति 

श्रीरामकृष्ण सदा ही समाधिमग्न रहते हैं; केवल राखाल 
आदि भक्तों की शिक्षा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहते हैं--- 
जिपसे उन्हें चंतन्य प्राप्त हो । 

वे अपने कमरे के पश्चिमवाले बरामदे में बंठ हैं। प्रातःकाल 
का समय, मंगलवार, १८ दिसम्बर १८८३ ई० । स्वर्गीय देवेन्द्र- 
नाथ ठाकुर को भक्ति और वेराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा 
कर रहे हें । राखाल आदि बालक भक्तों से वे कह रहे हैं,-- थे 
सज्जन व्यक्ति हैं । परन्धु जो गह॒स्थाश्रम में प्रवेश न कर बचपन 
से ही शकदेव आदि की तरह दिनरात ईश्वर का चिन्तन' करते 
हैं, कौमार अवस्था में वेराग्यवान्‌ हैं, वे धन्य हें । 

“हस्थ को कोई न कोई कामना-वासना रहती ही है, यद्यपि 
उसमें कभी कभी भक्ति--अच्छी भकिति--दिखायी' देती है। 
मथ्रबाब्‌ न जाने किस एक मुकदमे में फँस गये थे; मन्दिर में 
माँ काली के पास आकर मुझसे कहते हैं, बाबा, भाँ को यह 
अच्यें दीजिये न !” मैंने उदार मत से दिया। परलन्तु कैसा 
विश्वास है कि मेरे देने से ही ठीक होगा । 

“रति की माँ की इधर कितनी भक्ति है ! अक्सर आकर 
कितनी सेवा-टहल करती है ! रति की माँ वेष्णव है। कुछ दिनों 
के बाद ज्योंही देखा कि में माँ काली का प्रसाद खाता हँ--त्योंही' 


भकक्‍तों के साथ ५७९ 


उसने आना बन्द कर दिया। कैसा एकांगी दृष्टिकोण है ! लोगों 
को पहले-पहल देखने से पहचाना नहीं जाता ।” 

श्रीरामकृष्ण कभरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास 
बेठे हें । जाड़े का समय । बदन पर एक ऊनी चहर है। एकाएक 
सूर्य देखते! ही समाधिमग्न हो गये । आँखें स्थिर ! बाहर का 
कुछ भी ज्ञान नहीं । 

क्या यही गायत्रीमन्त्र को सार्थकता है--तत्सवितुवव रेण्यं भर्गों 
'देवस्य धीमहि' ? 

बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। राखाल, हाजरा, मास्ठर 
आदि पास बढ हैं । 

श्रीरामकृष्ण (हाजरा के प्रति)--समाधि या भाव-अवस्था 
'की प्रेरणा प्रेम से ही होती है। श्यामबाजार में नटवरः गोस्वामी 
के मकान पर कीतेन हो रहा था--श्रीकृष्ण और गोपियों का 
दर्शन कर में समाधिमग्न हो गया ! ऐसा लगा कि मेरा लिगशरीर 
(सुक्ष्मशरीर) श्रीकृष्ण के पेरों के पीछे पीछे जा रहा हैं। 

“जोड़ासाँक हरिसभा में उसी प्रकार कीर्तत के समय समा+ 
घिस्थ होकर बाह्यशन्य हो गया था। उस दिन देहत्याग की 
सम्भावना थी ! ” 

श्रीरामकृष्ण स्तान करने गये । स्तान के बाद उसी गोपीप्रेम 
'की ही बात कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मणि आदि के प्रति)- “गोपियों के केवल उस 
आकर्षण को लेना चाहिए । इस प्रकार के गाने गांया करो-- 

(भावार्थ )- “सखि, वह वन कितनी दूर है, जहाँ मेरे श्याम- 
सुन्दर हैं। में तो और चल वहीं सकती ।” 

(भावाथे ) - “सखि,जिस घर में क्ुष्णनाम लेता कठिन है उस 


५८० शो रामकृष्णवच्ननामत 


घर में तो में किसी भी तरह नहीं जाऊंगी ! 
ह (२) 
यदु मल्लिक के सफान पर 

श्रीरामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे 
भारियल और चौनी की मन्नत की है। मणि से कह रहे हैं, “तुम 
मारियल और चीनी का दाम दोगे ! ” 

दोपहर के बाद श्रीराभकृष्ण राखाल, मणि आदि के साथ 
कलकत्ते के श्रीसिद्धश्वरी-मन्दिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर 
था रहे हैं। रास्ते में सिमुलियाबाजार से कच्चा नारियल ओर 
चीनी खरीदी गयी । 

मन्दिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं, “एक नारियल फोड़कर' 
ज्ीनी मिलाकर माँ को अपेण करो । 

जिस' समय मन्दिर में आ पहुँचे, उतत समय पुजारी लोग मित्रों 
फे साथ माँ काली के सामने ताश खेल रहे थे । यह देखकर श्री* 
शामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, देखा, ऐसे स्थानों में भी ताश | 
यहाँ पर तो ईश्वर का चिन्तन कहना चाहिए! ” 

अब श्रीरामक्ृष्ण थदु मल्लिक के घर पर पधारे हैं। उनके पास 
अनेक बाब्‌ लोग बैठ हुए हैं। 

यदुबाब्‌ कह रहे हैं, “पधारिये, पधारिये ।” आपस' में कुशल 
प्रश्न के बाद श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हें । 

श्रीरामकृष्ण (हंसकर)-तुम इतने चापलूसों को क्‍यों रखते 
गै? 
हर यदु (हँसते हुए )-इसलिए कि आप उनका उद्धार करें ३ 
(सभी हंसने लगे।) 

श्रीरामकृष्ण- उापलस लोग समझ्षते हें कि बाब उन्हें खले हाथ 
धन दे देंगे; परन्तु बाबू से धन निकालना बड़ा कठिन काम है ॥ 


भक्तों के साथ ५८३१ 


एक सियार एक बेल को देख उसका फिर साथ न छोड़े । बैल 
चरता फिरता है, सियार भी साथ साथ है। सियार ने समझा कि 
बेल का जो भडण्कोष लटक रहा है, वह कभी न कभी गिरेगा 
और उसे वह खायेगा ! बेल कभी सोता है तो वह भी उसके 
पास ही लेटकर सो जाता हैं और जब बेल उठकर घ॒म-फिरकर 
चरता है तो वह भी साथ साथ रहता है। कितने ही दिन इसी 
प्रकार बीते, परन्तु वह॒ कोष न गिरा, तब सियार निराश 
होकर चला गया ! (सभी हँसने लगे।) इन चापलूसों की ऐसी' 
ही' दशा है! 

यदुबाब्‌ और उतकी माँ ने श्रीरामकृष्ण तथा भक्तों को 
जलपान कराया | 


परिच्छेद ६६ 
बिल्वच॒ुक्ष ओर पंचवटो के नीचे 


(१) 


निराकार साधना 


श्रीरामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत करे 
रहे हैं । दित के नौ बजे होंगे। 

आज बृधवार है, १९ दिपम्बर १८८३ अगहन की कृष्णा पंचमी' 
है। 

इस' बेल के पेड के नीचे श्रीरामकृष्ण ने साधना की थी। यह 
स्थान अत्यन्त निर्जंन है। इसके उत्तर तरफ बारूदखाना और 
चारदीवार है। पश्चिम तरफ ज्ञाऊ के पेड़, जो हवा के झोकों से 
हृदय में उदासीनता भर देनेवाली सनसनाहुट पदा करते हैं। 
आगे हैं भागीरथी । दक्षिण की ओर पंचवटी दिखायी पड रहीं 
है । चारों ओर इतने पेड़-पत्ते हें कि देवालय पूर्ण तरह से दिखायी! 
नहीं आते। 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )|-पर कामिती-कांचन का त्याग किये 
बिना कुछ होने का नहीं । 

मणि-कक्‍यों ? वशिष्ठदेव ने तो श्रीरामचन्द्र से कहा था -- 
/राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग करो 
सकते हो ।* 

श्रीरामकृष्ण (जरा हंसकर)-वह रावणवध के लिए कहा 
था । इसीलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी 
करना पड़ा । 

मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे । 


बिल्ववुक्ष और पंचबटी के नीचे ५८३ 


श्रीरामकृष्ण यह कहकर: अपने कमरे में लौट जाने के लिए 
पंचवटी की ओर जाने लगे । 

पंचवरटी के नीचे आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे । दस 
बजे का समय होगा। 

मणि--अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती ? 

श्रीर' मकृष्ण-होती क्‍यों नहीं? बह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले 
के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कहीं ब्रह्मवस्तु का अनुभव 
कर पाते थे । ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पडती थी ! --- 
अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे। दिनन्नर तपस्या करके 
सन्ध्या के बाद लौटते थे | तव आकर कुछ फल-मूल ख'तेथे। 

“इस साधना में विषयबद्धि का लेशमात्र रहते सफलता न 
होगी । रूप, रस, गन्ध, स्पर्ण--ये सछ विषय मन में जब बिल- 
कुल न रह जाथ«, तब मन शुद्ध होता है । बह शद्ध भन जो कुछ 
है, शद्ध धात्मा भी वही है । मन में कामिती-कांचन बिलकुल न 
रह जायें। 

“तब एक और अवस्था होती है-- * ईश्वर ही कर्ता हैं, में 
अकर्ता हूँ । 'मेरे बिना काम नहीं चल सकता” ऐसा भाव तब 
बिलकुल नहीं रहता--सुख में भी ओर दुःख में भी । 

“किसी मठ के साधु को दुष्टों ने मारा था। मार खाकर वह 
बेहोश हो गया । चेतता आने पर जब उससे पूछा गया, * तुम्हें 
कौन दूध पिला रहा है ? तब उसने कहा था, “जिन्होंने मुझे मारा 
था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं | 

मणि-जी हाँ, यह जानता हूं । 

स्थित-समाधि और उन्मना-समाधि 
श्रीरामकृष्ण-नहीं, धिफे जानने से ही न होगा,--धारणा भी' 
होनी चाहिए । 


५९८४ थोराम कष्णवचचामृत 


“विषयचिन्तन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता । विषयबुद्धि 
का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित-समाधि हो जाती है । मेरी 
देह स्थित-समाधि में छट सकती है, परन्तु मुझमें भवित औष 
भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है । इसीलिए देह पर भी 
कुछ दृष्टि है। 

“एक और है--उन्मना-समाधि। फैले हुए मन को एकाएंक 
समेट लेना । यह तुम समझे ? 

मणि-जी हाँ । फ 

श्रीरामकृष्ण-फँले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह समाधि 
देश तक नहीं रहती । विषय-वासनाएँ आकर समाधिभंग कर देती 
हैं-- योगी का योग भंग हो जाता है । 

“उस देश में दीवार के भीतर बिल॑ में नेवला रहता है । बिल 
में जब रहता है, खूब आराम से रहता है । कोई कोई उसको 
पूछ में ईंट बाँध देते हैं; तब ईंट के कारण वह बिल से निकल 
पड़ता है। जब जत्र वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने 
की चेष्ठा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल 
आना पड़ता है। विषयवासना भी ऐसी ही हे, योगी को योगश्रष्ट 
कर देती है । 

“विषयी मनुष्यों की कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती 
है । सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परन्तु सूये मेघों से 
ढक जाने पर फिर वह मुँद जाता है.। विषय मेघ हैं ।' 

मणि-साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्त दोनों ही नहीं 
हो सकते ? 

श्रोरामकृष्ण-भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं । जरूरत 
होने पर वही ब्रह्मज्ञान देते हैं। खूब ऊँचा आधार हुआ तो एक 
साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वरकोटियों का होता है,--ज से 


बिल्वव॒क्ष ओर पंचवटी के नीचे ५८५ 


चैतन्यदेव का । जीवकोटियों की अलग बात है । 

“आलोक (ज्योति) पाँच प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, 
पभन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चन्द्रमा का प्रकाश, सूर्य 
का प्रकाश तथा चन्धर और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश । भक्त हैं 

चन्द्रमा और ज्ञान है सूर्य । 

“कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चन्द्र का 
उदय हो जाता है, अवतार आदि में भक्तिरूपी चन्द्रमा तथा 
ज्ञानरूपी' सूर्य एकाधार में देखे जात हैं । 

“क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और 
भवित दोनों प्राप्त होते हैं? आधारों की भी विशेषता है । 
कोई बाँस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। सभी 
आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़े ही होती है । सेर भर के 
लोट में क्‍्य। दो सेर दूध आ सकता है ! 

मणि-क्यों, उनकी कृपा से ! यदि वे कृपा करें तब तो सुई के 
छेद से ऊंट भी पार हो सकता है। 

श्री रामकष्ण-परल्तु कृपा क्या यों ही होती है ? भिखारी यदि 
'एक पैसा माँगे तो दिया जा सकता है। परन्तु एकदम यदि रेल 
का भाड़ा माँग बेठे तो ? 

मणि चुपचाप खड़े हैं, श्रीरामकृष्ण भी चुप हैं । एकाएक बोल 
उठे, “हाँ अवश्य, किप्ी किसी पर उनकी कुपा होने से हो सकता 
है, दोनो बातें हो सकती हें । 

प्रणाय करके मणि बेलतला की ओर जा रहे हैँ। 

बेलतला से लौटने में दोपहरी हो गयी। विलम्ब देखकर 
थोरामकृष्ण बेलतला की ओर आ रहे हैं। भणि' दरी, आसन, 
जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं । पंचवटी के पास श्रीराम#$ष्ण 


५८६ आओरामक्ृष्णबचनामृत 


के साथ साक्षात्कार हुआ । उन्होंने उसी समय भूमिष्ठ होकर 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । 

श्रीरामकृष्ण' (मणि के प्रति)-मैं जा रहा था, तुम्हें खोजने 
के लिए । सोचा दिन इतना चढ़ आया, कहीं दीवार फाँदकर 
भाग तो नहीं गया ! तुम्हारी आँखें उस समय जिस प्रकार देखी 

थीं उससे सोचा, कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं 
. गया उसके बाद फिर सोचा, नहीं वह भागेगा नहीं, वह काफी' 
सोच-समझकर काम करता है । 

(२) 
भोष्पदेव की कथा । योग कब्र सिद्ध होता है 

फिर रात को श्रीरमकृष्ण मणि के साथ बातें कर रहे हैं 
राखाल, लाट , हरीश आदि हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मणि के प्रति)-अच्छा कोई कोई क्ृष्णलीला 
की आध्यात्मिक व्याख्या करते हें । तुम्हारी क्या राग है ? द 

मणि-विशभिन्न मतों के रहने से भी क्‍या हानि है ? भीष्मदेव 
की कहानी आपने कही हैं। शरशय्या पर देहत्याग के समय 

उन्होंने कहा था, 'में रो क्‍यों रहा हूँ ? वेदना के लिए नहीं । पर 

जब सोचता हूँ कि साक्षात्‌ नारायण अर्जून के सारथि बने थे, 
परन्तु फिर भी पाण्डबों को इतनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ीं, तब 
लगता है कि उनकी लीला कुछ भी समझ्न नहीं सका, इसीलिए 
रोरहाह। 

“फिर हनमान की कथा आपने सुनायी है | हन॒मान कहा करते 
थे, में बार, तिथि, नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, में केवल 
एक राम का चिन्तन करता हूँ। 


“आपने तो कहा है, दो चीजों के सिवाय ओर कुछ भी' नहीं 
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हैं, ब्रह्म और शविति। और आपने यह भी कहा है, ज्ञान 
(ब्रह्मज्ञान) होने पर वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं। 'एकमेवा- 
द्वितीयम ।! 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, ठीक ! वस्तु प्राप्त करना है सो काँटेदार 
जंगल में से जाकर लो या अच्छे रास्ते से जाकर लो । 

“अनेकानेक मत अवश्य हैं। नागा* कहा करता था, मत* 
मतान्तर के कारण साधुसेवा न हुई। एक स्थान पर भण्डारा 
हो रहा था। अनेक साधृ-सम्प्रदाय थे ! सभी कहते हैं हमारी: 
सेवा पहले हो, उसके बाद दूसरे सम्प्रदायों क्री। कुछ भी: 
निश्चित न हो सका । अन्त में सभी चले गये और वेश्याओं को 
खिलाया गया ! ” 

पणि-तोतापुरी महान्‌ व्यक्ति थे । 

भीरामकृष्ण-हाजरा कहते हें मामूली । नहीं भाई, वादविवाद 
से कोई काम नहीं, सभी कहते हैं, मेरी घड़ी ठीक चल रही है।' 

“देखो, नारायण शास्त्री को प्रबल वेराग्य हुआ था। उतना 
बड़ा पण्डित--स्त्री को छोड़कर लापता हो गया। मन से कामिनी 
कांचन का सम्पुर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है । किसी 
किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं । 

'तुम्हें घट्चऋ के बारे में कुछ बता द्‌ । योगी षट्चक्र को भेद 
कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं । षट्चक्र सुना हे नर” 

मणि-वेदान्त-मत में सप्तभूमि । 

श्रीरामकृष्ण-वेदान्त-मत नहीं, वेद-मत! षट्चक्र क्या हैँ जानते 
हो सूक्ष्म देह के भीतर ये सब पद्म हैं---योगी गण उन्हें देख सकते 
हैं। जैसे मोम के बने वक्ष के फल, पत्ते । 


*# तोतापुरी 
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मणि-जी हाँ, योगीगण देख सकते हैं । एक प्रस्तक में लिखा 

'है--एक प्रकार को काँच होती है, जिसके भीतर से देखने पर बहुत 

छोटी चीजें भी बड़ी दिखती हैँ । इसी प्रकार योग द्वारा वे सब 
सूक्ष्म पद्म देखे जाते हैं । 

श्रीरामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है । 
मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रात:काल उस कभरे में 
'अकेले गा रहे हैं--- 

(भावाथं )- “ हे गौर, में साधन-भजनहीन हूँ । मे. हीन-दीक्ष 
हैँ, मुझे छकर पविन्न कर दो ! है गौर, तुम्हारे श्रीचरणों का लाभ 
होगा, इसी आशा में मेरे दिन बीत गये । हे गौर,तुम्हारे श्रीचरण 
'तो अभी तक नहीं पा सका ! ” 

एकाएक खिडकी की ओर ताककर देखते हैं, श्रीरामकृष्ण खड़े 
हैं। “में हीन-दीन हूँ, मुझे छकर पवित्र कर दो” यह वाक्य सुनकर 
श्ोरामकृष्ण की आँखों में आँसू आ गये । 

फिर दुसरा गाना हो रहा हे-- 

(भावाथ )- “ में शंख का कुण्डल पहनकर गेरुआ वस्त्र 
'पहनूंगी। में योगिनी के वेष में उसी देश में जाऊँगी णहाँ मेरे 
'निर्दंथ हरि हैं | 

ओीरामकष्ण राखाल के साथ घम रहे हैं। 


“डुबकी लगाओ' 
शुक्रवार, २१ दिसम्बर १८८३ । प्रात:काल श्रीरामकृष्ण अकेले 
'बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना 
के सम्बध्ध में अनेक गुप्त बातें तथा कामिनी-कांचन के त्याग की 
दे हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है-- 
श्ये सब बातें बता रहे हैं । 


बिल्ववक्ष और पंचवर्टी के नीचे ७८९- 


भोजन के बाद पंचवटी में आये हैं--- बे सुन्दर पीताम्बर 


धारण किये हुए हैं। पंचवरटी में दो-तीन वेष्णवः बाबाजी आये 
हें--- एक बाउल साधु भी हूँ। 


तीसरे पहर एक नानकपन्थी साधु आये हैं। हरीश, राखाल भी 
हैं । साध निरकारवादी हेँ। श्रीरामकृष्ण उन्हें साकार का भी 
चिन्तन करने के लिए कह रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण साध से कह रहे हैं, “डबकी लगाओ; ऊपर 
ऊपर तेरने से रत्न नहीं मिलते। ईश्वर निराकार हैं तथा साकार 
भी; साकार का चिन्तन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। 
तब फिर निराकार का चिन्तन किया जा सकता है। -- जिस ' 
प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं, और उसके बाद उसमें लिखे 
अनुसार काम करते हैं ।” 


परिच्छेद ६७ । 


वक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ 


(१) 


बढ़ें चलो । अवतार-तत्व 


शनिवार, २२ दिसम्बर १८८३ ६०, सबेरे नौ बजे का समय 
“होगा । बलराम के पिता थये हैं। राखाल, हरीश, मास्टर, 
लाट यहाँ पर निवास कर रहे हें । श्यामपुकुर के देवेन्द्र घोष 
आये हैं। श्रीरामकृष्ण दक्षिण-प्‌व॑वाले बरामदे में भक्तों के साथ 
'बठ हैं । 

एक भक्त पूछ रहे हैं--भक्ति कैसे हो? 

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति)- बढ़े 
चलो । सात फाटकों के बाद राजा विराजमान हैं । सब फाटक 
'पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे । 

“मेंने चानक में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारकाबाब से 
कहा था, बड़े तालाब में गम्भीर जल में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। 
बंसी में लगाकर चारा डालो, उसकी सुगन्ध से बड़ी बड़ी मछलियाँ 
था जायेंगी । कभी कभी उछल-कद भी' करेंगी । प्रेमभक्ति मानो 
चारा! 

“ईश्वर नरलीला करते हैं। मनुष्य रूप में वे अवतोण्ण होते हैं, 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण, श्रीरामचन्द्र, श्रीचेतन्यदेव । मेंने केशव सेन 
से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश' है। मैदान में 
छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं; उन गड़ढों के भीतर मछली, केकड़े 
रहते हैं। मछली, केकड़े खोजना हो तो उन' गड़्ढों के भीतर 
खोजना होता है । ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर 
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'खोजना चाहिए । 
है “उस साढ़े तीन हाथ की मानवदेह में जगन्माता अवतीर्ण होती 
हैं। गीत में कहा है-- 

(भावार्थ )- / श्यामा माँ ने कैसी कल बतायी है | साढ़े तीन 
हाथ को कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल 
के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घृमाती है । कल कहती 
है कि में अपने आप ही घम रही हूँ । वह नहीं जानती कि उसे 
कोन घमा रहा है।' 

“परन्तु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो 
'साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, 
उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मदखन है, उसे मन्थन 
“करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहदो से 
हाथ लाल होता है, उसे पीसना पड़ता है ४” 

भक्त ( श्रीरामकष्ण के प्रति )-अच्छा, वे साकार हैं या 
निराकार ? 

श्रीरामकृष्ण-ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो 
जानोगे कि कहाँ है किले का मेंदान, कहाँ एशियाटिक सोसायटी 
'है और कहाँ बंगाल बैंक है । 

“खड़दा ब्राह्मण-मुहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा 
'पहुँचना ही होगा ! 

“निराकार साधना होगी क्‍यों नहीं ? परन्तु बड़ी कठिन है । 
'कामिनी-कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता! बाहर त्याग,फिर 
"भीतर त्याग! विषयबुद्धि का लवलेश रहते काम नहीं बनेगा । 

“साकार की साधना सरल है-- परन्तु उतनी सरल भी 
'नहीं है । 
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“अतिराकार साधना, ज्ञानयोग की साधना की चर्चा भक्तों के 
पास' नहीं करयी चाहिए । बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ीसी भक्ति 
प्राप्त हो रही है ; उसके पाप्न यह कहने से कि सब कुछ 
स्वप्नतुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है । 

,कबीरदास निराकारवादी थे । शिव, काली, क्रृष्ण को नहीं 
मानते थे। वे कहते थे, काली चावल-केला खाती है, कृष्ण गोपियों 
के हथेली बजाने पर बन्दर की तरह नाचते थे । (सभी हंस पड़े ।) 

“निराकार साधक मानो पहले दशभूजा का दर्शन करते हैं, 
उसके वाद चतुर्भज' का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अन्त 
में अखण्ड ज्योति का दर्शन कर उस्ती में लीन होते हैं । 

“कहा जाता है, दत्तात्रेय, जड़भरत ब्रह्मदर्शन के बाद नहीं 
लौटे । 

“कहते हैं कि शकदेव ने उस बश्रह्मसमद्र की एक बंद मात्र का 
आस्वादन किया था। सम॒द्र की तरंगों की उछल-कद देखी थी 
गजता सुती थी, परन्तु समुद्र में डबे न थे । 

“एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्रोकेदार के उस पार जाने से 
शरीर नहीं रहता। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के बाद फिर शरीर 
नहीं रहता । इक्कीस दिलों में मृत्य हो जाती है। 

“दीवाल के उस पार अनन्त मंदान है। चार मित्रों ने दीवाल 
के उस पार क्या है, यह देखने की चेष्टा की । एक-एक व्यकि 
दीवाल पर चढ़ता है; उस मैदान को देखकर “हो हो' क* 
हँसता हुआ दूसरी ओर कद जाता है। तीन व्यक्तियों ने को 
खबर न दी । सिफे एक ने खबर दी । ब्रह्मज्ञान के बाद भी उसक; 
शरीर रहा, लोकशिक्षा के लिए--जेसे अवतार आदि का । 

“हिमालय के घर में पावंती ने जन्मग्रहण किया, और अपर 
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अनेक रूप पिता को दिखाने लगीं । हिमालय ने कहा, “ बेटी, 
ये सब रूप तो देखे । परन्तु तुम्हारा एक ब्रह्मस्वरूप है--उसे 
एकबार दिखा दो । पार्वती ने कहा, (पिताजी, यदि तुम ब्रह्म- 
ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा ।' 

“पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब 
पावतीजी ने एक बार अपना ब्रह्मस्वरूप दिखाया। देखते ही 
गिरिराज एकदम मूछित हो गये । | 

भक्तियोग ' 

“यह जो कुछ कहा, सब त्क-विचार की बाते हैं। “ब्रह्म सत्य 
जगत्‌ मिथ्या' यही विचार है । सब स्वप्न की तरह है! बड़ा 
कठिन मार्ग है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जेसी मिथ्या बन 
'जाती है | फिर 'में' भी उड़ जाता है। इस पथ में अवतार भी 
तहीं माना जाता। बड़ा कठिन है । ये सब विचार की बातें 
भक्‍तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए । 

“इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं-- 
शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी कृपा से सभी 
कुछ हो जाता है--ज्ञान, विज्ञान सब कुछ होता है । 

“वे लीला कर रहे हैं--वे भक्त के अधीन हैं। 'माँ भक्त की 
भक्तिरूपी रस्सी से स्वयं बँधी हुई हैं।' 

४ईएबर कभी चम्बक बनते है, भक्त सूई होता है । फिर कभी 

अभवत चुम्बक और वे सुई होते हैं। भक्त उन्हें खींच लेते हैं--- 
जे भक्तवत्सल, भकताधीन हैं । 
' /एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पुर्वेजन्म में 
निराकारवादी थीं। उससे उनकी तृप्ति न हुई, इसीलिए उन्होंने 
वुन्दावनली मा में श्रीकृष्ण को लेकर आनन्द किया। श्रीकृष्ण ने 
प्र.३८ 
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एक दिन कहा, (ुम्हें नित्यधाम का दर्शन कराऊंगा, चलो, यमुना 
में स्नान करने चलें !* ज्योंही उन्होंने डबकी लगायी--एकदम 
गोलोक का दर्शन ! फिर उसके बाद अखण्ड ज्योति का दर्शन ! 
तब यशोदा बोलीं, 'ऋष्ण, ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती, 
अब तेरे उसी मानवरूप का दर्शन करूंगी, तुझे गोदी में लंगी, 
खिलाऊंगी !! द 

“इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है । अवतार का 
गरीर रहते उनकी पृजा-सेवा करनी चाहिए । 'वह जो कोठरी के 
भीतर चोर-कोठरी' है, भोर होते ही वह उसमें छिप जायगा रे। 

“अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते । देहधारण 
करने पर रोग, शोक, क्षुधा, तृष्ण, सभी कुछ होता है, ऐसा 
लगता है मानो वे हमारी ही तरह हैं ! राम सीता के शोध में 
रोये थे--'पंचभूत के फनदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं ।* 

“पुराण में कहा है, हिरण्याक्ष-बध के बाद वराहन्अबतार 
वच्चों को लेकर रहने लगे--उन्हें स्तनपान करा रहे थे। 
(सभी हँसे ।) स्वधाम में जाने का नाम तक' नहीं। अन्त में 
शिव ने आकर त्रिशुल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया, तब 
वे हँसते हुए स्वधाम में पधारे 

(२) 
गोपियों का प्रेम 

तीसरा प्रहर है । भवनाथ आये हैं। कमरे में राखाल, मास्टर, 
हरीश आदि हैं । 

श्रीरामकृष्ण (भवनाथ के प्रति)-अवतार पर प्रेम टोने से ही' 
हो गया । अहा, गोपियों का कसा प्रेम था ! 

यह कहकर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं--- 
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(१) (भावार्थ )-“श्याम तुम प्राणों के प्राण हो . . .।” 

(२) (भावाथे )-“सखि,मैं घर बिलकुल नहीं जाऊँगी . . .।* 

(३) (भावार्थ )- उस दिन, जिस समय तुम वन जा रहे 
थे, में द्वार पर खड़ी थी। प्रिय, इच्छा होती' है, गोपाल बनकर 
तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूँ !. . .” 

श्रीरामकृष्ण- रास क्रे बीच में जिस समय श्रीकृष्ण छिप' गये, 
गोपिकाएँ एकदस पागल बस गयीं। एक वक्ष को देखकर कहती 
हैं, तुम कोई तपस्वी होगे ! श्रीकृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा 
होगा ! नहीं तो समाधिमग्न होकर क्यों खड़े हो ? ' तृणों से ढकी 
हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं, है पृथ्वी, चुमने अवश्य ही उनके 
दर्शन किये हैं; नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़ हुए हैं ? अवश्य 
ही तुमने उनके स्पर्शसुख का उपभोग किया होगा ! फिर माधवी- 
लता को देखकर कहती हैं, 'है माधवी, मुझे माधव ला दे ! 
ग्रोपियों का कंसा प्रेमोन्‍्माद है ! 

“जब अक्र आगे और श्रीकृष्ण तथा बलराम मथरा जाने के 
लिए रथ पर बेठे, तो गोपीगण रथ के पहिय्रे पकड़कर कहने षगीं, 
जाने नहीं देंगे ।” द 

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं-- 

(भावार्थ )- “रथचक्र को ते पकड़ो, न पकड़ो, क्या रथ चक्र 
से चलता है ? इस चक्र थे चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत 
चलता है ।* 

क्रीरापकष्ण कह रहें हैं 'दया रथ चक्र से चलता हे--वये 
बातें मुझे बहत ही टृदवरएशी लगती हैं। 'जिस' चक्र से ब्रह्माण्ड 
घमता है !' 'रथी की आज्ञा से यारथि चलता है [| 
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(१) 


समाधि में । ईश्वरदशेन और परमहंस-अवस्था 


श्रीरामकृष्ण. अपने कमरे के दक्षिण-पूर्वेवाले बरामदे में राखाल;, 
लाटू, मणि, हरीश आदि भक्तों के साथ बेठे हुए हैं। दिन के नौ 
बजे का समय होगा । रविवार, २३ दिसम्बर १८८३ । अगहन 
की कृष्णा नवमी है। 

मणि को गुरुदेव के यहाँ रहते आज दस' दिन पूरे हो जायेंगे । 

श्री मनोमोहन कोन्नगर से आज' सुबह आये हैं। श्रीरामकृष्ण 
के दर्शन और कुछ विश्राम करके आप' कलकत्ता जायेंगे । हाजरा 
भी श्रीरा मकृष्ण के पास बेठे हैं। नीलकण्ठ के देश के एक वेष्णव' 
आज श्रीरामकृष्ण को गाना सुना रहे हैं। वेष्णव ने पहले नील#& 
कूणएठ का गाना गाया-- 

- (भावाथ)- “श्रीगौरांग की सुन्दर देह तप्तकांचन के समान 
है। वे नव-नटवर ही हो रहे हैं। परन्तु वे इस बार दूसरे ही 
स्वरूप से, अपने पहले के चिह्नों को छिपाकर नदिया में भवतीर्ण 
हुए हैं। कलिकाल का घोर अन्धकार दुर करने के लिए तथा उन्नत 
और उज्ज्वल प्रमरस प्रकट करने के लिए तुम इस बार श्रीकृष्णा- 
वतार की नीली देह को महाभाव-स्वरूपिणी श्रीराधा की तप्त- 
काचन जैसी उज्ज्वल देह से ढककर आये हो | तुम महाभाष में 
समारूढ हो, सात्त्विकादि तुममें लीन हो जाते हैं । उस भावास्वाद' 
के लिए तुम जगलों मे रोते फिरते हो | इससे प्रेम की बाढ़ हो 
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आती' है। तुम नवीन संन्यासी हो, अच्छे तीर्थों की खोज में रहते' 
हो, कभी तुम नीलाचल और कभी वाराणसी जाते हो, अयाचकों 
'को भी' तुम प्रेम का दान करते हो, तुम्हारे इस कार्य में जातिभेद 
नहीं है ।” 

एक दूसरा गाना उन्होंने मानसपुजा के सम्बन्ध में गाया । 

आीरामक्ृष्ण (हाजरा के प्रति)-यह गाना कंसा कंसा लगा | 

हाजरा-यह साधक का नहीं है,--ज्ञानदीपक, ज्ञानप्रतिमा ! 
लीरामकृष्ण-मर्से तो कैसा कैसा लगा ! 

“पहले के गाने कैसे ठीक ठीक होते थे ! पंचवटी में नागा 
के पास मेंने' एक गाना गाया था--जीवनसंग्राम के लिए तू 
तेयार हो जा, लड़ाई का सामान लेकर काल तेरे घर में प्रवेश 
कर रहा हैं । एक और गाना--ऐ श्यामा, दोष किसी का नहीं 
है, में अपने ही' हाथों द्वारा खोदे हुए गढ़े के पानी में ड्बता हूँ । 

“नागा इतना ज्ञानी था, परन्तु इनका अर्थ बिना समझे ही रोने 
लगा था। 

“इन सब गानों में कंसी यथार्थ बात है--'नरकान्तकारी 
श्रीकान्त की चिन्ता करो, फिर तुम्हें भयंकर काल का भी भय न 
रह जायगा ।' 

“पद्मलोचन मेरे मुंह से रामप्रसाद का गाना सुतकर रोने लगा। 
पर था वह कितना विद्वान ! ” 

भोजन के बाद श्रीराभक्ृष्ण कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन 
पर मणि बेठ हुए हैं। नौबतखाने में शहनाई का वाद्य सुनते हुए 
श्रीरामकऋृष्ण आनन्द कर रहे हैं । 

फिए भणि को समझाने लगे, ब्रह्म ही जीव-जगत्‌ हुए हैं । 

श्रीरामकृष्ण-किसी' ने कहा, अमुक स्थान पर हरिनाम नहीं 
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है । उसके कहते ही मेंने देखा, वही सब जीव हुए हैं। मानो 
पानी के असंख्य बुलबुले--असंरूय जलबिम्ब ! 

“उस देश से बर्दवान आते आते दौडकर एक बार मेदान की 
ओर चला गया--यह देखने के लिए कि यहाँ के जीव किस तरह 
खाते हैं और रहते हैं! जाकर देखा, मैदान में चींटियाँ रेंग रही 
हैं! सभी जगह चेतन्यमय है ! 

हाजरा कमरे में आकर जमीन पर बेठ गये । 

श्रीरामकृष्ण-अनेक प्रकार के फूल--तह के तह पेंखुडियाँ--- 
यह भी देखा (---छोटा बिम्ब और बड़ा बिम्ब । 

ईएवरीय रूप-दर्शन की ये सब बातें कहते कहते श्रीरामक्ृष्ण 
समाधिस्थ हो रहे हैं। कह रहे हैं, “में हुआ हूँ ! में आया हूँ ! ” 

यह बात कहकर ही एकदम समाधिस्थ हो गये । सब कुछ 
स्थिर हो गया । 

बड़ी देर तक समाधि के आनन्द में मस्न रह लेने पर कुछ होश 
था रहा है। 

अब बालक की तरह हँस रहे हैं, हँस-हँसकर कमरे में टहल' 
रहे हैं । 

अद्भूत दर्शन के बाद भाँखों से जेसे आनन्द-ज्योति निकलती' 
है, श्रीरामकृष्ण की आँखों का भाव वेसा ही हो गया । सहास्य 
मुख, शून्य दृष्टि । 

श्रीरामक़ष्ण टहलते हुए कह रहे हैं-- 

“बटतल्ले के परमहंस' को देखा था, इसी तरह हँसकर चल रहा 
था (--वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या ? ” 

इस' तरह टहुलकर श्रीरामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर जा बेंठे 
ओर जगनन्‍्माता से बातचीत करने लगे । 
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श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--“खेर,में जानना भी नहीं चाहता ! 
माँ, तुम्हारे पादपचं में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे ।” 

(मणि से )-“क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था 
होती है ।*' 

फिर माँ से कहने लगे--“भाँ, पूजा तो तुमने उठा दी, परन्तु 
देखो, मेरी सब वासनाएँ चली न जायें ! भाँ, परमहंस तो बालक 
है--बालक को माँ चाहिए या नहीं ? इसलिए तुम मेरी माँ हो, 
में तुम्हारा बच्चा । माँ का बच्चा माँ को छोडकर कंसे रहे ?” 

श्रीरामक्ृष्ण ऐसे स्वर से बातचीत कर रहे हैं कि पत्थर भी 
पिघल जाथ । फिर माँ से कह रहे हैं--“केवल अद्वेत-शान ! 
थू थ्‌ ! जब तक 'में' रखा है, तब तक 'तुम'ं हो। परमभहंस' तो 
बालक है; बालक को माँ चाहिए था नहीं ? ” 

मणि आश्चयेंचकित होकर श्रीरामकृष्ण की यह देवदुलेभ 
अवस्था देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं--'श्रीरामकृष्ण अहेतुक दया- 
सिन्धु हैं। मुझमें विश्वास उत्पन्न हो, चेतन्य जागत हो और जीवों 
को शिक्षा प्राप्त हो, इसीलिए गुरुरू्पी श्रीरामकृष्ण की यह 
परमहंस अवस्था है | 

मणि और भी सोचते हैं--'श्रीशामकृष्ण कहते हैं, भद्देत--- 
चैतन्य--नित्यानन्द । अद्वतज्ञान होने पर चेतन्य प्राप्त होता है, 
तभी नित्यानन्द का लाभ होता है । श्रीरामइृष्ण की केवल अद्ठे त- 
ज्ञान की नहीं--नित्यानन्द की अवस्था है। जगदम्बा के प्रेम में 
सदा विभोर हैं--मतवाले से ! ! । 

हाजरा श्रीरामकृष्ण की यह अवस्था देख हाथ जोडकर कहने 
लगे--धन्य है ! धन्य है ! ” 

श्रीरामकृष्ण हाजरा से कह रहे हैं---“तुम्हें विश्वास कहाँ है ? 
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तुम तो यहाँ उसी तरह हो जेसे जटिला और कुटिला ब्रज में 
थीं,---लीला की पुष्टि के लिए ।” 

तीसरा प्रहर हुआ । मणि अकेले देवालय के निकट निर्जन में 
टहल रहे हैं और श्रीरामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था के बारे 
में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं--“श्रीरामऋष्ण ने एसा क्यों कहा 
कि क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है ? ये 
गुरुरूपी श्रीरामकृष्ण कौन हैं ? क्‍या भगवान्‌ स्वयं ही हमारे 
लिए देहधारण कर आये हैं ? श्रीरामकृष्ण तो कहते हैं कि 
ईएवरकोटि-अवतार आदि के अलावा दुसरा कोई जड़समाधि, 
निविकल्प समाधि से लौट नहीं आ सकता ! ! 


परिच्छेद ६९ 
जगद्गुरु श्रीरामकष्ण 


(१) 
गढ़ बातें 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवषि नारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चेव ब्रवीषि में ॥॥। (गीता १०।१३ ) 
दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले में मणि के साथ एकान्‍न्त में 
प्रातचीत' कर रहे हैं। सोमवार, २४ दिस म्बर १८८३ ॥ अगह॒न 
'की कृष्णा दशमभी । सुबह के आठ बजे होंगे । 
आज' मणि का प्रभु के सत्संग में वास करने का ग्यारहवाँ 
दिन है । शीत ऋतु है। पूर्व गगन में सूर्यतारायण अभी अभी 
उदित हुए हैं । झाऊतल्ले के पश्चिम ओर गंगाजी बह रही हैं । 
इस समय वे उत्तरवाहिनी हैं । ज्वार आयी है। चारों ओर वृक्ष 
और लताएं हैं । थोड़ी ही दूर पर श्रीरामकृष्ण की साधना का 
स्थान--वहबिल्ववक्ष--दिखायी दे रहा हैं। श्रीरामकृष्ण 
पूर्वाभिमख हो वार्तालाप कर रहे हैं । मणि उत्तराभिमुख हो 
विनथपूर्वक सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की दाहिनी ओर पंचवटी 
और हस-पुप्करिणी है। सूर्य के प्रकाश में मानो जग बिहँस रहा 
है। श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञान की बातें कर रहे हैं। 
श्रीराभक्रृष्ण-निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य हैं । 
“तागा उपदेश देता था; सबच्चिदानन्द ब्रह्म कैसे हैं--जैसे 
अनन्त सागर है, ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें, पानी ही पानी है। 
वह कारणसलिल है--स्थिर पानी है । कार्य के होने पर उसमें 
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तरंगें उठने लगीं । सृष्टि, स्थिति और प्रलय यही कार्य है। 

“फिर कहता था, विचार जहाँ पहुँचकर रुक जाय, वही ब्रह्म 
है । जसे कपूर जलाने पर उसका सर्वाश जल जाता है, जरा भी 
राख नहीं रह जाती । 

ब्रह्म मन और वचन के परे है। नमक का पुतला समुद्र की 
थाह लेने गया था। लौटकर उसने खबर नहीं दी। समृद्र में 
गल गया । 

“ऋषियों ने' राम से कहा था,--“राम, भरद्वाजादि तुम्हें अव+ 
तार कह सकते हैं, परन्तु हम लोग नहीं कहते । हम लोग शब्द- 
ब्रह्म६ की उपासना करते हैं। हम मनष्य-स्वरूप को नहीं चाहते ।' 
राम कुछ हंसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गये । 

“परन्तु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है । जैसे छत्त 
और सीढ़ियाँ । क्‍ 

“ईश्वरलीला, देवलीला, नरलीला, जगत्‌-लीला । नर- 
लोला में ही' अवतार होता है | न'रलीला कैसी है, जानते हो ? 
जेसे बड़ी छत का पानी नल से जोर-शोर से गिर रहा हो। वही 
सच्चिदानन्द हैं--उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से--नल के भीतर 
से आ रही है। केवल भरद्वाजादि बारह ऋषियों ने ही. राम को 
पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुषों को सभी 
पहचान नहीं सकते ।” 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )-वे अवती्ण होकर भक्ति की शिक्षा 
देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्‍या समझते हो ? 

“मेरे पिता गया गये थे । वहाँ रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया, 
में तेरा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, 
देव, में दरिद्र ब्राह्मण हूँ, में तुम्हारी सेवा केसे करूँगा ? रघवीर 
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ने कहा, सेवा हो जायगी । 

“दीदी---हृदय की माँ--पुष्प-चन्दन लेकर मेरे पैर पूजती थी।. 
एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर (माता ने) कहा, तेरी 
वाराणसी में ही मृत्यु होगी । 

“मथ्र बाबू ने कहा, “बाबा, तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, 
वहीं ईश्वर हैं। देह तो आवरण मात्र है, जेसे बाहर कद का 
आकार है, परन्तु भीतर गूदा, बीज, कुछ भी नहीं है । तुम्हें 
देखा, मानो घूँघट डालकर कोई चला जा रहा हैं । 

“पहले ही से मुझे सब दिखा दिया जाता है । बटतल्ले में मेंने 
गौरांग के संकीतन का दल देखा था | उसमें शायद बलराम को 
देखा था ओर तुम्हें भी शायद देखा था । 

“मेंने गौरांग का भाव जानता चाहा था। उसने दिखाया उस' 
देश में---श्यामबाजार में । पेड़ पर और चारदीवार पर आदमी 
ही आदमी--दिनरात साथ साथ आदमी ! सात दि शौच के 
लिए जाना भी मुश्किल हो गया! तब मेंने कहा, भाँ, बस, 
अब रहने दो । इसीलिए अब भाव शान्त है । 

“एक बार और आना होगा । इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान 
में नहीं देता । (हँसते हुए) तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दें, तो फिर तुम 
लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे ? 

“तुम्हें में पहचान गया, तुम्हारा चेतन्य-भ।गवत पढ़ना सुनकर । 
तुम अपने आदमी हो । एक ही सत्ता है, जेसे पिता और पुत्र । 
यहाँ सब आ रहे हैं, जेसे कलमी की बेल,--एक जगह पकड़कर 
खींचने से सब आ जाता है । परस्पर सब आत्मीय हैं, जैसे 
भाई-भाई । राखाल, हरीश आदि जमन्नाथ-दर्शन के लिए पुरी 
गये हैं, और तुम भी गये हो, तो क्या कभी ठहराव अलग अलग 
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हो सकता है ? 

“जब तक यहाँ तुम नहीं आये तब तक तुम भूले हुए थे, अब 
अपने को पहचान सकोगे । वे गुरु के रूप में आकर जता देते हैं। 

“नागे ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी । एक बाधिन' 
बकरियों के झुण्ड पर टूट पड़ी । किसी बहेलिये ने दूर से उसे 
देखकर भार डाला । उसके पेट में बच्चा था, वह पेदा हो गया। 
वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा । पहले बच्चा बक- 
'रियों का दूध पीता था । इसके बाद जब कुछ बडा हुआ तब 
घास चरने लगा और बकरियों की तरह 'में में' करने लगा। धीरे 
धीरे वह बहुत बडा हो गया पर तब भी वह घास ही' चरता 
और 'में में! करता । कोई जानवर जब आक्रमण करता, तब 
बकरों की तरह ड'रकर भागता ! एक दिन एक भयंकर बाघ 
बकरियों पर टूट पडा । उसने आश्चये में आकर देखा, उनमें एक 
बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ 
साथ वह भी दौडकर भागा । तब बकरियों से कुछ छंडछाड न' 
करके घास' चरनेवाले उस बाघ को ही उसने पकडा | वह "में 
में! करने लगा और भागने की कोशिश करता गया । तब बाघ 
उसे पानी के किनारे खींचकर ले गया और उससे कहा, “इस 
पानी में अपना मूँह देख । हण्डी की' तशह मेर' मुंह जितना बडा 
है, उतना ही बडा तेरा भी है। फिर उसके मुँह में थोडासा 
माँस खोंस दिया । पहल वह किसी तरह खाता ही न था, फिर 
कुछ स्वाद पाकर खाने लगा । तब बाघ ने कहा, 'तू बकरियों के 
'बीच में था ओर उन्हीं की तरह घास' खाता था ! धिकक्‍कार है' 
तुझे !' तब उसे बड़ी लज्जा हुई । 

“घास खाना है कामिती-कांचन लेकर रहत' । बकरियों की 


जगदगुरु श्ोरामकृष्ण ६०५ 


तरह 'में में! करना और भागना है--सामान्य जीवों की तरह आच- 
रण करता । बाघ के साथ जाना हे--गरु, जिन्होंने ज्ञान की आँखें 
खोल दीं, उनको शरणागत होना, उन्हें ही आत्मीय समझना । 
अपना सच्चा मुंह देखना है--अपने स्वरूप को पहचानना ।” 

शीरामकृष्ण खड़े हो गये। चारों ओर सन्नाटा है। सिर्फ झाऊ 
के पेड़ों की! सनसनाहट और गंगाजी की कलकल-ध्वनि सुन पड 
रही है। वे रेलिग पार करके पंचवटी के भीतर से अपने कभरे 
की ओर मणि से बातचीत करते हुए जा रहे हैं। मणि भन्त्रमुरध 
की तरह पीछे पीछे जा रहे हें । 

पंचवटी में आकर, जहाँ उसकी एक डाल टटी पड़ी है, वहीं 
खड़े होकर, पूर्वास्थ हो, बरगद के मूल पर बंधे हुए चबतरे पर 
सिर टेककर प्रणाम किया। यह स्थान उनकी साधना का स्थान 
हैं । यहाँ पर उन्होंने व्याकुल होकर कितना ऋन्‍दन किया हैं 
कितने ही ईश्वरी रूपों के दर्शन किये हैं, और माता के साथ 
कितनी बातें की हें ! क्या इसीलिए जब वे यहाँ आते हैं तो 
प्रणाम करते हैं ?” 

बकुलतलला होकर वे नौबतखाने के निकट आये। मणि साथ 
ही हैं। 

नोबतखाने के पास आकर हाजरा को देखा । श्रीरामक्ृप्ण 
उनसे कह रहे हें“ अधिक न खाते जाता और बाह्य शद्धि की 
ओए इतना ध्यान देना छोड दो। जिन्हें बेकार यह धन सवार 
रहती हें उन्हें ज्ञान नहीं होता । आचार उतना ही. चाहिए जितने 
को जरूरत हैँ । बहुत ज्यादा अच्छा नहीं ।” श्री रामकृष्ण ने अपने 
कमर मे पहुंचकर आसन ग्रहण किया । 
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“जैसे छोटे छोटे लडके, मेंने देखा है, कहते हैं, 'मेरे बाबा । 
थदि कोई कहता है, 'नहीं, तेरे बाबा नहीं हैं! तो वे कहते हैं, 
क्यों नहीं--मेरे बाबा तो हैं ।' 

“नरलीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठीक आदंभी की 
तरह आचरण करना पडता है,--इसीलिए उन्हें पहचानना 
मुश्किल हो जाता है। नररूप धारण किया है तो प्राकृत नरों 
की तरह ही आचरण करेंगे। वही भूख-प्यास, रोग-शोक, वही 
भय--सब प्राकृत मनुष्यों की तरहु । श्रीरामचन्द्र सीताजी के 
वियोग में रोये थे। गोपाल ने नन्‍्द की जूतियाँ सिर पर ढोयी' 
थीं--पीढा ढोया था । 

- “थियेटर में साधु बनते हे तो प्ाधुओं का-सा ही व्यवह्य र करते 
हँ--जो राजा बनता है, उसकी तरह व्यवहार नही करते । जो 
कुछ बनते हैं बेसा ही अभिनय भी करते हैं । 

“कोई बहुरुपिया साध बसा था,--त्यागी साधु । स्वाॉग उसने 
ठीक बनाकर दिखलाया था, इसलिए बाब॒ओं ने उसे एक दुपया 
देना चाहा। उसने न लिया, 'ऊहेँ कहकर चला गया। देह और 
हाथ-पेर धोकर अपने सहज स्वरूप में जब आया तब उसने रुपया 
माँगा | बाबओं ने कहा, “अभी तो तुमने कहा, रुपया न लेंगे और 
चले गये, अब रुपया लेने कैसे आये? उसने कहा, तब में साधु 
बना हुआ था, उस समय रूपया केसे ले सफता था ! ' 

“इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं, तब ठीक मनष्य की' 
त्तरह व्यवहार करते है। 

“बन्दावन जाने पर कितने ही लीला के स्थान दीख पडते हैं।” 

सुरेन्द्र-हम लोग छट्ठी में गये थे । वहाँ मंगते इतने हें कि 
पैसा दीजिये', पैसा दीजिये! की रट लगा देते हैं। 'दीजिय 
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दीजिये करने लगे--पण्डे भी और दूसरे भी । उनसे मेंने कहा, 
हम कल कलकत्ता जायेंगे; यह कहकर उसी दिन वहाँ से नौ- 
दो-ग्यारह ! 

श्रीरामकृष्ण-यह क्‍या है ? कल जायेंगे कहकर आज ही 
भागना * छिः ! 

सुरेद्ध (लज्जित होकर )-उन लोगों में भी कहीं कहीं साधुओं, 
को देखा था। निजंन में बेठे हुए साधन-भजन कर रहे थे । 

श्रीरामक्ृष्ण-साधुओं को कुछ दिया ? 

सुरेन्द्र-जी' नहीं । 

श्रीरामकृष्ण-यह अच्छा काम नहीं किया । साधु*भक्‍तों को कुछः 
दिया जाता है । जिनके पास धन है, उन्हें उस व्ररह के आदमी 
को सामने पड़ने पर कुछ देना चाहिए । 

“में भी वृन्दावत गया था, भथुरबाब्‌ के साथ | ज्योंही मथरा' 
का भ्रुवधाट मेंने देखा क्रि उसी समय दशेन हुआ, वसुदेव' 
श्रीकृष्ण को योद में लेकर यमुना पार कर रहे हैं । 

“फिर शाम को थमुना के तट पर टहल रहा था। बालू पर' 
छोटे छोटे झोपड़े थे, बेर के पेड़ बहुत थे | गोधूलि का समय था, 
गोएँ चरागाह से लोट रही थीं | देखा, उतरफ़र यमुना पार कर 
रही हैं । इसके बाद कुछ चरवाहे गौओं को लेकर पार होने लगे ! 
ज्योंही यह देखा कि 'क्ृष्ण कहाँ है ?' कहकर बेहोश हो गया। 

“एयामकुण्ड गौर राधाकुण्ड के दर्शन करने की इच्छा हुई थी । 
पालकी पर मुझे मथुरबाब्‌ ने भेज दिया । रास्ता बहुत दूर है । 
पालकी के भीतर पूडियाँ और जलेबियाँ रख दी गयी थीं। मेदान' 
पार करते समय यह सोचकर रोने लगा, वे सब स्थान तो हैं, पर 
कृष्ण, तू ही नहीं है | --यह वही भूमि है जहाँ तू गौएं चराता था।' 


जगदुगुरु श्रोरामक्ृष्ण ६०९ 


“हृदय रास्ते में साथ साथ पीछे आ रहा था। मेरी आँखों से 
आँसुओं की धारा बह रही थी। कहारों को खड़े होने के लिए 
भीन कह सका । 

द “इयामकुण्ड और राधाकुण्ड में जाकर देखा, साधुओं ने एक« 
एक झोपड़ी-सी बना रखी है,--उसी के भीतर पीठ फेरकर 
साधन-भजन कर रहे हैं। पीठ इसलिए फेर बेठे हैं कि कहीं लोगों 
पर उनकी दृष्टि न जाय । द्वादशवन देखने लायक है । 

“बकिबिहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था; में उन्हें 
पकड़ने चला था । गोविन्दजी को दुबारा देखने की इच्छा नहीं 
हुई | मथुरा में जाकर राखाल-कृष्ण का स्वप्न देखा था। हृदय 
और मथुरवाब ने भी देखा था ।” 


(सुरेन्द्र से)-“तुम्हारे योग भी है और भोग भी है। 

“ब्रह्मपि, देवधि और ,राजधि । ब्रह्मषि जेसे शुकदेव--एक . 
भी पुस्तक पास नहीं है । देवापि ज॑से नारद । राजषि ज॑से जनक--- 
निप्काम कर्म करते हैं। 

“देवोभरत धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम' 
का भी भोग करता हे । 

“तुम्हें एक दिन मेंने देवीपुत्र देखा था। तुम्हारे दोनों हैं, 
योग और भोग । नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता । 

“सर्वत्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है। एक देवीभक्‍त 
को घाट पर मैंने देखा था । भोजन करते हुए 'ही वह देवीपूजा 
फ़र रहा था । उसका सनन्‍्तान-भाव था । । 

“परन्तु अधिक धन होता अच्छा नहीं | यदु मल्लिक को इस 
भ्र.३९ 


६१० श्री रामकृष्णबचनामत 


समय देखा, डब गया है। अधिक धन हो गया है न ! 

“नवीन नियोगी के भी योग-भोग दोनों हें। दुर्गापुजा के समय 
मेने देखा, पिता-पुत्र दोनों चेँवर डुला रहे थे ।” 

सुरेन्द्र-अच्छा महाराज, ध्यान क्यों नहीं होता ? 

श्रीरामकृष्ण-स्मरण-मनन तो है न ? 

सुरेन्द्र-जी हाँ, 'माँ माँ कहता हुआ सो जाता हूं । 

श्रीरामकृष्ण-बहुत अच्छा है, स्मरण-मनन रहने से ही हुआ । 

श्रीरामकृष्ण ने सुरेन्द्र का भार ले लिया है; अब उन्हें चिन्ता 
किस बात की ? 

(३) 
क्षीरामक्ृष्ण और योगशिक्षा । 'शक्संद्विता 

सन्ध्या के बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बंठे हुए हैं। मणि 
भी भक्तों के साथ जमीन पर बंठे हैं। योग के सम्बन्ध में, पट चकों 
के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है | ये सत्र बातें शिवसंद्विता में हैं। 

श्रीरामकृष्ण-इड़ा, पिगला और सुपुम्ना--सुपुम्ना के भीतर 
सब पद्म है--सभी चिन्मय | जेसे मोम का पेड,--डाल, पत्ते, 
फल,--सब मोम के । मूलाधार पद्म में कुण्डलिनी-शकिति है । वह 
पद्म चतुदल है। जो आद्याशक्ति हैं, वही कुण्डलिनी के रूप में स” 
की देह में विराजमान हैं--जैसे सोता हुआ साँप कुण्डलाकार प८ 
रहता है। '्रसुष्तमुजगाकारा आधारपझवासिनी ।' (मणि से) 
भक्तियोग से कुलकुण्डलिनी शीघ्र जागृत होती है। इसके बिन 
जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते | तुम एकाग्रता के साथ 
निर्जेन में गाथा करना-- 

“४ जागो माँ कुलकुण्डलिनी ! तुम नित्यानन्द-स्वरूपिणी ! 

प्रसुप्तभुजगाकारा आधारपझवासिती !* 


जगदुगरु श्रीरामकृष्ण ६१६१ 


“गाना गाकर ही. रामप्रसाद सिद्ध हुए थे। व्याकुल होकर 
जाना गाने पर ईश्वरदर्शन होते हैं ।” 

मणि-जी हाँ, यह सब एक बार करने से ही भन का खेद 
मिट जाता है। 

श्रीरामकृष्ण-अहा ! खेद मिट जाता है--सत्य है । 

“योग के सम्बन्ध की दो-चार बातें तुम्हें बतला देनी चाहिए। 

“बात यह है कि अण्डे के भीतर बच्चा जब तक बडा नहीं हो 

॥ जाता तब तक चिडिया उसे नहीं फोडती । 

“परन्तु कुछ साधना करनी चाहिए | गृरु ही सब कुछ करते 
हैं, परन्तु अन्त में कुछ साधना भी करा लेते हैं। बड़े पेड़ को 
काटते' समय जब लगभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ 
हटकर खड़ा हुआ जाता है । पेड़ फिर आप ही हरहराकर टूट 
जाता है । 

“जब नाली काटकर पानी लाया जाता है, और जब वह 
समय आता है कि थोड़ासा ही काटने से नहर के साथ नाली का 
योग हो जाय, तब नाली काटनेवाला कुछ हटकर खड़ा हो जाता 
है । तब मिट्टी भीगकर धंस नाती है और नहर का पानी हर 

' हराकर नाली में घूस पड़ता है । 

“अहंकार, उपाधि, इन सब का त्याग होने के साथ ही ईश्वर 
फ्रै दर्शन होते हैं। में पण्डित हूँ, में अमुक का पुत्र हूँ, में धनी हूँ, 
में मानी हूँ, इन सब उपाधियों को त्याग देने से ही ईश्वर के 
दर्शन होते हैं । 

“ईएबर ही सत्य हैं और सब अनित्य-- संसार अनित्य है-- 
इसे विवेक ते हैं । विवेक के हुए बिना उपदेशों का ग्रहण नहीं 
होता। 


६१२ श्लीरामकृष्णवचनामृत 


“साधना करते करते ही उनकी क्रपा से लोग सिद्ध होते हैं ॥ 
कुछ परिश्रम भी करना चाहिए | इसके बाद दर्शन और आनन्द । 

'अमुक स्थान पर सोने का घड़ा गडा हुआ है, यह सुनते हीं 
मतष्य दौड़ पडता है और खोदने लग जाता है । खोदते खोदते 
सिर से पसीना निकल जाता है । बहुत देश तक खोदने के बाद 
कहीं कुदार में ठनकार आती है। तब कुदार फेंककर वह देखने 
लगता है कि घड़ा निकला या नहीं ? घड़ा अगर दीख पड़ा तब' 
तो उसके आनन्द का पारावार नहीं रह जाता--वह नाचने 
लगता है । 

“घड़ा बाहुर लाकर उसमें से मुहरें निकालकर वह गिनता है 
तब क्रितवा आनन्द होता है | दर्शन, स्पर्श और सम्भोग--क्यों ? 

मणि-जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप हो रहे | फिर कहने लगे- 

“जो मेरे अपने आदमी हैं, उन्हें डॉटने पर भी वे आयेंगे। 

“अहा ! नरेन्द्र का कैसा स्वभाव है ! माँ काली को पहले' 
उसके जी में जो आता था वही कहता था। मैंने चिढ़कर एक 
दिन कहा था मूर्ख, तु अब यहाँ न आना । तब बह धीरे धीरे 
जाकर कुछ काम करने लगा । जो अपना आदमी है, उसको 
तिरस्कार करने पर भी बहु ताराज नहीं होता--क्यों /” 

मणि-जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण-नरेन्द्र स्वत:सिद्ध है। निराकार पर उसकी 
निष्ठा है । 

मणि (सहास्य)-जब आता है तथ एक महाभारत रच 
लात है । 

श्री रामकृष्ण आनन्द से हंसते हुए कहते हँ--“हाँ सच हैं।' 
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(४) 

दूसरे दिन मंगलवार, २५ दिसम्बर, क्ृष्णपक्ष की एकादशी 
है । दिन के ग्यारह बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्ण ने अभी 
भोजन नहीं किया । मणि और राखाल आदि भवत' श्रीरामकृष्ण 
के कभरे में बेठे हुए हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )-एकादशी करना अच्छा है। इससे 
भन बहुत पवित्र होता है और ईश्वर पर भक्ति होती है, समझे ? 

मणि-जी हाँ । 

क्ीगामकृष्ण-धान' की लाही और दूध--पही खाओगे, क्‍यों ? 


परिच्छेद ७० 
रामचन्द्र दत्त के बगीचे में 


आज बुधवार है, २६ दिसम्बर १८८३ ई०। श्रीरामकृष्ण 
रामबाब का नया बगीचा देखने जा रहे हैं । 

रामबाब्‌ श्रीरामकृष्ण को साक्षात्‌ अवतार जानकर उनकी पूजा 
करते हैं। वे प्राय: दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्रीरामकछृष्ण के 
दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं । सुरेन्द्र के बगीचे के पास उन्होंने! 
नया बगीचा तेयार किया है। इसी' बगीचे को देखने के लिए 
श्रीरामकृष्ण जा रहे हैं। 

गाड़ी में मणिलाल मल्लिक, मास्टर तथा अन्य दो-एक भक्‍त 
हैं। मणिलाल मल्लिक ब्राह्म समाज के हैं । ब्राह्म भकतगण 
अवतार नहीं मानते हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मणिलाल के प्रति)-उनका ध्यान करना हो 
तो पहले उनके उपाधिशून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा 
करनी चाहिए। वे उपाधियों से शून्य, वाक्य और मन से परे हैं। 
परन्तु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है । 

“वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं, उस समय ध्यान करने की 
विशेष सुविधा होती है । मनुष्य के बीच में नारायण हैं । देह 
थावरण है, मानो लालटेन के भीतर बत्ती जल रही है, था मानो 
काँच में से भीतर को बहुमूल्य वस्तुएँ दिखायी दे रही हैं ।” 

गाड़ी से उतरकर श्रीराभकृष्ण बगीचे में पहुँचे । राम तथा 
शन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी-कानन देखने के लिए जा रहे हैं । 

तुलसी-कानन देखकर श्रीरामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, 


राम चन्द्र दत के बगीचे में ३२१५ 


“वाह, घुन्दर स्थान है यह ! यहाँ पर ईश्वर का चिन्तन' अच्छा 
होता है ।”” 

श्रीरामकृष्ण अब तालाब के दक्षिणवाले कमरे में आकर बेठे 
रामबाबू ने थाली में अनार, सनन्‍्तरा तथा कुछ मिठाई लाकर 
उन्हें दी । श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्द करते हुए फल 
आदि ग्रहण कर रहे हैं । 

कुछ देर बाद सारे बगीचे में घम रहे हैं । 

अब पास ही सुरेन्द्र के बगीचे में जा रहे हैं। थोड़ी देर पेदल 
जाकर गाड़ी में बेठगे । गाड़ी से सुरेन्द्र के बगीचे में जायेंगे । 

भक्ततों के साथ पंदल जाते हुए श्रीरामकृषष्ण ने देखा कि; पास- 
बाले बगीचे में एक वक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर 
बेठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुँचे और आनन्द के साथ 
उनसे हिन्दी में वार्तालाप करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण (साधु के प्रति )-आप किस सम्प्रदाय के हैं--- 
गिरि या पुरी. कोई उपाधि है क्‍या 

साध-लोग मुझे परमहंस कहते 

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, अच्छा । शिवोहहम्‌ू--यह अच्छा है। 
परन्तु एक बात है । यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो 
रहा है, उन्हीं की शक्ति से । यह आयद्याशक्ति और ब्रह्म अभिन्न 
हैं। ब्रह्म को छोडकर शक्ति नहीं होती । जिस प्रकार जल को 
छोडकर लहर नहीं होती, वाद्य को छोडकर वादन नहीं होता । 

“जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है, तव तक द्वत ज्ञान 
होता है। शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पडता हैं; 
जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है ! 
ज्ञान की समझ रहने से ही अज्ञान की' समझ होती है । 


६१६ भ्ीरामकृष्णवचनाम॒त 


“और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान 
से परे हैं, मंह से कुछ कहा नहीं जाता । जो है सो है ।” 

इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद श्रीरामकृष्ण गाड़ी की 
ओर जा रहे हैं । साध भी उन्हें गाडी तक पहुँचा देने के [लए साथ 
साथ आ रहे हैं। मानो श्रीरामकृष्ण उनके कितने दिनों के परिचित 
हैं, साध की बाँह में बाँह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं । 

साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गये । 

अब श्रीरामक्ृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे में आये हैं। भक्तों के साथ 
बेठकर साध की ही बात शुरू की ! 

श्रीरामकृष्ण-ये साधु अच्छे हैं। (राम के प्रति) जब तुम 
आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना । 

“ये साधू बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है--सरल हुए 
बिना सरल को पहचाना नहीं जाता । 

भनिराकारवादो--अच्छा ही है। वे ही निराकार और साकार 
हुए हैं,--और भी कितने ही कुछ हैं । जिनका नित्य है, उन्हीं की 
लीला है | वही जो वाणी व मन से परे हैं, नाना रूप धारण 
करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उस्ती' '5»' से '४» शिव 
“35 काली” व ७ क्रृष्ण” हुए हैं। निमन्त्रण में मालिक ने एक 
छोट लडके को भेज' दिया है--उसका कितना मान है, क्योंकि वह 
अमुक का नाती या पोता है । 
सुरेन्द्र के बगीचे में भी कुछ जलपान करके श्रीरामकृष्ण 
दक्षिणेश्वर की' ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं । 


अल । 


परिच्छेद ७१ 
ईशान मखोपाध्याय के मकान पर 


(१) 
कर्मंयोग । क्या चिरकाल तक कम करना पड़ेगा ? 

दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में आरती का. मधुर शब्द सुनायी दे 
रहा है। उसी के साथ प्रभाती-राग से मन्दिर की शहताई ३8 
रही है। श्रीरामकृष्ण उठकर मश्रर स्वर से तामोख्चारण कर “ है 
हैं । कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र ठेँगे है? 
थे, एक-एक करके उन्हें प्रणाम किया | फिर पश्चिमवाले गींगे 
बरामदे में जाकर भागीरथी के दर्शन किये और प्रणाम किया 
भक्तों में भी कोई कोई वहाँ हैं। उन लोगों ने प्रातःक्ृत्य सर्मार्यति 
करके क्रमश: श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया । 

र/खाल श्रीरामकृष्ण के साथ इस' समय यहीं हैं। बाबू<ॉर्म 
पिछली रात को आये हैं। मणि श्रौरामकृष्ण के पास आज 
चौदह दिन से हैं । 

भाज बहस्पतिवार है, अगहन की कृष्णा तऋ्रयोदशी, २७ दिस” 
म्बर १८८३ ई०। आज सबेरे ही स्नानादि समाप्त करके श्रीराम“ 
'क्ृष्ण कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, “आज ईशान के यहाँ 
जाने के लिए कह गये हैं। बाबू राम जायगा और तुम भी हमारे 
साथ चलता ।” मणि जाने के लिए तेथार होने लगे । 

जाड़े का समय है। सुबह आठ बजे का समय होगा । 
श्रीरामकृष्ण को ले जाने के लिए नौबतखाने के पास गाड़ी आकर 
खड़ी हुई । चारों ओर फूल के पेड़ हैं, सामने भागीरथी । सब 


६१८ श्रीरामक्ृष्णवचनामत 


दिशाएँ प्रसन्न जान पड़ती हैं । श्रीरामकृष्ण ने देवताओं के चित्रों 
के पास खड़े होकर प्रणाम किया। फिर माता का नाम लेते हुए 
यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बेठ गये | साथ बाबराम और मणि 
हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की बनात, बनात की बनी हुई कान 
हकनेवाली टोपी' और मसाले की थेली साथ ले ली है, क्‍योंकि 
जाड़े का समय है, सन्ध्या होने पर श्रीरामकृष्ण बनात ओडढ़ेंगें । 

श्रीरामकृष्ण का मुखमण्डल प्रसन्न है। सब रास्ता आनन्द से 
पार कर रहे हैं । दिन के नौ बजे होंगे । गाड़ी कलकत्ते में आकर 
श्यामबाजार से होकर मछआ-बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि 
ईशान का धर जानते थे | चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के 
घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा । 

ईशान आत्मीयों के साथ आदरपुर्वेक सहास्यमुख श्री रामकृष्ण 
की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचेवाले बेठकखाने में ले गये । श्रीराम- 
कृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया । 

कुशल-प्रश्न हो जाने के बाद श्रीरामकृष्ण ईशान के पुत्र श्रीश 
के साथ बातचीत करने लगे | श्रीश एम. ए., बी. एल. पास करके 
अलीपुर में घकालत कर रहे हें। एण्ट्रेस और एफ. ए. की 
परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था । 
इस समय उनकी आयु लगभग तीस वर्ष की होगी । जैसा पाण्दित्य 
है, वेसा ही विनय भी है । लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं. 
कि ये कुछ नहीं जानते । हाथ जोड़कर श्रीश ने श्रीरामकृष्ण को 
प्रणाम किया । मणि ने श्रीरामकृष्ण को उनका परिचय दिया 
और कहा, “ऐसी शान्त' प्रकृति का मनुष्य दीख नहीं पड़ता ।” 

श्रीरामकृष्ण (श्रीश के प्रति )-क्यों जी, तुम क्या करते हो ? 

श्रीश-जी, में अलीपुर जा रहा हूँ, वकालत करता हूँ । 


ईशान मुखोपाध्याय के सकान पर ६१९. 


श्रीरामक्ृष्ण (मणि से )-ऐसा आदमी और वकालत ! 

(श्रीश से )-- अच्छा, तुम्हें कुछ पूछना है ?--संसार में 
अनासक्त होकर रहना, क्‍यों ? ” 

श्रीश-परतन्तु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही 
अनचित काम करने पडते हैं । कोई पापकर्म कर रहा है, कोई 
पुण्यकर्म । यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है ? क्‍या यह: 
करते ही रहना होगा , ? 

श्रीरामकृष्ण-कम कब तक हैं ?--जब तक उन्हें प्राप्त न 
कर सको । उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। तब पाप- 
पृण्य के पार जाया जाता है । 

“कल आ जाने पर फूल चला जाता है। फूल दीख पडता है 
फल होने के लिए । 

“सन्ध्यादि कर्म कितने दिन के लिए ?--जितने दिन तक 
ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो आये, आँखों में 
आँसू न आ जाये | ये सब अवस्थाएँ ईश्वर-प्राप्ति के लक्षण' हैं, . 
ईश्वर पर शद्धा-भवित प्राप्त करने के लक्षण हैं । 

“उन्हें जान लेने पर मनृष्य पाप और पृण्य दोनों के परे चला 
जाता है । रामप्रसाद ने कहा है, भक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक 
प्र धारण करता हँ; और काली ब्रह्म हैं, यह मर्मं जानकर 
धर्माधर्म को मेंने छोड ही दिया है । 

“उनकी ओर जितना बढ़ोगे, उतना ही वे कर्म घटा देंगे । 
गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका 
काम घटा देती है। जब दस थाँ महीना होता है,तब बिलकुल काम 
घटा दिया जाता है । बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर व्यस्त: 
रहती है, उसी को लेकर आनन्द करती है ।” 


६२० शी रामकृष्णवचनामृत 


श्रीश-संसार में रहते हुए उनकी ओर जाता बड़ा कठिन है। 
अभ्यास-योग और निर्जन में साधना 

शीरामकृष्ण-क्यों ? अभ्यास-योग है। उस' देश' में बढई की 
औरतें चिउड़ा बंचती हैं। वे कितनी ओर ध्यान देकर कितने 
काम सम्हालती हैं, सुनो । एक तो ढेंकी चल रही है, हाथ से बह 
धान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध 
पिला रही है। ऊपर के जो खरीदार आते हैं, उनसे मोल-तोल 
कर रही है, इधर ढेंकी का काम भी चल रहः है। खरीदार से 
कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं, वे सब दे जाना,तब' 
और चीज ले जाना ।' देखो, लडके को दूध पिलाना, ढेंकी चल 
रही है उसमें धान' सरकाना और कटे हुए घान निकालना, और 
इधर खरोदार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही 
है । इसे ही अभ्यासयांग कहते हूँ; परन्तु उसका पन्द्रह आना मन 
ढेकी' पर लगा हुआ है। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ढेंकी हाथ 
पर गिर जाय; और एक आना मन लडके को दूध पिलाने और 
खरीदार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग ससार में 
हें उन्हें पन्द्रह आना मन ईश्वर को देना चाहिए। न देने से सर्व- 
नाश हो जाथगा--काल के हाथ पडना होगा । और एक आने से 
दूसरे काम करो। 

“ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परन्तु पहले' 
तो ज्ञानलाभ करना चाहिए । संसार-रूपी जल में मन-रूपी दूध 
रखने पर दोनों मिल जायेंगे । इसलिए मत-रूपी' दूध का दही 
बनाकर निर्जन में उसे मथकर, उससे मक्खन निकालकर, तब 
' उसे संसार-रूपी पानी में रखना चाहिए । इससे यह स्पष्ट है. कि 
'साधता चाहिए । पहली अवस्था में निर्जत में रहता जरूरी है । 


ईशान मुखोपाध्याय के सकान पर ६२१ 


पीपल का पेड जब छोटा रहता है, तब उसके चारों ओर घेरा 
लगाना पडता हैं; नहीं तो बकरे और गौएँ उसे चर जाती हैं ।. 
परन्तु उसकी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल' दिया जा सकता 
है । तब तो हाथी बाँध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता । 

“इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता 
है । साधना आवश्यक है। भात खाओगे--बेठे बैठे कह रहे हो 
लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है । इस तरह ' 
कहने से ही क्या भात तेयार हो जायगा ? एक और लकड़ी ले 
आकर दोनों को रगड़ना चाहिए; आग तभी तैयार होगी । 

“भंग खाने से नशा होता है, आनन्द होता है । न तुमने खाया, , 
ने कुछ किया--बेठे बेठे केवल “भंग भंग” कर रहे हो ! क्‍या 
इससे कभी नशा या आनन्द होता है ? 

मनृष्यजीबन का उहदेश्य--दूध पियो! 

“पढ़नता-लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भवित हुए बिना 
“उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना--सब मिथ्या है। केवल 
पण्डित हैं, परन्तु यदि विजेक-वेराग्य नहीं है, तो उसकी' दृष्टि 
कामिनती-कांचन पर अवश्य रहेगी । गीध बहुत ऊँचे उड़ते हैं, 
परण्तु उनको दृष्टि मरघट पर ही रहती है । 

“जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है, 
वही यथार्थ विद्या है, और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के 
सम्बन्ध में तुम्हारी क्या धारणा है ? 

शीश-जी, इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष 
हैं । उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है । 
एक बात कहता हँ--जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है, वहाँ मछ- 
लियों ओर दूसरे जल-जन्तुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर से 


है 3 भीरासकृष्णवचनाम॒त 


यह कुशलता दिखायी है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है 
उतना ही पानी सिमटता जाता है, परन्तु आश्चयं यह है कि बफ़ 
बनने से पहले ही पानी कुछ हलका हो जाता है, और उस समय 
पाती का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहाँ 
जाड़े में मछलियाँ अनायास' ही रह सकती हैं । पानी के ऊपरी 
हिस्से में बर्फ जम गयी है, परन्तु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों 
पानी बना रहता है। अगर खूब ठण्डी हवा चलती है, तो वह 
हवा बर्फ पर ही लगती है, नीचे का पानी गरम रहता है । 

श्रीरामकृष्ण-वे हें यह बात संसार देखने से ही मालूम हो 
जाती' है। परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें 
देखना और बात, और उससे वार्तालाप करना और बात है। 
किसी ने दूध की वात सुनी है, किसी ने दूध देखा है, और 
किसी ने दूध पिया है ! आनन्द तो देखने से होगा, पर पीने से देह 
सबल होगी, तभी तो लोग हुष्टपुष्ट होंगे । ईश्वर के दर्शन जब 
होंगे, तभी तो शान्ति होगी । जब उनसे वार्तालाप होगा, तभी 
तो आनन्द होगा और शक्ति बढ़ेगी । 

श्रीश-उन्हें पुकारने का अवसर मिलता ही नहीं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-यह ठीक है; समय हुए बिना कुछ 
नहीं होता । किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी माँ से कहा था, 
माँ, जब मुझे टट्टी की इच्छा हो, तब उठा देना । उसकी माँ ने 
कहा, बेटा, टट्टी की इच्छा तुम्हें स्वयं उठायेगी, मुझे उठाना 
न होगा ।' 

“जिसे जो कुछ देना चाहिए, यह उनका पहले से ही ठीके 
किया हुआ है। घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक ब्तेन 
से तापकर चावल बनाने के लिए देती थी, पर उतना चावल 
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उन लोगों के लिए कम पड़ता था। एक दिन वह नापने- 
वाला बतेत फूट गया; इससे बहुएँ बहुत खश हुई । पर उस 
पुरखिन ने कहा, तुम्हारे नाचने-कदने था खशी मनाने से क्‍या 
हुआ; में चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूँ, मुझे अन्दाज 
मालूम है !' 

(श्रीश से )- क्या करोगे, पूछते हो ? उनके श्रीचरणों में 
सब कुछ समर्पित कर दो, उन्हें आम मुखत्यारी दे दो ! वे जो 
कुछ अच्छा समझें, करें | बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया 
जाय, तो वह कभी बराई नहीं कर सकता । 

“साधना की भी आवश्यकता है। परन्तु स!धक दो तरह के 
होते हैं । एक तरह के स/धकों का स्वभाव बन्दर के बच्चे जैसा 
होता है, दूसरे तरह के साधक का बिल्ली के बच्चे जेसा । बन्दर 
का बच्चा किसो तरह खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है । इसी 
तरह कोई साधक सोचते हैं, हमें इतना जप करना चाहिए+ 
इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्था करनी चाहिए, 
तंब कहीं ईश्वर मिलेंगे । इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से 
ईश्वर-प्राप्ति की आशा रखते हैं । 

“परन्तु बिललो का बच्चा खद अपनी माँ को नहीं पकड़ 
सकता । वह पड़ा हुआ बस 'मीऊं मीऊ करके पुकारता है। 
उसकी माँ चाहे जो करे । उसकी माँ कभी उसे विस्तर पर ले 
जाती है, कभी छत पर लकड़ी को आड में रख देती है, ओर 
कभो उसे मुँह में दबाकर यहाँ-वहाँ रखती फिरती है। वह स्वयं 
अपनी माँ को पकडना नहीं जानता । इसी तरह कोई कोई साधक 
स्वयं हिसाब करके साधन-भजन नहीं कर सकते कि इतना जप 
ऋरूँगा, इतना ध्यान करूँगा । वह केवल व्याकुल होकर रो-रोक'र 
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उन्हें पुकारता है । उसका रोना सुनकर वे फिर रह नहीं सकते ( 
आकर दर्शन देते हैं ।” 
(२) 


ईश्वर कर्ता हूँ, तथापि कर्मों के लिए जीव उत्तरदायी हु 

दिन चढ़ आया है । घर के मालिक ने भोजन के लिए घर में 
कच्ची रसोई का सामान तेयार कराया है। वे बड़े व्यस्त हैं । वे 
घर के भीतर जाकर भोजन का प्रबन्ध कर रहे हैं । 

दिन बहुत हो गया है, इसीलिए श्रीरामकृष्ण भोजन के लिए 
जल्दी कर रहे हैं। वे उसी कंमरे में टहुल रहे हैं। मुख पर 
प्रसन्नता झलक रही है। कभी कभी केशव कीते निया से वार्तालाप 
कर रहे हैं । 

केशव कीत॑निया-वही करण ओर वही कारण हैं; दुर्मोधन 
ने कहा था, त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन, यथा नियुक्‍तो$स्मि' 
तथा करोमि ।' 

श्रीयमक्ृष्ण (सहास्य )-हाँ, वही सब कराते हैं; यह ठोक 
है। कर्ता वही हैं, मनृष्य तो थन्त्र-स्वरूप है । 

“और यह भी ठीक है कि कर्मफल भी है । मिर्चा और मिर्च 
खाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य 
भोगना होगा । 

“जिसे सिद्धि हो गयी है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वह 
फिर पाप नहीं कर सकता । उसके पैर बेताल नहीं पढते । 
जिसका सधा हुआ गला है, उसके स्वर में सा रे गम बिगडने 
नहीं पाता ।” 

भोजन तेयार है। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ मकान के 
भीतर गये और उन्होंने आसन ग्रहण किया । ब्राह्मण का मकान 
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है; व्यंजन कई तरह के तेयार कराये गये हैं, ऊपर से अनेक 
प्रकार की मिठाइयाँ भी लायी गयी हैं । 

दिन के तीन बजे का समय होगा । भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण 
ईशान के बेठकखाने में आकर बंठ । पास में श्रीश! और मास्टर 
बेठ हैं। श्रीरामकृष्ण श्रीश के साथ फिर बातचीत करने लगे। 

श्रीरामकृष्ण- तुम्हारा क्या भाव है ? सो5हं या सेव्य-सेवक!? 

“संसारियों के लिए सेव्य सेवक का भाव बहुत अच्छा है। 
सब सांसारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में 'मैं चही हूँ? 
यह भाव कंसे आ सकता है ? जो कहता है, 'में वही हँ', उसके 
लिए तो संयार स्वप्तवत है; उसका अपना शरीर और मन भी 
स्वप्नवत्‌ है, उसका "में! भो स्वप्नवत है। अतएवं संसार का 
काम वह नहीं क'र सकता । इसीलिए सेव्य-सेवक भाव, दास-भाव 
बहुत अच्छा है। 

“दास-भाव हनुमान का था । श्रीराम से हतमान ने कहा था 
“राम, कम्मी तो में सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो--में अंश हूँ, तुम 
प्रभ हो--में दास हूँ, और ज् तत्त्व का ज्ञान हो जाता है, तब 
देखता हूँ, में ही तम हूँ, और तुम्ही में हो ।' 

“तत्त्वज्ञान के समय सो5हम्‌ हो सकता है, परन्तु वह दर की 
बात है ।* 

श्रीश- जी हाँ, दास-भाव से आदमी निश्चिन्त हो सकता है । 
प्रभ पर सब कुछ निर्भर है। कुत्ता बड़ा स्वामिभक्‍त है, इसीलिए 
स्वामी पर सब भार देकर वह निश्चिन्त रहता है। 

साकार निराकार--नाममाहात्म्य 


श्रीरामकृष्ण-- अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसन्द है यथा 
प्र. ४० 


६२६ खोराम #ष्णवचनामत 


निराकार ? बात यह है कि जो निराशार है, वही साकार भी 
है । भक्त की आँखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हें । जैसे 
अनन्त जलराशि, महासम॒द्र, जिसफा न आर है ते छोर; उसी जल 
में कहीं कह्ठी बर्फ जम गयी है; ज्यादा ठण्डफ पढ़ बने पर पानी 
जमकर बफ हो जाता है | उसी तरह भावत-हिम द्वारा साकार 
रूप के दर्शन होते हैं। फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर छफ 
गल जाती है--ज्वों वा न्‍यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञात" 
मार्ग या विचार-मार्ग से द्वाकर जने पर साशार रूप में उर्शन 
नहीं होते, फिर तो सब्र विराकार ही निराकार दा४ पढने हैं ) 
जाव-सूयदिय होने पर साकार अफ गल जात॑। है । 
“परन्तु देखो, जिसकी निराकार सता हैं, उगी की साकार 
भी है । 5 
शाम होने को है , श्री रामक्ृष्ण उठ । अब दक्षिणेश्व्र को ली 

वाले हैं। बेठःखाने के दक्षिण ओर जो बराभदा है, उसी पर 
खड़े होकर ईगान से बातवीत कर रह हैं । वहीं फोई वाह है 

यह तो में नहीं देखता कि ईश्बर का नाम लेने से प्रत्यक 
समय फल हं'ता है । 

ईशान ने कहा, “यह क्‍या ? बट का बीज कितना छोटा #।ता 

है, परन्तु उसके भीतर कितना बड़ा पेड़ छिपा रहता है | पर वह 
पेड़ देर से दिखायी देता है । 


श्रोरामकृष्ण-हाँ हाँ, फल देर से होता है । 

ईशान का सकात उनके ससुर स्वर्गीय श्री क्षेत्रताथ चटर्जी 
के मकान के पूर्व ओर है । दोनों मकानों म॑ आने-जाने का 
रास्ता है। श्रीरामक्ृष्ण चटर्जी महाशय के मकान के फाटक के 
पास आकर खड़े हुए। ईशान अपने बन्धु-बान्धवों को साथ 
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लेकर श्रोरामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आये हैं । 

श्रीरामकृष्ण ईशान से कह रहे हैं, तुम संसार में ठीक 'पॉकाल' 
मछली की तरह ह।। बह रहता तो है तालाब के बीच में, पर 
उसकी देह में कीच छ नहीं जाती । 

"भाया के इस ससार में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं । 
प्रमहंत 4ह है,जो हंस' की तरह दध और पावी के एक साथ रहने 
पर भी पानी छोड़कर दूध निक्राल लेता है; चींटी की तरह बालू 
और चीनी के मिले रहने पर भी बाल में से चीनी निकाल ले 
सकता है । 

(३) 
समन्वण और निष्ठा भवित | अपराध और ईश्वर-कफोटि 

जाम हे! गयी | । श्रीरामकृष्ण भक्‍त रामचन्द्र के घर आय 

हैँ । यहाँ से होकर दक्षिणेश्वर जायेंगे । 

“ रामबन्द्र के बैठकखाने को आलोकित करते हुए भक्तों के 
चीथ श्रीरामकृष्ण बठे हुए € । थी महनद्र गोस्वामी से बातचीत 
क+ रहे हैं । गोस्वामीजी उसी मोहल्ले में रहते है । श्रीरामक्ृष्ण 
इस्ह प्यार करते हैँ । जब से ।मक्प्ण रामचन्द्र के पहाँ-आते हं 
तब गोस्वदामीजी आदर इनसे प्रिल जाया करते हैं । 

श्रीराभक्षृष्ण- वेष्णवन, शावत सब के पहुँचने की जगह एक, 
है; परन्तु मार्ग और और हूँ । जो सच्चे वंष्णव हैं, वे शक्ति की 
निरदा नहीं करते । 

गोस्वामी (सहास्थ )-ह र-पावंती हमारे माँ बाप हैं । 

को रामकृष्ण. (सहास्य)- वीण्ण: ४०० (थेंक यू) >-माँ 
बाप ह 

गोस्व!पी-इसके सिवाय किसी का ।नन्‍दा करने से, खास- 
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कर वंष्णवों की निन्दा से, अपराध होता है--वेष्णवाप राध 
सब अपराधों की क्षमा है, परन्तु वेष्णवापराध की क्षमा नहीं है । 

श्री रामकृष्ण-अपराध सब्र को नहीं होता । जो ईश्वरक्राटि 
है, उनको अपराध नहीं होता । जसे श्रीत्रतन्यगद श अवत्तारी' 
पुरुषों को । 

“बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़कर चलता हो, तो वह गड़ढे 
में गिर सकता है, परन्तु अगर बाप बच्चे का हाथ एकड़ हुए हो 
तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता। 

“सुतो, मेने माँ से शुद्धा-भक्ति की प्रार्थना की थी। माँ से 
कहा था, 'यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अध्र्म; मझ्े 
शुद्धा-भविति दो | यहू लो अपना शुक्ति, यह लो अपनी अशचि, 
मुझे शद्घा-भक्ति दो । माँ, यह लो अपना ताप. यह लो अपना 
पुण्य, मझे शुद्धा-भक्ति दो । 

गोस्वामी-जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण-सब भक्तों को नमस्कार करता | परन्तु “निष्ठा- 
भक्ति” भी है। सब को प्रणाम तो करना, परन्तु हृदय वा 
उमड़ता हुआ प्यार एक ही पर हो । इसी का नाम निष्ठा है । 

“राम-रूप के सिवाय और कोई रूप हनमान को न भाता 
था । गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने द्वारका में पगडी- 
वाले श्रीकृष्ण को देखना ही न चाहा । 

“स्त्री अपने देवर-जेठ आदि को पैर धोने के लिए पानी और 
बैठने को आसन आदि देकर सेवा करती है; परन्तु पति की जैसी 
सेवा करती है, वेसी वह किसी दूसरे की नहीं करती । पति के 
साथ उसका सम्बन्ध कुछ दूसरा है ।” 

रामचन्द्र ने कुछ मिठाइयाँ देकर श्रीरामकृष्ण की पूजा की । 


ईशान मुखोपाध्याय के सकान' पर ६२९ 


' अब वे दक्षिणेश्वर जानेवाले हैं। मणि से उन्होंने बनात 
लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली । अब भक्तों के साथ 
वे गाड़ी पर चढ़ने लगे | यामचन्द्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं , 
मणि भी गाड़ी पर बेठे, वे भी दक्षिणेश्वर लौट जायेंगे । 


परिच्छेद ७२ 


ब्रहद्मत्नान के सम्बन्ध में बारतालाप 
(१) 

श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। कालीमाता के दर्शन के 
लिए कालीघाट जायेंगे । श्री अधर सेन के घर होकर जायेंगे 
वहाँ से अधर भी साथ जायेंगे । आज शनिवार, अमावस्या है 
२९ दिसम्बर, १८८३ । दिन के एक बज का समय होगा । 

गाड़ी उनके कमरे के उत्तर के तरफ के बरामदे के पास आकर' 
खड़ी है । भणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए । 

मणि (श्रीरामकृष्ण से )-क्या में भो चले ? 

श्रीरामकृष्ण-क्यों ? 

मणि-एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता । 

श्रीरामकृष्ण (चिन्तित होकर)-फिर जाओगे ? क्‍यों 
यहाँ अच्छे तो हो । 

मणि घर लो :गे, कुछ घण्टों के लिए; परन्तु थ्रीरामक्ृष्ण व 
इसके लिए सम्मति नहीं है । 

(२) ' 

आज रविवार, ३० दिसम्बर, पूस की शुक्ला प्रतिपदा है 
दिन के तीन बजे होंगे । मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे 
एक भवक्‍त ने आकर कहा, “प्रभु ब॒लाते हैं।” कमरे में श्रीर 
कृष्ण भक्तों के साथ बंठ हुए हैं । मणि ने जाकर प्रणाम 
और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गये । 

कलकत्त से राम, केदार आदि भक्त भाये हुए है । उनके 
एक वेदान्तवादी साधु भी आये हैं। श्रीरामकृष्ण जिस . 


| शू 
ब्ह्मतान के सम्दन्ध में बार्तालाए : ३ है 


रामचन्द्र का बगीचा देखने गये थे उस दिन उस साधू से भट 
हुई थी । साध पासवाले बगीचे में एक पेड के नीचे अकेले एक 
चारपाई पर बैठे हुए थ। राम आज श्रीरामकष्ण का आज्ञा स 
उस साधु को अपने साथ लेते आये हैं। साधु ने भी श्ीरसकाण 
के दशेन करने की इच्छा प्रकट की थी ! 
श्रीरामकृष्ण उस साध के साथ आनन्दपूर्वेक वातालापत कर 
रहे हैं । उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु ही वेठाया ४ ! 
'बातचीत हिन्दी में हो रही है। 
श्रीरामकृष्ण-यह सब तुम्हें कैसा जात पडता दल 
साधु-यहू्‌ सब स्वप्नवत है। 
श्रीरामक्ृष्ण-ब्रह्म सत्य और संसार मिध्या, यहाँ न अन्‍्छा 
नी, ब्रह्म कैसा 
साधु-शब्द ही ब्रह्म है। अनाहत शब्द । 
 श्रीरामक्ृष्ण-परत्तु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है । तयों जी? 
साधु-वही वाच्य है और वही वाचक भी है । 
? यह बात सुनते ही श्रीरामक्ृप्ण समाधिस्थ हो गये । चित्रवत्‌ 
प्यर बैठे हुए हैं। साध और भक्‍तगण आापयंचापिलत होकर 
गैरामकृष्ण की यह समाधि-अवस्था देख रहे हैं । केदार साध से 
5 रहे हैं, “यह देखिये, इसे समाधि कहते हैं । 
पु ने ग्रन्थों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कंसे 
ने है, यह उन्होंने कभी नहीं देखा था । 
गिरामकृष्ण धरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। 
जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं--- माँ! 
'” ही जाऊे, बेहोश न कर देना । साधु के साथ सच्चिदानन्द 
“बातें करूँगा । सच्चिदानन्द की बातें करते हुए आनन्द 


६३२ श्रीरामकृष्णबचनामृत 


भमनाऊंगा । क्‍ 
साधु निर्वाक्‌ होकर देख रहे हैं ओर ये सब बातें सुन रहे हैं । 
अब श्रीरामकृष्ण साधु से बातचीत करने लगें। कहते हें--अब 
तुम 'सोहहम्‌' उड़ा दो । अब हम ओर तुम” लेकर विलास' करे । 
जब तक हम और तुम यह भाव है, तब तक माँ भी हैं । 
आओ, उन्हें लेकर आनन्द किया जाय । श्रीरामकृष्ण के कथन' 
का शायद यही मम है । 

कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद श्रीरामक्ृष्ण 
पंचवर्टी मे टहलने चले गये । राम, केदार, मास्टर आदि उनके 
साथ हूं । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-साधु को तुमने कसा देखा ? 

केदार-उसका शुष्क ज्ञान है । अभी उसने हण्डी चढ़ायी भरः 
है--अभी चावल नहीं चढ़ाये गये । 

श्रीरामकृप्ण-हाँ, यह ठोक है, परन्तु है त्यागी । जिसने संपार 
को त्याग दिया हूँ, वह बहुत-कुछ आगे बढ गया है । 

“साधु अभी प्रवतंक है । उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका, 
तो उसका कुछ भी नहीं हुआ । जब उनके प्रेम में मस्त हुआ 
जाता है, तब और कुछ नहीं सुहाता । तब तो--'आदरणीय 
श्यामा माँ को बड़े यत्न से हृदय में धारण किये रहो । मन ! तू 
देख ओर में देखें, ओर कोई न देखने पाये । ” 

केदार श्रीरामकृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं-- 

(भावार्थ )-“सखि, मन की बात कैसे कहूँ ? कहने की मनाई 
है । दर्द को समझतेवाले के बिना प्राण कंसे बच सकेंगे ! जो मन ' 
का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है | वह 
विरला ही होता है ।. . .” 


ब्रह्मत्मन के सम्बन्ध में बार्तालाप ६३३ 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में लौट आये हैं। चार बजे का समय॑ 
।३ै---काली मन्दिर खुल गया । श्रीरामकृष्ण साधु को लेकर 
कालीमन्दिर जा रहे हैं । मणि भी साथ हैं । 

कालीमन्दिर में प्रवेश कर श्रीरामक्ृष्ण भक्तिपूर्वक माता को 
प्रणाम कर रहे हैं । साधु भी हाथ जाडकर सिर झुका माता को 
बारम्बार प्रणाम कर रहे हैं । 

अीरामक्रप्ण-क्यों जी, दर्शन कंसे हुए ? 

, साधु (भक्तिभाव से )-काली प्रधान है । 

- श्रीरामकृष्ण-काली और ब्रह्म दोनों अभंद हैं । क्‍यों जी ? 
साधु-जब तक बहिमख है तब तक काली को मानता होगा। 

जब तक बहिमृख है तब तक भले ब्रे दोनों भाव हैं--तब तक 

एक प्रिय और दूसरा त्याज्य, यह भाव है ही । 

“देखिये न, नाम और रूप ये सब तो भिथ्या ही हैं, परन्तु जब 
तक में बहिमुंख हूँ तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना 
चाहिए । ओर उपदेश के लिए 'यह अच्छा है, यह बुरा है यह 
भाव रखना चाहिए--नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। 

श्रीरामकृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे । 

श्रीरामकृष्ण-देखा, साधु ने कालीमन्दिर में प्रणाम किया । 

मणि-जी' हाँ । 
(३) 

दूसरे दिन सोमवार, ३१ दिसम्बर है | दिन का तीसरा पहर, 
चार बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ कमरे में 
बेठे हुए हैं । बलराम, मणि, राखाल, लाटू, हरीश आदि भक्त: 
भी हे | श्रीरामक्रष्ण भणि और बलराम से कह रहे हे-- 

“हलधारी का ज्ञानियों जैसा भाव था | वह अध्यात्मरामायण, 


दरे४ श्रीरामकृष्णवचनाम॒त 


'उपनिषदू--यही' सब दिनरात (पढ़ता था । इधर साकार की 
बातों से मूँह फेरता था। मेंने जब कंगालों के भोजन कर जाएे 
पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, तब उमगने 
कहा, तरे लडकों का विवाह कैसे होगा ?' मेने कहा, “क्यों 
साला, मेरे लडके-बच्चे भी होंगे ! आग लगे तेरें गीता और 
वेदान्त पढ़ने में !” देखो न, इधर तो कहता है--संसार मिथ्या 
है; और फिर विष्णमन्दिर में ताक सिकोड़कर ध्यान ! ” 

शाम हो गयी है । बलराम आदि भकक्‍त कलकत्ता चले गये हैं । 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बेठे हुए माता का चिन्तन कर रहे हैं। 
कुछ देर बाद मन्दिर में आरती का मधुर शब्द सुनायी पडने लगा। 

रात के आठ बज चुके हैं । श्रीरामकृष्ण भाव में काकर मधुर 
स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर 
बेठे हुए हैं । 

श्री रामकृष्ण मधुर कण्ठ से नामोच्चारण कर रहे हे--“हरि 
उ> |! हरि 3४ | हरि ३5 ! ” 

माँ से कह रहे हँं-- “माँ ! ब्रह्मज्ञान देकर मुझे बेहोश न 
कर रखना | में ब्रह्मज्ञान नहीं चाहता माँ ! में आनन्द करूँगा | 
विलास करूँगा ! 

फिर कहते हें--“माँ, मैं वेदान्त नहीं जानता--जानना भी 
नहीं चाहता ! माँ, तुझे पाने पर वेद-वेदान्त कितने नीचे पड़े 
रहते हैं ! ” 

“अरे कृष्ण [ में तुझे कहंगा, 'यह ले--खा ले--बच्चे | 
कृष्ण ! कहूंगा, 'तृ मेरे ही लिए देहघारण करके आया है । 


अब मतक+नल, अमल नफकन. 


प्रथम भाग समाप्त 


हमारे कतिपय प्रकाशन 


श्रीरामकृष्णलीलाग्रसंग (भगवान्‌ श्रीरामक्ृष्णेव का सुविस्तुत 
जीवनचरित)-तीन खण्डों में; भगवान श्रीरा।मक्ृष्णदेव के अन्तरग शिष्य 
स्वामी सारदानन्दजी द्वारा मल बंगला मे लिखित प्रामाणिक, सुविस्कृत 
जीवनी का हिन्दी अनवाद । डबल डिमाई आकार; आटंपेपर के नयना- 
भिराम जकेट्सहित । 

प्रथम खण्ड- ((पूर्ववत्तान्त तथा बाल्यजीबन' एक 'साधकभ्नाव' )-- 
१४ चित्रों से सुशोभित, त्‌. सं., पृष्ठसख्या ४७६; मूल्य रु. १६ 

द्वितीय खण्ड- (गुरुभाव-पूर्वाध' एवं 'गरुभाव-उत्त राधे )-- चित्र- 
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तृतीय खण्ड- (“श्री रामक्ृष्णदेव का दिंव्यभाव और नरैन्द्रनाथ' )--- 
चित्रसंख्या ७; तु. सं., पृष्ठसख्या २९६; मूल्य रु. १७ 

४ ईश्वरावतार एक देवो विभति की ज॑ं'वनी, जो लाखों करोड़ों लोगों 
का उपास्य हो, स्वयं उन्ही के किसी शिष्य द्वारा इस ढंग से शायद 
कही भी लिखी नही गयी है । पाठकों को इस ग्रन्थ में एक विशेषता यह 
भी प्रतीत होगी को ओजपूर्ण तथा हृदयग्राही होने के साथ ही इसकी 
शेली आधुनिक तथा इसका सम्पूर्ण कलेवर वैज्ञानिक रूप से सजोया 
हुआ हैं । 

“प्रस्तुत' पुस्तक विश्व के नवीनतम ईश्वरावतार भगवान श्रीराम- 
क्ृष्णदेव की केवल जीवन-आख्याथिका ही नहीं वरन्‌ इस दिव्य जीदन के 
आलोक में किया हुआ ससार के विभिन्न धर्मस्म्प्रदायों तथा मतमतास्तरों 
का एक अध्ययन भी हैं ।” 

धोरामकृष्णलीलासत- (भगवान्‌ श्रीरामकृष्णदेव का जीवनचरित ) -- 
डगे भागों में; ष््ठ संस्करण, पं. द्वारकानाथ तिवारीकृत, महात्मा गाँधी 


द्वारा लिखी हुई भूमिकासहित; आकर्षक जे क्ैटर्सा'त; प्रथम भाग, पृथ्ठसंस 
४००--१० मूल्य है, ८.५०; द्वितीय भाग, पृप्ठसंध्य।, ४५४, मल्य रू ८. 

ओऔरापकृष्ण-बचनामत--तीग भागों में; 'म' कृत; समार ऊी प्रा. 
सभी प्रमुख भाषाओं मे प्रकाशित; अनुबधटक्र--ा सूर््रका्ग' व्रिपर्ट 
निराला”; साचित्र, सजिल्द, नयनाभिराम जैकेटसहित, प्रथम भाग (सप्त। 
संस्करण) पृ. स. ६३४--२० मूल्य रु. २०.५०; द्वितीय धाग (पंच 
सस्‍्करण ), पृ. स. ६३२, मूल्य रे ११.५०; तुतीय भाग (पंचभ मसस्करण' 
पु. सं, ७२०, मुल्य रू. २४-०० 

सो सारदा (भगवान्‌ श्र रामकृष्णदेव की लोलसह्ृथमिर्णा का विस्तृद 
जीवन-चरित )-स्वामी अपूर्वानग्दकृत, राजिल्‍द, आटट ऐपर के आक्रपक जैकेट 
सहित, ८ चित्रों से सुशोभित, पृष्ठमंख्य। ४५ १--७, मूल्य रू, १७-०० 

अौरामकृष्ण और श्रीमॉ> (भगवान्‌ श्रीरामकृ्णरेव एवं श्रीमाँ 
सारदादेवी की एकत्ररूप में अत्यन्त आकर्षक ढंग से बखी हुई जोबनी)- 
स्वामी अपुर्वानन्दक्ृत; च. से , सचित्र, आकर्गक जेंकेटमाटित, पृष्ठसख्या 
२७७, मूल्य रु,६., ०० 

विवेकानन्द चरित- (हिन्दी में स्वामी विपकानस्दजी की एकमान 
प्रामाणिक विस्तृत जीवनी ) -सु विख्यात लेखक श्री, स-येद्रन'व मे समदार- 
कृत, सप्तम संस्करण, सजिल्द, सचित्र, आठ पेपर के अककर्षक जैकेट ते, 
पृष्ठसख्या ५४५, मूल्य रु, १०, ०० 

विवेकानन्द संचयन--- 

/“विषेकानन्दजी की बृहत्‌ साहित्यसामग्री से नने 77 महत्त्वपूर्ण 5७... 
लेख, पत्र, सम्भाषण, कविताओं आदि का प्रातिनिश्चिक संचयन । 

डबल डिमाई १६ पेजी आकार, सचित्र सजिल्ट, आकर्षक जैकेटस छत; 
पृष्ठ ५५१--१२, मुल्य रु. १४, ०० 


विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिये 


रामकृष्ण मठ, धन्तोली, नागपुर-४४० ०१२ 


